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.._ चालीस वर्षों तक मैंने केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर जन-क्रान्ति 
के लिए कार्य किया है। वह लक्ष्य, है चीन की समस्त राष्ट्रों के बीच स्वाधी 
नता और समानता के स्तर पर उन्नति करना | इन चालीस वर्षों में मेरे 
अनुभवों ने यह धारणा दृढ़ भाव से बद्धमूल कर दी है कि इस लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए हमें अपनी जनता को पूर्णूरूप से जगा देना होगा और 
हमारे ही समान संघर्ष में लगे हुए संसार के उन लोगों के साथ सहयोग करना 
होगा जो हमारे साथ समानता का व्यवहार करते हैं | 

... क्रान्ति का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है| अपने सभी साथियों से 
मेरा अनुरोध है कि वे (राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना”, राष्ट्रीय पुननिर्माण 
की आधारभूत बातें?, “जनता के तीन सिद्धान्त” तथा हमारे दल के प्रथम 
राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन का 'वोषणा-पत्र' के सिद्धान्तों का अनुसरण करें और श्राग्रह- 
पूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने का प्रथत्न' करें | सबसे बड़ी बात यह है कि 
हमारी राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन बुलाने तथा अ्रसम सन्थियों को रद्द करने के लिए, 
की गई हाल की घोषणाएं यथासम्भव अविलम्ब,प्रालित द्वोनी चाहिए मेरा 
हादिक अनुरोध है कि आप लोग मेरी दी हुई यह जिम्मेवारी स्वीकार करें । 


फरवरी २०, १६२४ ई० को लिखा गया। सुन्‌ वन 
जा मा मार्च ११, सन्‌ १६२४ ६० 


प्राक्थन 
भारतवर्ष के चीन-भारती (चीन-भारती संस्क्ृतिक संघ की भारतीय शाखा) 
ने फिलहाल “चीन-भारती ग्रन्थमाला? नाम से हिन्दी ओर अंगरेजी में दो ग्रन्थ- 
मालाएं निकालने का निश्चय किया है | बाद में भारत की दूसरी भाषाओं में भी 
प्रकाशन की व्यवंस्था की जायगी | इसके लिए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के _ 
 “टॉक्स इन चाइना” को अंगरेजी ग्रन्थमाला में और डा० सन यात-सेन की 
पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” यानी “जनता के तीन सिद्धान्त” को हिन्दी में निकालने 
का निश्चय किया गया है । 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” का अनुवाद चीन सरकार के राष्ट्रीय 
प्राच्य महाविद्यालय के भृतपूर्व हिन्दी अ्रध्यापक श्री कृष्णकिंकर सिंह जी ने किया 
है जो इन दिनों विश्वभारती चीन-भवन में हिंदी के अध्यापक हैं और चीन- 
भारती संघ के आजीवन सदस्य हैं । 

भारत के लोग 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” के नाम से काफी परिचित हैं, पर 
शायद वे इसके विषय से उतने परिचित नहीं हैं। (सन्‌ मिन चु-इ” केवल 
चीन के राष्ट्रीय दल क्वोमिनताड_ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए राजनी- 
तिक दर्शन और सिद्धान्त ही नहीं रहा है बल्कि वह सम्पूर्ण चीनी राष्ट्र की. 
मुक्ति और उद्धार का पवित्र ग्रन्थ भी है | इस ग्रन्थ के रचयिता चीनी प्रजातन्त्र 
के प्रतिष्ठाता डा० सन थात-सेन. हैं | उनका सिद्धान्त, विशेषकर परम्परागत 
चीनी दर्शन और संस्कृति पर आधारित है, फिर भी उन्होंने उसमें पश्चिमी 
विज्ञन, दर्शन और सभ्यता की अच्छी-अच्छी बातों को लिया है। इसका 
उद्देश्य केवल चीन की स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना नहीं है बल्नक संसार में 
. शान्ति स्थापित करना और सम्पूर्ण संसार का संघटन कायम करना भी है । 
इस एक पुस्तक से ही हम »चीन के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और 

_ - आधुनिक चीन की राजनीतिक, आध्थिक और सामाजिक अवस्था के साथ- 
_ साथ उस बड़े देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की आत्मा और उसके 
भविष्य की आशाआकांत्ा धको भी जान सकते हैं। मेरा नम्न निवेदन है 






.. कि भारती द तीय मित्र जिस प्रकार गीता, महात्मा गांधी. के “हिंद स्वराज” और 










“आत्म-कथा' और गुरुदेव की “गीताज्ञलि? पढ़ते हैं उसी प्रकार उन्हें यह. 
... पुस्तक पढ़नी चाहिए.। खासकर इसीलिए हमने श्री कृष्णकिंकर सिंह जी 
. के 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह” के हिन्दी अनुवाद को चीन-भारती संघ के “चीन-भारती 


..' हिन्दी ग्रन्थमाला! में प्रथम स्थान देने का निश्चय किया है । 


( ६ 9 मे 
श्री कृष्णकिंकर सिंह जी ने पहले 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” के अंगरेजी अनु- 

वाद को पढ़ा और फिर चीनी भाषा में मूल पुस्तक को भी | जब ये विश्व- 
भारती चीन भवन में चीनी भाषा के रिसर्च स्कॉलर थे तभी इन्होंने इस 
पुस्तक का अध्ययन प्रारम्भ किया था ओर जब थे हिन्दी के अध्यापक होकर 
चीन गए तो वहाँ भी इन्होंने इसका अध्ययन जारी रखा । इन्होंने इस पुस्तक 
का अनुवाद केवल इसका अच्छी तरह अध्ययन कर ही नहीं किया है बल्कि 
: चीन के प्राचीन और आधुनिक इतिहास, संस्कृति और सम्यता को सावधानी 
पूर्वक मनन के बाद किया है | इसलिए इनका अनुवाद बहुत ही विश्वसनीय- 
है और मैं आशा करता हू कि जो भी इसे पढ़ें गे इसकी प्रशंसा करेंगे। 
इन्होंने अब चीन के सबसे प्रधान नेता जेनरलिस्मो व्याड_ काइ-शेक की 
प्रसिद्ध चीनी पुस्तक “चीन का भाग्य” के अनुवाद में हाथ लगाया है और 
बह पुस्तक भी इसी अन्थमाला में प्रकाशित होगी। मैं इनके इस प्रशंसनीय 
कार्य की सराहना करता हूं और इनकी सफलता की मंगल-कामना 
करता ह्‌ । के 


प्रा ते युत 64 4: 
गत उतना अुं5॥ 
चीन-भवन, ह चीन-भारती संघ के अधिषश्ता 
शान्ति निकेतन ओर 


७-१२- १६४६ क्‍ विश्व भारती चीन मवन के अध्यक्ष 


अलुवादक का वक्तव्य 

विश्व-मारती चीन-भवन में चीनी भाषा का अध्ययन करते समय मेरे 
हृदय . में चीन की आधुनिक पुस्तकों को हिंदी पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का विचार' उठा। इसी उद्देश्य से मैंने चीनी प्रजातंत्र के प्रतिष्ठाता 
डा० सन यात-सेन की पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह” ( सान >तीन; मिन्‌ +>- 
जनता; चु-इ८ सिद्धान्त---जनता के तीन सिद्धान्त ) का श्रध्ययन प्रारम्भ 
किया | इस अध्ययन में प्रो० तान युन-शान ने बड़ी सहायता की ओर उन्होंने 
इस पुस्तक को हिन्दी में अनुवाद करने को प्रोत्साहित किया । सन्‌ १६४४ 
ई० में जब मैं चीन सरकार के कुमि३ स्थित राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय में... 
हिंदी पढ़ाने को नियुक्त हुआ तो महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रो० वाड वन 
श्वान्‌ ने भी 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ! के हिंदी अनुवाद के लिए अनुरोध किया। _ 
यह प्रो० तान युन-शान और प्रो० वाडः बन्‌ श्वान्‌ के ही प्रोत्साहन का फल... 
है कि इस मोटी पुस्तक का अनुवाद कर सका हूँ | इसके लिए मैं दोनों का... 
कृतश हू । द द 

किसी देश के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए, उस देश के भूत 
काल की बातों के साथ-साथ आधुनिक काल की बाते जानना भी आवश्यक 
है| चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी राष्ट्र है इसलिए उसके साथ सम्पर्क... 
स्थापित करने के लिए हमें वहाँ की आधुनिक बातें जाननी ही चाहिए.। 
आधुनिक चीन जो कुछ मी है वह डा० सन यात-सेन और उनका पदानुसरण 
करने वाले जेनरंलिस्मो व्याड_काइ-शेक का निर्माण किया हुआ है। इस- 
लिए डा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक _ 
 है। 'सान्‌ मिन्‌ चु-*”, डा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों का सबसे बड़ा और 


* औरष्ठ संग्रह है। चीनी जनता की आशा-आ्राकांज्षा, ग्रुण-दोष, उन्नति-अवनति 


आदि का इसमें प्रत्यज्ञ चित्रण है।चीन सरकार का पूरा ढांचा इन्हीं 
सिद्धान्तों पर आधारित है और वहाँ के क्वोमिन्‌ ताड ( राष्ट्रीय दल ) के 
ये सैद्वान्तिक आधार हैं। चीन में 'सान्‌ मिन्‌ चु-? का क्‍या स्थान है यह इसी 
से जाना जा सकता है कि चीनी विधान में वहाँ के प्रजासत्तात्मक राज का 
ज्ञाम ही 'सान्‌ मिन्‌ चु-३ प्रजासत्तात्मक राज! रखा गया है। इसलिए चीन _ 
के साथ दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए 'सान्‌ मिन्‌ चु-३! का ज्ञान 


आवश्यक है | 


( ११ ) 


. यह हिंदी अनुवाद मूल चीनी पस्तक और उसके अंगरेजी अनुवाद 
के सहारे किया गया है। मैंने अनुवाद को मूल के निकट रखने का प्रयत्न 
किया है। इनवर्टेंड कौमा के अंदर चीनी मुहावरों और कहावतों का ठेठ 
श्रनुवाद रखा है | मैंने अनुवाद में लंबे-लंबे फुगनोट जोड़ दिए, हैं ताकि 
चीनी साहित्य और इतिहास से अपरिचित व्यक्ति को भी कहीं समझने में 
. कठिनाई न पड़े। चीनी शब्द नागरी अकरों में लिखे गए हैं ओर ऐसा 
करने में इस बात की कोशिश रखी गई है कि वें मूल ध्वनि के निकट रहें | 
बहुत जगहों पर जानबूक कर चीनी वाक्य-विन्यास की तरह ही अनुवाद 
. किया गया है। आओ द 
. पुस्तक छपने के पहले हिंदी-भंवन, शांतिनिकेतन के मेरे बंधुवर पं० 
_शामपूजन तिवारी एम० ए.० ने गत गर्मी के दिनों में लगातार तीन मदहदीनों 
. तक मेरे साथ बैठकर अनुवाद को मिलाने, संशोधन और परिवर्धन करने 
में अथक परिश्रम किया है| श्रद्धेय पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से भी 
.. मैंने बहुत सहायता ली है, खासकर पारिमाषिक शब्दों के चयन में तो उन्होंने 
बड़ी ही मदद की है। फुट्नोट तैयार करने में चीन-मवन के भूतपूर्व चीनी 
बओफ़ेसर श्री ध्याव्‌ लिड_( मारतीय नाम श्री दिवाकर उपाध्याय ) और 
उनकी पत्नी ने काफ़ी हाथ बटाया है| इतना होने पर भी अगर इलाहाबाद द 
विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर डा० माताप्रसाद गुप्त और हिंदी-मवन, शांति 
निकेतन “के मेरे मित्र श्री रामसिंह तोमर जी ने इसके छुपवाने की व्यवस्था न 
कर दी होती तो पुस्तक का इतनी जल्दी निकालना सम्भव ही नहीं हो 
सकता | कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक जल्द छपे इसके लिए बड़ी दौड़-धूप हि 
की है और सारी पुस्तक का. प्र.फ़॒ ध्यानपूर्वक देखा है। दीछित प्रेस के _ 
. मैनेजर श्री मगनकृष्ण दीक्षित ने नए. ठाइप- में जल्द से जल्द पुस्तक छाप 
देने में बहुत परिश्रम किया है। इन मित्रों और शुभविंतकों के प्रति मैं हार्दिक - 
कृतज्ञता प्रकट करता हू । आओ 





2 8 वश मा आम मे 
. शांति-निकेतन: | .. कृष्ण किंकर सिंह 
 एछण्नीरंबलबब / उन क्‍ 


लेखक का वक्तव्य 


: «राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना” नामक मेरी पुस्तक की तीन जिह्दें--मनों- 
वैज्ञानिक पुऑन्निर्माण; भौतिक पुननिर्माण, .सामाजिक पुननिर्माण---जब प्रका- 
शित हो गई तब मैंने राज के पुनर्निर्माण” नामक पुस्तक के लिखने में हाथ. 


लगाया ताकि यह ग्रन्थमाला . पूरी हो जाय | यह पुस्तक . “रीष्ट्रीय पुनरनिर्माण 


योजना? की तीम जिल्दों से भी बड़ी थी और इसके राष्ट्रीयता:का सिद्धान्त, 


प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जीवका-सिद्धान्त, पंच शक्ति विधान, स्थानीय सरकार, 


केन्द्रीय सरकार, वैदेशिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा कुल आठ भाग-ये। 


'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त” नामक पहला भाग छपने को प्रेस में चला भी गया 
था, प्रजातन्त्र का सिद्धान्त और जीवका का सिद्धान्त नामक दो भाग लगभग 


पूरे हो गए थे और शेष भागों की भी रूप-रेखा एकदम ठीक कंर ली गुई थी। 
मैं ऐसे अवकाश के समय की प्रतीक्षा में या जिसमें बिना विशेष अनुसन्धान 


के मैं लिखना शुरू कर देता |टीक जबकि मैं पुस्तक समाप्त करने और प्रकाशित 
करने की बात सोच रहा था उसी समय श्री-छुन्‌ छुयुडझ -मिडः ने १६ जून, 
१६२२ ई० को विद्रोह कर दिया जिसकी संभावना भी नहीं थी ओर क्वान्‌: 
. यिन-घषन्‌ पर गौलांब़ारी करने लगा वर्षों के मानसिक परिश्रम ओर सैकड़ों 

विदेशी पुस्तकों के अध्ययन से तैयार किए हुए मेरे नोठ और पांडुलिपि अ्रग्नि 
.. मैं स्वाहा हो गई । यह हानि मेरे लिए बड़ी पीड़ादायक थी।.... 

















.. लिए उन्हें सान मिन्‌ चु-इ ( जनता के तीन सिद्धान्त ) की पूर्ण सचाई और 


... है। इसलिए मैं एक सप्ताह में एक व्याख्यान देता रहा हू । श्री हवाड छाड 
. कु मेरे व्याख्यानों की रिपोट लिखते और श्री चाउ लु उन्हें संशोधित करते 
_ रहे हैं। 'राष्ट्रीता के सिद्धान्त! की व्याख्यानमाला अभी समाप्त हुईं है 


और यह एके जिल्द में हमारे साथियों के भे2-स्वरूप प्रकंशित की जा रही 


है। इन व्याख्यानों को सावधानी-पूर्वक तैयार करने के लिए मेरे पास 


न तो काफी समय था और “न आवश्यक पुस्तक ही थीं। मैं बोलने के. 


समय मंच पर चला जाता था और बिना तैयारी के बोलता ज्ञाता था। इस 


..  * अब इस समंय क्वोमिन्‌ ताड का पुनःसंगठन किया जा रहा है और हमारे 
साथी जनता .के दिमाग में सारी बातें बेठा देने को कटिबद्ध हैं। प्रचार के 


 पञ्ञ शक्ति विधान की प्रधान बातें जानने की अत्यन्त ही आवश्यकता हो गई द 


ड़ 


( १३ ) 


प्रकार वास्तव में मैं ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ गया हू जो मेरी पांडुलिपि 
में थीं। पुस्तक छपने के पहले यद्यपि मैं आवश्यक चीज़ें जोड़ रहा हू और - 
संशोधन भी कर रहा हूं. तथापि में अनुभव करता हूँ कि स्पष्ट रूप से विषय 
प्रतिपादन करने, सिलसिलेवार रूप से व्याख्या करने और तथ्यों के अनु- 
: मोदन करने की दिशा में ये व्याख्यान पहले तैयार की हुईं सामग्री तुलना 
में कुछ भी नहीं हैं। मैं आशा करता हू कि हमारे साथी इस पुस्तक को 
आधार या प्रेरक शक्ति मानकर ग्रचार-कार्य के लिए. इसका विस्तार और 
इसमें संशोधन करेंगे, छूटी हुई बातों को जोड़ देंगे, इसके वर्गीकरण में 
सुधार करेंगे और इसे सत्र तरह से त्र्‌टिह्ीन बनाएँगे। तब इससे हमारी 
जनता को और हमारे राजकों जो लाभ होगा वह सचमुच में अपरि 
.. मेंय होगा | 


केण्टन' ' ट 
मा ३०, १४२४ ई० 'सुब्‌ बन 


राष्ट्रीयवा का सिद्धान्त... 


. व्याख्यान--१ 


सज्जनो द 
आज मैं आप लोगों के सामने सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त ( जनता के 
तीन सिद्धान्त ) पर बोलने खड़ा हुआ हू | आप पूछेंगे, वे सान मिन्‌ 
सिद्धान्त हैं क्या ? सीषे-सादे शब्दों में ये हमारे राष्ट्र की मुक्ति के सिद्धान्त 
हैं। पर सिद्धान्त है क्या ? यह एक धारणा, एक विश्वास और एक शक्ति 
है | मनुष्य जब किसी समस्या की गहराई में पेठता है तो पहले एक धारणा 
का उदय होता है। धारणा ज्यों-ज्यों स्पष्ट होती जाती है, विश्वास की जागृति 
होती है और विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है | अतएव, सिद्धान्त किसी 
धारणा के साथ प्रारम्भ होना चाहिए और धारणा से विश्वास की जागृति 
आर विश्वास से शक्ति की पेदाइश होनी चाहिए; तभी सिद्धान्त पूर्ण रूप से _ 
. इढ़ हो सकता है। क्‍यों हम कहते हैं कि सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त से हमार राष्ट्र का 
उद्धार होगा ! क्योंकि ये चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मामलां मे, शासन-व्यवस्था मं 
और आर्थिक जीवन में अन्य राष्ट्रों की बराबरी में ऊंचा उठायेंगे जिससे 
वह ( चीन ) संसार में स्थायी रूप से बना रह सर्के। साथ, सिल सिद्धान्त 
हमारे राष्ट्र की मक्ति का सिद्धान्त है। आपसे में पूछता हु “जया ब्राज चीन 
को मक्ति की जरूरत नहीं है ! अगर है, तो आप लोग सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त. 
में विश्वास करे | हम लोगों का विश्वास एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पेदा 
करेगा, जो चीन को निश्चय बचायेंगी । 


ञआज मैं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की व्याख्या प्रारम्भ करू गा। हाल में द 
ही जब क्वोमिन्‌ ताड ( चीनी राष्ट्रीय महासभा ) का पुनः सन्जठन किया गया 
तो राष्ट की मक्ति के कार्य-क्रम में प्रचार कार्य पर अधिक जोर दिया गया। 
जनता के बीच विस्तत प्रचार-कार्य के लिये सबसे पहले सिद्धान्त को स्पष्ट करने क्‍ 
की जरूरत होती है । गत दस वर्षों या उससे भी अ्रधिक दिनों से बुद्धिजीवी 
लोग “जनता के तीन सिद्धान्तः के बारे में सुनने के आदी हो गये हैं। परन्तु 
बहुतों ने अमी तक भी साफसाफ उन्हें नहीं समझा है। इसलिए आप लोगों 
के सामने पहिले मैं व्योरेवार ठह्क से राष्ट्रीयता, के सिद्धान्त को ही. 
व्याख्या करू गा । द 


कु जनता के तीन तिद्धान्त 


राष्ट्रीयता का सिद्धान्त क्या है ? चीन के सामाजिक जीवन और रीति- 

रिवाज के पिछले इतिहास पर गौर करने के बाद संक्तेप में मैं कहू गा कि 
राष्ट्रीयागा का सिद्धान्त स्टेट के सिद्धान्त'-सा है | चीन के लोगों ने सदा से 
अपने परिवार और कुल के प्रति अत्यधिक मक्ति दिखलाई है जिसके फल- 
स्वरूप परिवारवाद और कुलवाद तो चीन में हे, पर वास्तविक राष्ट्रीयता 
नहीं है। विदेशी लोग कहा करते हैं कि चीन के लोग “ब्रिखरे बालू की परत 
के समान हैं| ऐसा क्‍यों १ केवल इसलिए कि हम लोगों ने परिवार और कुल 
के प्रति वफ़ादारी तो दिखलाई, पर राष्ट्र के प्रति नहीं । इस कारण राष्ट्रीयता 
रही ही नहीं। चीन में परिवार और कुल जबरदस्त संगठित करने वाली 
शक्ति के रूप में हैं और बार-बार यहाँ वालों ने अपने कुल की रक्षा करने 
में अपना तथा अपने परिवारवालों का बलिदान किया है | उदाहरण के 
लिए क्वाडः तुड ( चीन का एक दक्षिणी ग्रान्त, समुद्र के किनारे ) के दो 
कुलों के बीच के कलद को लीजिए.। दो छुलों में से कोई भी झ्ुकने को 
तैयार नहीं है चाहे इसके लिए. कितनी भी सम्पत्ति और जीवन की आहुति 
क्यों न देनी पड़े | यह सब इसलिए है कि लोगों के हृदय में कुल की भावना 
इतनी बद्धमूल हो गई है कि ये लोग अपने कुल वालों के लिए सब कुछ 
बलिदान करने को तैयार रहते हैं; परन्तु राष्ट्र के लिए. बलिदान करने की 
अ्रेड् भावना संकुचित दायरे---कुल--तक ही सीमित रह गयी है। वह राष्ट्र 
तक नहीं पहुँच पायी है।.... 


मेरा कथन कि जातीयता ( ]२४४४078॥79 ) का सिद्धान्त राज के. 
सिद्धान्त-सा है, केवल चीन पर ही लायू होता है--पश्चिमी देशों पर नहीं । 
विदेशी लोग राष्ट्र ( [78000 ) और स्टेट में अन्तर मानते हैं | चीनी शब्द 
पमिनछ? का पर्यायवाची अंगरेजी शब्द 'नेशन! है। ओर नेशन शब्द के 
के अर्थ हैं->नस्ल (१७०७) और राज (80986) । यद्यपि इस शब्द के 
दो अर्थ हैं और वे काफी स्पष्ट हैं, इसलिये इनके समझने में गलती नहीं 
करनी चाहिए। बहुत-से चीनी शब्दों के दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के 
. लियें से हुईं ( सोंसाइटी-समाज ) शब्द को लीजिये | यह शब्द आदमी के 
समूह और एक संगठित संस्था दोनों का द्योतक है। यद्यपि राष्ट्र (९६६07) 
और राज में बहुत ही निकट का सम्बन्ध है--यहाँ तक कि दोनों में अन्तर 
करना जरूरी नहीं मालूम होता; फिर भी इन दोनों के बीच स्पष्ट भेद है। 
इसलिये हम लोगों को दोनों के भेद को सावधानीपूर्वक समझ लेनां चाहिये | 
लेकिन जब्र मैं कहता हू कि राष्ट्र और राज एक-से हैं, तो यह केवल चीन पर 
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ही क्‍यों लागू होता है ? इसका कारण यह है कि छिन* ओर हान* राजकुलों 
के समय से ही चीन का विकास एक राज के रूप में एक ही जाति से होता 
आया है जबकि विदेशों में एक जाति से कई स्टेट बने हैं ओर एक राज में 
कई जातियों का समावेश हुआ है | उदाहरण के लिये इंगलेण्ड को लीजिये | 
वहाँवाले श्वेत जाति के हैं जिसमें भूरे, काले तथा अन्य जातियों का समावेश 
होकर ब्रिटिश साम्राज्य बना है। इसलिये यह कहना कि नस्ल (7806) या 
राष्ट्र ९७४07) हद्वी राज है, इज्लेण्ड के लिये लागू नहीं होता । फिर, 
हाडः काठ की. जो ब्रिटिश अधिकृत प्रान्त है, जनसंख्या में कई हजार चीनी 
लोग हैं | इसलिये अगर हम लोग ऐशा कहें कि हाड काड का तब्रोन्‍श राज 
ब्रियिश राष्ट्र (ए७४09) है, तो हम लोग गलती करेंगे; अ्रथवा भारत को 
देखिये जो इन दिनों ब्रिय्श अधिकृत देश है। इस ब्रिय्शि राज में पतीस 
करोड़ भारतवासी हैं। अगर हम लोग कहें कि भारत के ब्रि--श राज का 
मतलब ब्रिटिश राष्ट्र (08707) है तो, हम लोग गलत राएते पर होंगे । 
हम सभी जानते हैं कि इंगलैण्ड के मूल निवासी (8॥00) एंशलो-सेक्सन 
जाति के थे | पर यह जाति केवल इंगलैण्ड तक ही सीमित नहीं-है.। 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस जाति के बहुत-से लोग हैं। इसलिये दूसरे 
देशों के लिये यह कदना ठीक नहीं है कि नस्ल (780९) और राज अभिन्ने 
हैं | इन दोनों के बीच स्पष्ट अन्तर है । 
इन दोनों का अन्तर हम लोग कैसे साफ-साफ जान सकते हैं १ जानने 
का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन शक्तियों का अध्ययन किया जाय 
जिनसे ये दोनों बनते हैं 4 सीधे शब्दों में कहें तो नस्ल (78८6)+वयां 
जातीयता (१७॥7079[709) का विकास प्राकृतिक ढंग से हुआ है जब कि. 
राज का विकास शब्त्र-शक्ति के बल से | चीन के राजनीतिक इतिहास से ही 
एक उदाहरण लिया जाय | चीन के लोग. कहते हैं कि वाड -ताव्‌ नें---राजपभ्ध: 
या सुनीति का रास्ता--प्रकृति का अनुसरण किया। दूसरे शब्दों में 
प्राकृतिक शक्ति ही राज-घर्म थी | राज-घर्म द्वारा गठित समूह (2700४) 
ही जाति (7806) है--जातीयता (१७४४079)05) है | .शब्त्र-्शक्ति 
का ही नाम पा-तावः--ताकत की राह--है। ताकत की राह द्वारा गठित 
समुदाय (2700७) ही स्टेट है। उदाहरण देखिये--हाड काड_ इसलिये 
नहीं बना कि वहाँ के हजारों निवासी अंगरेजों को' ऐसा करने देना चाहते ये, 
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बल्कि हाड काड तो ब्रियिश लोगों ने तलवार के जोर से ले लिया। चू कि 
चीन इंगलैंणड से युद्ध में हार गया इसलिये हाडः काडः प्रदेश और वहाँ के 

निवासियों को उसे इंगलैण्ड के अधीन कर देना पड़ा और इस प्रकार _ 
कालान्तर में आधुनिक हाड काडः बना। ब्रिथ्श भारत के विकास की भी 
यहीं कहानी है | ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश सारे संसार में फैले हुए हैं। 
अंगरेजी कहावत है---“ब्रियेश साम्राज्य में सूर्य कमी अस्त नहीं होता।? 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि पथ्वी के घूमते रहने पर सूर्य की रोशनी _ 
जिस किसी भू-भाग पर मी पड़ती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिगिश अधिकृत देश 
जरूर है। अगर हम पूवी गोलाद के रहनेवाले सूर्य के साथ यात्रा करे तो 
हम देखे गे कि सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैएड, आस्ट्रेलिया, हाडु काल ओर 
सिंगापुर पर अपनी रोशनी फेलता है और जेसे ही वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, 
उसकी रोशनी लंका और भारतवर्ष पर पड़ती है; उसके भी पश्चिम अदन और 
माल्या पर और भी उसके पश्चिम खास इंगलैण्ड पर ही | फिर पश्चिमी गोलाइ 
में घूमता हुआ सूर्य अपना प्रकाश कनाडा पर फेलाता है और पुनः हाडः 
काडः तथा घिंगापुर में आकर अपना चक्‍चर पूरा कर लेता है। इसलिये 
चौबीस घर्टे में जहाँ कहीं भो सूर्य की रोरानी पड़ती हे, वहाँ कोई न कोई 
त्रेटिश अधिकृत प्रदेश है ही | ग्रेट ब्रिटेन को यह विशाल भू-भाग तलवार 
के जोर से ही हाथ लगा है। प्राचीन काल से ही किसी का स्टेट का 
निर्माण ब्रिना हथियार के नहीं हुआ है | पर जाति ( 78०06 ) या 
जातीयता (१३७४४079)09) का विकास एक बिलकुल ही दूसरी चीज 
है। यह सम्पूर्यत: प्राकृतिक गति से विकसित होती है । शज््र-शक्ति के 
सहारे एकदम नहीं। हाड काडछ में बसनेवाले हजारों चीनी प्राकृतिक 
रूप से एक जाति-सूत्र में संगठित हैं | किसी भी शक्ति द्वारा इंगलेण्ड 
इसे नहीं बदल सकता है। इसलिये ही हम कहते हैं कि प्राकृतिक 
शक्तियों द्वारा जो समुदाय संगठित और विकसित होतां है, वही जाति 
है'। शख्त्रशक्तियों के जोर पर जो समुदाय संगठित और विकसित 





कप 





किया जाता है, वंह स्टेट है। यही जाति या जातीयता और स्टेट में 
अन्तर है। द 


. फिर, जातियों की उत्मचि के बारे में देखिये | प्रारम्म में मनुष्य 
का ही वर्ग था। लेकिन वह पशु-पक्षियों से कितना आगे बढ़ गया 
है। वह सम्पूर्ण सृष्टि की आत्मा? है। मनुष्य मात्र प्रथम पाँच 
प्रमुख जातियों में विभक्त हे--श्वेत, काली, लाल, पीली और भूरी | 
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इसमें फिर कई उपजातियाँ हैं। जैसे एशियाई जातियों में मंगोल3, 
मलय, जापानी, मांचू” और चीनी । साधारणतः इन जातियों का विकास 
प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हुआ है। परन्तु जब हम उनका विश्लेषण करने की 
कोशिश करते हैं तब हम पाते हैं कि वे अत्यन्त ही जथ्ल हैं। जाति-निर्माण . 
में सबसे बड़ी शक्ति एक रक्त. का होना है। चीन के लोग पीली जाति के हैं 
क्योंकि उनका विकास पीली जाति के रक्त से हुआ है। पूर्वजों का रक्त वंश॑- 
परम्परा से सम्पूर्ण जाति के लोगों में वर्तमान रहता है जिससे रक्त की 
रिश्तेदारी एक जबरदस्त शक्ति हो जाती है। . 

दूसरी बड़ी शक्ति जीविका है। जीविका उपाजन से साधन में मिन्नता 

पर जातियों के विकास में भी मिन्नता आ जाती है । मंगोलिया के रहने 
वालों का डेरा पानी और घास के पास होता था। ये लोग खानाबदोश 
हालत में रहते थे और घूमते हुए पानी और घास देखकर डेरा डाल देते थे | 


३, यह मंगरोत्रिया के मेदान में रहनेवाल्ी एक खानाबदोश जाति थी। 
१३ वीं शती के प्रारम्भ में इस जाति में चंगेज खाँ नामक एक जेनरज्ञ हुआ जिसने 
चौन पर चढ़ाई की भ्तोर मध्य-एशिया तथा पूर्वी-एशिया को भी जो अपने दखल 
में लाया । यद्यवि चंगेज खाँ ने सन्‌ १२१० ईं० में चीन पर चढ़ाई कीं, पर संपूण 
चीन इस जाति के कब्जे में सन्‌ १२७३ ई० में आया जब कि सुंड राजवंश 
के अन्तिम सम्राट ने परिवार सद्दित मंग्रोल द्वारा गिरफ्तार दोनें से बचने के 
ब्िये समुद्र में कूदूकर आत्महत्या कर तक्वीं। भ्सल में सन्‌ १२७६ ३० में 
मंग्रोज्ञ का पूर्ण राज चीन पर माना जाता है| यों तो उत्तरी चीन इस जाति 
के अधिकार में पहले आ चुका था ओर चंगरेज खाँ के वंशज ( चंगेज खाँ के बाद 
चोथी पीढ़ी में ) कुब्लर खाँ अपनी राजधानी काराकोरम ((रैं87"8)707प्रात 
 मंग्रोल्िया में ) से उठाकर पेकिड सन्‌ १२६३ ई० में ही ले आया था | इस _ 
जाति का राज्य चीन में युआन्‌ राजवंश के नाम से प्रचत्षित है। युआन्‌ राजवंश 
का काल सन्‌ १२०६ (चंगेज खां के उदय काव्य से)--१३६७ ई० तक माना 

जाता हे । द डे 
४. सांचू जाति वतमान काल के मंचूरिया के किरिन्‌ प्रान्त में रहती थी | 

 यदाँ किरिन्‌ प्रांग्त में सुनगारी नदी के किनारे सन्‌ १६१८ ई० में नुरहाचु 
(जो थाईचु भी कहल्वाता है, ने मांचू जाति का संगठन कर राज्य कायम किया । 
इसका लब़का हुआक ताइली (जो थाई चुडः भी कदृद्याता हे) सन्‌ १९२५ ई० 
गद्दी पर पैठा और सुकदन में (यह मंचूरिया के वतंमान क्िआवनिड प्रान्त में हैं) 
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इस एक समान खानाबदोश अभ्यास के कारण ही एक जाति विकसित हो 
गयी जिससे ग्रचानक “मंगोल शक्ति? का प्रादर्माव हुआ | अपनी चरम उन्नति 
के दिनों में यआ्रान्‌ " ( मंगोल ) राजवंश की सेना ने पश्चिम एशिया, 
अरब और यरोप के भाग को जीत लिया ओर पूर्व में चीन को संगठित 
किया तथा जापान को भी प्रायः अपने अधीन कर लिया । इस ग्रकार यूरोप 
तथा एशिया को एक छत्र-छाया में लाया | दूसरी जातियों की उत्पत्ति के दिनों 
से इसकी तुलना कीजिये। हान्‌ और थाडः & राजवंशों के अत्यधिक सैन्य 
शक्तिकाल में भी चीनी लोग अपने राज्य की सीमा पश्चिम की ओर कास्पियन 
समुद्र तक ही पहुँचा पाये थे। रोम साम्राज्य की भी पूवी सीमा अपनी 
सैन्य शक्ति के चरम उत्कर्ष युग में भी काले सम॒द्र से आगे नहीं फैल सकी | 
इसके पहले किसी भी देश की सैन्य शक्ति ने यूरोप ओर एशिया इन दो 
महादेशों पर अधिकार नहीं किया था, जैसा कि यूआन्‌ राजवंश की मंगोल 
सेना ने अपने उत्कर्ष काल में किया | मंगोल जाति की इस महान्‌ शक्ति का 


राजधानी कायम की और चीन के मिड राजकुल् का लिआवू तुडः प्रान्त को 
दुखल कर लिया। यद्द लिआव तुड्प्रान्व चीनी माहन्‌ दीवार के उस्र पार 
दिआव्‌ नदी (वर्तमान निदः प्रान्त में) तक था ओर मिड राजकुत्ध के अधिकार 
सें था| मांचू लोग मद्दान्‌ दीवार पार कर खास चीन में भो प्रवेश कश्ना चाहते 
थे । पर दीवार के पास की मिड सेना ने अवेश नहीं करने दिया | सन १६४३ 
ईं० में सम्राट हुआड ताइची मर गया । उस समय उधप्तडा लड़का ११ वर्ष का 
था इसढिये रिजेन्ट राज करने लगा | सन्‌ १६४४ ई> में लिछुआडः ने पेडिडः 
दखल कर चीन के मिल राजवंश को सम्राप्त किया और स्वयं चीन का सम्र2 
बना ! मिड राजवंश के जेनरल् चुसान्‌ कइने द्वि छुआडः को इटाने के लिये मांचू 
सम्नाट को मदद माँगी | इस अकार मांचू फोज ने चीन में अ्रवेश किया और 
ह्िछुआड को भगाकर अपने बालक सम्राट को पेकिड को राजगद्दी पर बैठा चीन 
का सम्राट घोषित किया | उत्तरी चीन पर मांचू लोगों का पू्ं अधिकार 
बिना विरोध हो गया | पर दक्षिणी चीन पर अधिऊार करने में बड़े भारी विरोध 
का सामना करना पढ़ा झौर सम्पूर्ण चीन मांचु ल्योयों के हाथ में सन्‌ १६८२ 
ई० में झाया | इस जाति ने अपने राजवंश का नाम छिड़ः ( पवित्र ) रखा। 
छिड राजवंश सन्‌ १६४४ ई5 से १६११ इं० तक रहा |. 

*ै. सन्‌ ३२७७--३ ३६७ ई० | देखिये इसी अध्याय का नोट नं० ३ 

६. चीन का राजवंश सन्‌ ६६८--६०६ ई० ॥ : 
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कारण उनका खानाबदोश जीवन और कोसों बिना दूरी की परवाह किये 
प्रतिदिन निरन्तर चलने का. श्रभ्यास था । 
जाति-निर्माण का तीसरा बड़ा कारण भाषा है। अगर विदेशी जातियाँ 
हमारी भाषा सीखे , तो वे लोग हम लोगों में बड़ी आसानी से घुल-मिल जायेगी 
और कालान्तर में हमारी जाति में एकदम से खप जायेंगी। इसके विपरीत 
अगर हम लोग दूसरे देशों की भाषाएँ सीखे, तो विदेशियों द्वारा आसानी से 
,हम लोग ही मिला लिये जायेंगे । 


चौथी शक्ति धर्म है। वे सभी आदमी जो एक देवता या एक पूर्वज 
की पूजां करते हैं, एक जाति के रूप में सगर्ठित होने लगते हैं। जातियों 
के विकास में धर्म एक बड़ा शक्तिशाली कारण है | अरब और जुडिया को 
देखिये | यद्यपि इनके राज बहुत पहले ही समाप्त ह। गये तथा अरब 
: और यहूदी जातियाँ अब तक जीवित हैं। इनके राज के नह हो जाने पर 
भी इन जातियों के जिन्दा रहने का कारण इनका धर्म है | हम सभी जानते 
हैं कि इन दिनों यहूदी लोग बड़ी-बड़ी संख्या में सभी देशों में बसे डुए हू द 
कुछ बड़े-बड़े विद्वान जैसे मार्क्स और अइन्सटीन यहूदी हैं। इंगलैण्ड 
अमेरिका और दूसरे देशों में आर्थिक कारवार अधिकांशतः थहूदो लोगों 
: द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहूदी लोग यद्यपि संसार मर में बिखरे हुए हैं 
फिर भी वर्तमान समय तक अपनी नस्ल को जिन्दा बनाये रखने में श्षमश 
हो सके हैं; इसका कारण यह है कि उनको गप्रकृति-प्र<त्त तरुण हे में 
धार्मिक विश्वास भी जुड़ गया है। अरब-निवातियों के जिन्दा रहने का 
कारण मी इस्लाम धर्म ही है। दूसरा उदाहरण बीद धर्म” में गहरी 
. आस्था रखनेवाले भारतवासियों क। है। बद्यवि इनका देशो श्रेद् ब्रिटेन के 
अधिकार में चला गया है, परन्तु इनकी भाइतीव जाति कभी नष्ट नहीं 
हो सकती है। द 


-.. पाँचवीं शक्ति आचार-विचार और आदत हैं। अगर आदर्गियाँ 

बीच एके ही प्रकार के आचार-विचार और तआ्रादत श्रचलित हू, तो कालान-र 
में वे लोग एक में सम्बद्ध होकर एक जाति के रूप में हो जाय गे | इसलिये 
_> अब कभी हम लोग दो विभिन्न जन-समुदायां या वशा को मिलकर समान 
- वर्ग के रूप में बनते हुए. पाते हैं, तो इस प्रकार के विकास के मूज़ म ये 


नर 





७. यह बात गलत है. कि भारतीय: बं द्ध,धर्म में गहरी आस्था रखते 
है । जान पता है, ढा० सन्‌ यांत्‌ सेन को किसी ने चह गब्बत बंतया-अजु 


87% उक्त के... द .. जनता के तीन सिद्धान्त के जद तल 


पाँच शक्तियाँ होती हैं--एक्त की रिश्तेदारी, समान भाषा, संमान जीविका, 
समान धर्म और समान आचार-विचार | ये कारण सैन्य शक्ति कौ उपज 
नहीं है; बल्कि प्राकृतिक विकास के फल हैं। इन पाँच शक्तियों और सैन्य 
शक्तियों की तुलना से हम लोग नस्ल या जातीयता और राज के अन्तर को 
पहचान सकते हैं। 

...ग्राचीन और वर्तमान जातियों के जिन्दा रहने के सिद्धान्त को ध्यान 
में रखते हुए अगर हम लोग चीन का उद्धार करना चाहते हैं और चीनी 
नस्ल को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रवाद को निश्चय ही प्रोत्साहन 
देना पड़ेगा। चीन की मुक्ति के लिये इस सिद्धान्त को मार्ग-दर्शक मानने 
के पहले हमें इसे अच्छी तरह और साफ-साफ समझ लेना चाहिए। सम्पूर्ण 
चीनी जाति में चालीस करोड़ लोग हैं। इस नस्ल में मिली हुई अन्य 
नस्लें हैं जिनमें कई लाख मंगोल, दस लाख के लगभग मांचू, कई लाख 
तिब्बती और दस लाख से अधिक मुसलमान तु हैं। इन विदेशी सभी 
नस्लों की सम्मिलित जनसंख्या एक करोड़ से अधिक नहीं है। इस प्रकार 
चीनी लोगों की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा हान्‌ या चीनी नस्ल का 
है, जिसमें रक्त, भाषा और आचार-विचार एक हैं। यह एक नस्ल की 
एक जाति है। द द 


हमारे राष्ट्र का संसार में क्‍या स्थान है! दूसरे राष्ट्रीं की तुलना में 

हम लोगों की जनसंख्या सबसे बड़ी है ओर चार हजार वर्षों से धारावाहिक 
रूप में चली आनेवाली प्राचीन संस्कृति है | हम लोगों को यरोप और अमेरिका 
के राष्ट्रों के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए था | लेकिन चीनी जनता केवल 
परिवार और कुल के समदाय तक ही सीमित रही। उसमें राष्ट्रीय भावना 

नहीं है। जिसके फलस्वरूप चालीस करोड़ जनसंख्या के रहते हुए भी हम 

लोग सचमुच बिखरे बालू की परत के समान हैं | हमारा राष्ट्र संसार में सबसे 
गरीब और कमजोर है। अन्तर्राष्ट्रीय सासलों में हमारा स्थान सबसे नीचा 

है । अन्य लोग काटने वाली छूरी और परसी जाने वाली थाली के समान हैं 

जबकि हम लोग मछली और मांस के समान भोज्य हैं | हम लोगों की स्थिति 

बड़ी ही नाजुंक हो गयी है। अगर हमने तत्परता के साथ राष्ट्रवाद की भावना 

को प्रोत्साहन नहीं दिया और चालीस करोड़ जनता को मजबूत राष्ट्र के रूप 

... में संगठित नहीं किया, तो हमारा अन्त भयंकर होगा, सारा देश नष्ट हो 
जायगा, सारी जाति बरबाद हो जायगी | इस खतरे से बचंने के लिए हमको 
शष्ट्रवाद स्वीकार करना ही पड़ेगा। और देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय 
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भावनाओं को जगाना पड़ेगा। अगर हमको यह काम करना है तो सबसे 
जरूरी यह है, कि पहले जान ले कि हमारे राष्ट्र को कहाँ से खतरा है। और 
इस खतरे को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम चीनी 
जनता की तुलना संसार के अन्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की जनता से करें। 
यरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४--१६ १८ ६० ) के पहले सात या आठ तथाकथिक 
महान शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे बड़ा ग्रेट ब्रिटेन, सबसे मजबूत जर्मनी 
आस्ट्रिया और रूस, सबसे धनी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और सबसे छोटे 
जापान और इशय्ली थे। यूरोपीय युद्ध के बाद तीन राष्ट्रों का पतन हो गया . 
और पहले दने के शक्तिशाली राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
फ्रांस, जापान और इथ्ली बच रहे। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ओर संयुक्तराष्टर 
अमेरिका में से हर राज का विकास एक नस्ल से हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन 
का विकास जिस मूल नस्ल से हुआ, वह एंग्लो-सेक्सन थी और उनका 
ग्रारम्मिक राज इंगलैण्ड और वेल्स तक ही सीमित था। इनकी जनसंख्या 
३ करोड़ ८० लाख है ओर ये ही विशुद्ध ऐं ग्लो-सेक्सन हैं। यह जाति संसार 
: में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गयी है और इसने जिस राज का निर्माण 
किया है, वह सबसे मजबूत है। एक सो वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या केवल 
. १ करोड़ २० लाख थी; पर इस समय वह बढ़कर ३ करोड़ ८० लाख हो 
गयी है| अर्थात्‌ एक शती में इस जाति की जन-बृद्धि का अनुपात तीन सौ 
फी सदी रहा है | ह 
हम लोगों के पूरव भी एक द्वीपवाला राज है। जो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन 

कहा जा सकता है। इस द्वीप-समूह का नाम जापान है। जापान राज का 
भी विकास यामातो ( महाशान्ति ) नामक एक नस्ल से हुआ है। जापानी 
साम्राज्य के प्रारम्भ युृंग से आज तक यह राज किसी विदेशी शक्ति के _ 
अधीन नहीं हुआ । युआन्‌ राजवंश के. मंगोल भी अपनी चरम विजय के 
दिनों में जापान तक नहीं पहुँच सके | कोरिया और फारमूसा द्वीप को छोड़- 
कर जापान की वर्तमान जनसंख्या पाँच करोड़ साठ लाख है। एक सो वर्ष 
पहले वहाँ की जनसंख्या का पता लगाना कठिन है; लेकिन आजकल की 
जन-बृद्धि के अनुपात से अगर अनुमान लगाये तो जापान की जनसंख्या भी 
एक शती में तीन सौ फी सदी के हिसाब से बढी है। इस प्रकार एक सौ 
वर्ष पहले वहाँ की जनसंगया २ करोड़ के करीब होगी। यामातो जाति की. 
प्रतिभा में हास के कुछ भी चिह्न दष्टिगोचर नहीं हुए हैं। उन्नतिशील यूरोपीय 
संभ्यता का पल्‍ला पकंड़ और पश्चिमी संस्कृति की जलवायु का सेवन करते 


१२ हक $ अं जनता के तीन सिद्धान्त 


हुए इस जाति के लोगों ने अपने राज की उन्नति के लिये विज्ञान के नूतन 
तरीकों से काम लिया है और आधी शती के अन्दर ही ये लोग आधुनिकता 
रंग में इतना रंग गये हैं कि जापान पूर्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है 
और यरोय तथा अमेरिका के राष्ट्रों के समकक्ष है। यूरोप ओर अमेरिका के 
लोग जापान को नीची निगाह से देखने का साहस नहीं करते हैं। हमारे देश 
की जनसंख्या जापान से कहीं अधिक है; पर हम लोग तिरस्क्ृत होते हैं, 
तुच्छ समझे जाते हैं | क्‍यों ! इसलिये कि एक के पास राष्ट्रवाद की भावना 
है और दूसरे के पास नहीं। आधुनिक ढाँचे में ढलने के पहले जापान एक 
बहुत ही निर्वल राष्ट्र था। चीन के सिच्वान प्रान्त से कम रकबा और जन- _ 
संख्या वाले राष्ट्र जापान को भी पश्चिमी प्रमुत्व का शिकार होना पड़ा था। 
लेकिन जापानियों ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, जिनस वारत्व का 
आविर्भाव होता है, पचास वर्षों से भी कम समय में निचल जापान को एक 
शक्तिशाली राज के रूप में बदल दिया। अगर हम चीन को शक्तिशालो 
बनाना चाहते हैं तो जापान एक अपूर्व आदश है। द 
अब यरोथरीय और एशियाई लोगों की तुलना कीजिए । पहले श्वेतांग 
लोगों ने यह समझकर कि उन लोगों के पास ही बुद्धि और योग्यता है, 
सभी चीजों पर एकाथिकार कर लिया। चूंकि हम एशियाई लोग पश्चिम 
की अच्छी बात और मजबूत राज बनाने की गूढ़ बातों को जल्द नहीं 
सीख सके, इसलिये पस्त हिम्मत हो गये। यह केवल चीन पर ही नहीं 
बल्कि समस्त एशिया के लोगों पंर लागू हैं। जो कुछ हो, हाल के वर्षों 
में अकस्मात्‌ ही नया जापान प्रथम दंजे का राष्ट्र बन ऊपर उठ आया है| 
जापान की सफलता ने एशिया के दूसरे राष्ट्रों में असीम झाशाओं का संचार 
कर दिया है | आज एशिया के लोंग जानते हैं कि एक दिन जापानी राज 
आज के अन्नाम और बर्मा के समान निवल था। पर आज बर्मा और अ्रन्नाम 
जापान के परुेंगे में भी नहीं आ सकतें। जापान ने यूरोपीय राष्ट्रों से शिक्षा 
ग्रहण की और जब से वह आधुनिकता के रंग में रँगा है, यूरोपीय राष्ट्रों 
. के समकक्ष होने में लगा है। यूरोपीय युद्ध के बाद वार्साइ के शान्ति-सस्मेलंन 


में जापान संसार के पाँच महान शक्तिशाली राष्टों में से एक होकर सम्मिलित 


छुआ | एशिया के मामलों में वह सबसे प्रधान वक्ता बना रहा और दूसरे 
एशियाई राष्ट्र उसे अगुआा मानते हुए केवल उसके प्रस्ताव को सुनते रहे। 
. इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि जो काम श्वेतांग लोंग कर सकते... 
.. हैं, जापान भी प्रत्यक्ष रूप से उसे कर सकता है। जातियों के रंग में अन्तर 
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हो सकता है, पर वह बुद्धि ओर योग्यता म॑ अन्तर नहीं ला सकता। चंकि 
एशिया मद्यदेश में जापान शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिये श्वेतांग जातियाँ 
आज जापानी या एशिया की किसी जाति को उपेज्षा की दृष्टि से देखने का 
हस नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार जापान को उन्नति से यामातों जाति. 
की ही इज्जत नहीं बढ़ी है, बल्कि उससे एशिया की समी जातियों का स्थान 
ऊँचा हो गया है। एक समय था, जब हम सोचते थे कि जो काम यरोपीय 
लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं क 
- जापान ने यरोप से शिक्षा ग्रहण की ओर इसलिये अगर हम जापान का 
. अनुध्तरण करें तो हम जापान की-सी ही शिक्षा ग्रहण कर लेंगे | 
द यरोवीय युद्ध के समय रूस में एक क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप: 
वहाँ से प्राचीन राजसत्ता उठ गयी । अब रूस एक नया ही राज--समाजवाद। 
ज--हो गया है.जो. प्राचीन राज से सवंथा भिन्न हैं। रूख के लोग सलाव 
नस्ल के हैं | एक शती पहले वहाँ की जनसंख्या ४ करोड़ थी। परन्तु ञ््ब 
* सोलह करोड़ है। यानी जनवृद्धि का अनुपात ४०० पी संदी रहा है। 
. रूसी राष्ट्र की शक्ति भी चौगुंनी हो गयी है और गत एक सौ वर्षों से रूस 
संसार का एक बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र हो रहा है। उसके आतंक से 
केवल एशियाई राष्ट्र जापान और चीन ही नहीं डरते थे, बल्कि यरोपीय 
 राष्ट इंगलैंस्ड.और जर्मनी तक भी | अपने साम्राज्यवादी काल में रूस 
की नीति आक्रमक- रही थी और वह बराबर अपनी सीमा विस्तार म॑ लगा डुश्रा 
था, जिसके फलस्वरूप आज उसके अधीन आधा यरोप और आञ्राघा एशिया, 
 है। वह दोनों महादेशों में पैर फैलाये हुए है। रूस और जापान-युद्ध के 
समय संधार के. लोग डरते थे कि रूस कहाँ चीन के भू-भाग पर चढ़ाईन 
कर दे | यह डर इसलिये और मी भयंकर था कि लोग समभते थे कि चीन 
: पर रूस की चढ़ाई उसके -संसार-विजय का कहीं श्रीगंणेश “न क्षेँ्र एक समय 
था जब्र कि. रूसी लोगों को' इच्छा संसार-विजय करन की थी और दूसरे राष् 
उसको रोकने का मनसूबा सोच रहे थे | इंगलएड अगर जापान के बीच हुई 
सन्धि रूस की नीति के ग्रतिरोधस्वरूप थी.। रूख और जातान की लड़ाई के 
फलस्वरूप “जब जाधान” ने रूसियां को कारिया श्रोर 5 ल्िंणी मंचूरिया से 
निर्काल बादर किया और रूस के संधार-विजय के स्वप्न को भज्ञकरः पूरी 
एशिया की एकता को ' अक्षुरण बनाये रखा, तो-इस “घटना से अन्तराष्ट्रीय 
जीवन में अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन हुआ । और जब' यूरोपीय युद्ध” के! चाद 
रूस ने अपनी साम्राज्यवादी नीति बदल कर अपने पुराने साम्राज्यवादी राज के 
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स्थान पर नवीन समाजवादी राज की स्थापना की, तो उस समय उससे ( रूस 
का जापान से हार जाने के बाद हुए परिवर्तन से ) भी बढ़ कर दूसरा महान्‌ 
परिवर्तन हुआ | क्रान्ति को हुए अभी छः वर्ष ही गुजरे हैं; पर इसी अरसे में 
रूस ने अपना आन्तरिक संगठन कर लिया है और अपनी पुरानी आक्रमक 
नीति के स्थान पर शान्ति की नई नीति अपना ली है | इस नई नीति में संसार 
की शान्ति भज्ञ करने की बातों को तो एकंदस स्थान नहीं ही है, बल्कि इसका 
उद्देश्य तो शक्तिशाली को दबाना और कमजोरों की सहायता करना है। रूस 
की यह नीति न्याय की प्रचारक है | लेकिन रूस की तरफ से संसार के लोगों 
में एक नया डर समा गया है, जो पहले के डर ( रूस द्वारा संसार-विजय 
किये जाने का डर ) से भी अधिक तीव्र है| इसका कारण यह है कि रूस की 
नई नीति केवल रूस के ही साम्राज्यवादी प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहती, 
बल्कि संसार से ही इस प्रणाली का मूलोच्छेद करना चाहती है। साथ ही 
साथ यह संसार से पूजीवादी प्रथा को भी मिटा देना चाहती है। क्योंकि हर 
देश में यत्रपि प्रत्यक्ष रूप से शक्ति उस देश की सरकार के हाथों में रहती है 
लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथों में होता है। रूस की यह 
नई नीति इस नियंत्रण को मिंठा देना चाहती है। इसलिये संसार के पंजीपति 
लोग आतंकित है | इस कारण से संसार के मामलों में एक अत्यन्त गम्भीर परि- 
_वर्तन हो गया है जिससे संसार की समी भविष्यकालीन धाराएँ प्रभावित होंगी। 


यूरोप के इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाई का होना मामूली घटना हो... 


गयी है। सबसे हाल की लड़ाई-यूरोपीय युद्ध ( प्रथम )--केन्द्रीय राष्ट्रों 
: जिनमें जमनी, आस्ट्रिया, टकी और बलगेरिया थे और मित्र राष्ट्रों जिनमें . 
इंगलेण्ड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका थे, के बीच. 
हुईं थी ।* चार वर्षों की घनघोर लड़ाई से थककर अन्त में दोनों दल युद्ध से 





चीनी भाषा में छड़ाई ( १६१४००१६३१८ ) के बाद भी जमंनी 
_आस्ट्रिया आर स्ट्रया, टर्की और बलगेरिया के सस्मिल्षित दुल्ल के लिए मित्र राष्ट्र या मित्र 
शक्ति ओर इंगलेंड, ऋांस, अमेरिका, रूख, जापान आदि के ब्विये केन्द्रीय 
शक्ति या केन्द्रीय राष्ट्र व्यवद्वार द्ोता था | पर इस हिन्दी अनुवाद में जहाँ 
भाषा में, केन्द्रीय राष्ट्र था, वहाँ मित्र राष्ट्र रखा गया और जहाँ मित्र 
राष्ट्र था, वहाँ केस्द्रीय राष्ट्र रखा गया है; क्योंकि भारत में जम॑नी, आस्ट्रिया . 
आदि के दिये केन्द्रीय राष्ट्र और इंगलेण्ड, फ्रांध आदि के द्विये मित्र राष्ट्र 
झब्द व्यवहार होते ये ।.... न 
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विरत हुए। संसार के कुछ भविष्य वक्ता कहते हैं कि इस प्रकार की दूसरी 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-अग्नि को भड़काने के लिये अब कभी भी यथेष्ट चिनगारी 
नहीं होगी। लेकिन भविष्य में अन्तर्जातीय युद्ध का होना निश्चित है। वह 
लड़ाई श्वेतांग और पीतांज्ञ जातियों के बीच होगी । जैसा कि में इतिहासिक 
. गति-विधियों का अध्ययन करता हूँ और भविष्य की प्रवूत्तियों का अनुभव करता 
हे मुझे विश्वास होता जाता है कि भविष्य में बहुत-से अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े 
 होंगे। पर ये मंगड़े दो भिन्न जातियों में न होंगे, बल्कि प्रत्येक जाति के अन्दर 
ही | श्वेतांग और पीतांग प्रत्येक के अन्दर वर्ग युद्ध होगा और वह युद्ध होगा 
शोबितों का शोषकों के विरुद्ध, न्याय का ताकत के विरुद्ध | रूसी क्रान्त के बाद 
से सलाव जाति का यह सन्देश रहा है कि मानवता के लिये वह शक्तिशालियों 
का दमन करेगा और निर्बलों को प्रोत्साहन देगा, अमीरों को दबायेगा और 
. गरीबों की सहायता करेगा, न्यायं को ऊँचा उठायेगा और असमानता को 
उठा फेंकेगा । इन भावनाओं का यूरोप में जैसे-जैसे प्रचार होता जा रहा है, 
निर्बलों और निम्नभश्रेणी की जनता का ध्यान इनकी ओर उतना ही अधिक 
ग्राकष्ट होता जाता है--बासकर टकी वाले तो बहुत ही आदृष्ट हुए हैं। 
. यूरोपीय युद्ध के पहले <की अत्यन्त ही गरीब और _ निर्बल राष्ट्र था और 
ऐसा जान पड़ता था कि वह अपनी उन्नति करने में भी असमर्थ है। 
यूरोप के रहनेवाले टकी' को “पूर्व का बीमार आदमी” कहते ये और उनका 
यह मी कथन था कि टकी' को नष्ट ही हो जाना चाहिए | जर्मनी की तरफ 
. होने के कारण जब वह यूरोपीय युद्ध में हार मया, तो दूसरे राष्ट्र उसका 
अंग-विच्छेद करना चाहने लगे. थे, और इस प्रकार उसका. अस्तित्व ही 
खतरे में पड़ गया था। उसी समय इस असमता के विरुद्ध रूस ने हस्तक्षेप 
किया | उसने टकी' की सहायता की, जिससे व्की ने अपने देश से यूनानियों 
. को मार मगाया और अपने ऊपर लादी गयी असम सन्वियों में भी सुधार 
. 'कराया। इस समय यद्यपि टकी' प्रथम दे की शक्तिशाली राष्ट्रों में नहीं है; 
लेकिन यूरो के दूसरे या तीसरे दजे की शक्ति में उसकी गिनती होने लगी 
है| इसका श्रेय रूस को ही है। इस प्रकार विचार करने पर यह ज्ञात होता 
है कि मविष्य में सताये हुए और शोषित राष्ट्रों या राजों के बीच शोषक 
शक्तियों का विरोध करने के लिये आपस में संगठित होने की ग्रवृत्ति निश्चित 
उस संमय- कौन-सा राष्ट्र सताया जा रहा था? यूरोपीय युद्ध के समय 

जब इंगलैश्ड और फ्रांस जर्मनी के साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते वे तो उस 


१६ जनता के तीन सिद्धान्त 
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समय रूस ने उसकी तरफ मेलकर अपने ग्रपार घन-जन का बालदान किया 


--आ। परन्तु युद्ध के मध्यकाल में दी उसने अपनी सेनाओं को हृत्य लिया आर 


* क्रान्ति की घोषणा .की । क्यों ! चूँकि रूत की जनता इतनी बुरी तरह से 
. सताई गयी थी कि उसे “जिसकी लाठी उसकी मैं” वाली नीति के बदले 
. ज्माजवादी नीति की स्थापना करने के लिये क्रान्ति करनी पड़ी । यूरोपीय 


: शाष्छों ने रूस की इस नीति का विरोध किया और यहाँ तक कि सम्मिलित 


. राज्ठों में दम नहीं है कि रूस के साथ सेना लेकर मिड़ सके।. इसलिये वे. 
5 अक्रियात्मक रूप से उसका विरोध करते हैं; अर्थात्‌ उसकी सरकार को नहीं 
' मानते ( इंगलैंगड ने सोवियत्‌ सरकार को मान लिया है ) । यूरोपीय राष्ट्रों 


अंक. $ 


. सेनाएँ भी “रूस से लड़ने के लिये मेंजी गयीं। भाग्यवश रूस अपनी प्राचीन 
 ज्ञातिगंत भावनाओं के कारण इन शक्तित्रों के विरुद्ध डट सका | आज इन 


४2.९ 


का रूस की नई नीति के विरोध करने का क्या कारण है ! चूकि वे आक्रमक 


नीति तथा अन्यायपूर्ण तरीकों से ताकत व्यवहार करने के दिमायती हैं ओर 


5 छूस न्याय के लिये लड़ता है और “जिसकी लाठी उसकी मैंस” वाली नीति के 
के मूल पर ही आघात करता है। क्‍ कक 


: इसलिये यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपीय शक्तियाँ उस नीति को. 
उखाड़ फैंकना चाहती हैं जो उनकी नीति से स्बथा प्रतिकूल है। क्रान्ति के 


... पहले रूस एक बड़ा प्रतिक्रियागामी राज था और न्याय के स्थान पर ताकत का 
: ही दिमायंती था। चूंकि अब वह ताकत बाली नीति का विरोधी है इसलिए 


सभी अन्य राष्ट्र उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं । इसलिए मैं कहता 
हूँ कि भविष्य की लड़ाई/न्याय और ताकत के बीच होगी | आज जम॑नी 
यूरोप का सताया हुआ राष्ट्र है! एशिया के छोटे और निबंल राष्ट्र 
( जापान छोड़ कर ) बुरी तरह सताए. जा रहे है और उन्हें सभी प्रकार की 
ड़ाग्यों का सामना करना पड़ रहा है। शोषित राष्ट्रों को आपस में एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है | और इस प्रकार वे राष्ट्र 
किसी न किसी दिन सद्ञठित होकर शोषक राष्ट्रों से जीवन-मरण की लड़ाई में 
जरूर जूंखेंगे। संसार भर में वे श्वेतांग और पीतांग लोग,जो न्याय के हिसा- 


बती हैं निश्चय ही उने श्वेतांग और पीतांग लोगों के विरुद्ध 'सक्ञठित होंगे 


जो ताकत के पुजारी हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसकी ओर समय अ्रमी से 


इशारा कर रहा है, दूसरा संसार व्यायी युद्ध नहीं रोका जा सकता है 


. एक सौ वर्ष पहिले जर्मनी की आबादी दो करोड़ चालीस लाख थी। 


| 


यद्यपि यूरोपीय युद्ध के कोर उसकी जनसंख्या में कमी हो गई है फिर भी 


ष्ट्टीयता ; पहला व्याख्यान छः 


आज वहाँ की आबादी छः करोड़ है| इस प्रकार एक शती के अन्दर वहाँ... 


की जन-वृद्धि का अनुपात २४२ फी सदी रहा है। जर्मन लोग स्य टेनिक 
नस्ल के हैं जिनका घनिष्ट सम्बन्ध अंगरेजों के साथ है। ये बड़े बुद्धिमान हैं 
आर उनका राज शक्तिशाली रहा है| यूरोपीय युद्ध में हार खाने के बाद 
स्वाभाविक रूप से ये ताकत की अपेक्षा न्याय के हिमायती हैं | 


. एक सौ वर्ष पहिले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या नब्बे लाख से 
अधिक नहीं थी। लेकिन आज उसकी जनसंख्या दश करोड़ से भी अधिक 
है। एक शताब्दी के अन्दर उसकी जन वृद्धि का अनुपात बड़ा ही ऊँचा--एक 
हजार फी सदी--रहा है। इसका कारण केवल वहाँ की जनन-शक्ति में 
बढती होना ही नहीं है बल्कि. अधिकांशतः यूरोप से आकर बस जाने वाले 
लोग है। अपनी मातभूमि में अपर्याप्त जमीन, घनी आबादी और जीविका 
उपाजन की कठिनाई के कारण यरोप्र के हर देश के लोग जीवन-निर्वाह के 
साधन ढूंढ़ने के लिए. अमेरिका गये और वहाँ ही बस गए.। जिसके 
फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। 
दूसरे देशों की जनसंख्या जहाँ स्वाभाविक रूप से जनन-शक्ति में वृद्धि होने 
के कारण बढ़ी है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का कारण 
बहुत देशों के लोगों का वहाँ जाकर एक में घुल-मिल जाना है। अमरीकी 
नस्ल अन्य दूसरी नस्लों की अपेक्षा कहीं अधिक विसहृश्य ( [60670887- 
6008. ) है। क्योंकि सभी देशों के लोग वहाँ पहुँच कर एक में घुल-मिल 
जाते हैं। इस प्रकार जो नस्ल बनी वह अपनी मूल नस्लों---अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
जन, इटलियन और दूसरी दक्षिणी. यूरोपीय नस्लों--से भिन्न रही है । 
यह एक नई नस्ल: है जिसे अमरीकी नस्ल के नाम से पुकारना ही अधिक 
उपयुक्त होगा। इस प्रकार की नस्ल को लेकर आज संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
“संसार में एक स्वतंत्र राज हो गया है। द 


फ्रांस के लोग लेय्नि नस्ल के हैं। लेटिन नस्ल के लोग यरोप के 

बहुत से देशों--स्पेन, पुरतंगाल, इट्ली--में फैले हुए हैं और इन देशों से 

ही बहुत से लोग-जाकर अमेरिका महादेश के मेक्सिको, पेरू, चीली, कोल- 

म्बिया, ब्राजील, अजनटआाइन और मध्य अमेरिका के छोटे-छोटे ग्रजातंत्र 

राजों में बसे हुए हैं। लेगिन नस्ल की आबादी की अधिकता के कारण 
दक्षिणी अमेरिका लेयिन अमेरिका कहलाता है। फ्रांस की जनवृद्धि का 

डे 





श्द . जनता के तीन सिद्धान्त 


अनुपात बड़ा ही धीमा रहा है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की आबादी तीन 
करोड़ थी और आज तीन करोड़ नब्बे लाख है। अ्र्थोत्‌ एक सदी में पच्चीस 
फी सदी के अनुपात से ही वृद्धि हुई है। 

..गंत शताब्दी में संसार में हुई जनवृद्धि के अनुपात की तुलना कीजिये 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १००० फी सदी, इंगलैर्ड में ३०० फी सदी, जापान _ 
में २०० फी सदी, रूस में ४०० फी सदी, जर्मनी में २५० फी सदी और फ्रांस 
में २५ फी सदी | इस वृद्धि का कारण विज्ञान की उन्नति, औषधि में प्रगति 
और प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में होने वाले सुधार हैं | इन सब कारणों 
से मृत्यु-संख्या घट गई है और प्रजनन-शक्ति में वृद्धि हुई है । दूसरे देशों की 
तीव्र जनवृद्धि का चीन के लिए कया महत्व है ! जब मैं उन देशों में हुई वृद्धि 
को तुलना चीन में हुईं वृद्धि के साथ करता हूं तो मैं काँप उठता हूँ | संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका को देखिये | एक सो वर्ष पहिले जिसकी आबादी केवल नब्बे लाख 
थी आज उसकी आबादी दस करोड़ से भी अधिक है और इसी अनुपात से अगर 
जनसंख्या बढ़ती गई तो और एक शताब्दी के अन्त तक वह एक अरब्र तक. 
पहुँच जायेगी | हम चीनी लोग अक्सर अपनी बड़ी आबादी के बारे में लम्बी 
बाते किया करते हैं कि हमारो जनसंख्या दूसरों द्वारा नहीं मिठाई जा सकती 
है| जब यूश्रान्‌ वंश के मंगोलों ने चीन में प्रवेश किया था तो वे चीनी. 
नस्ल को नष्ट करने में केवल असफल ही नहीं हुए बल्कि वे ही चीनियों द्वारा 
-आत्मसात कर लिये गये। मांचू नस्ल के लोगों ने चीन पर अपना अधिकार 
जमाया था और दो सो साठ वर्षों से भी अधिक समय तक यहाँ पर शासन 
किया था। वे लोग भी चीनी नस्ल को नहीं समाप्त कर सके बल्कि उसी में 
उल-मिल कर स्वयं पूर्ण रूप से चीनी हो गये | आज मांचू नस्ल के बहुत से 
. लोग चीनी उपाधिधारी हैं। इसलिये इतिहास के बहुत से विद्यार्थी' कहते 

हैं कि अगर जापान या कोई श्वेतांग नस्ल चीन को अपने अधिकार में कर ले 
तो चीन उन सबों को भी अपने में घुला-मिला सकता है; इसलिये चिन्ता 
की कोई बात नहीं है। लेकिन वे लोग जरा भी नहीं सोचते कि अगली शताब्दी 
में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आबादी एक अरब हो जायेगी यानी हमारी 
आत्रादी से ढाई गुणा अधिक | माँचू लोगों का चीन को अपने अधीन नहीं 
. रख सकने का कारण यह था कि उनकी आबादी दस लाख से कुछ ही अधिक 

थी। चीन की आबादी की ठुलना में उनकी जनसंख्या इतनी नगण्य थी कि वे 
: स्वाभाविक रूप से चीनी नस्ल में खप गये। लेकिन अमेरिका अगर एक सौ 
वर्षों के बाद चीन को अपने अधीन करना चाहे तो दस अमरीकी के अनुपात 


राष्ट्रीयता : पहला व्याख्यान १६ 


में चार ही चीनी लोग होंगे और इस प्रकार चीनी अमेरिका वालों द्वारा 
ग्रात्मसात कर लिये जाएंगे । आप 2 द 
सज्जनो, कया आप जानते हैं कि चीन में मदम-शुमारी कब हुईं थी 
जिसके अनुसार यहाँ की आबादी चालीस करोड़ है ! यह गणना मांचू राज- 
वंश के छियेन्‌ लुड सम्राद ( सन्‌ १७३४-१७६५ ई० ) के समय में हुईं थी। 
सम्राद छियेन लुड_ ( सन्‌ १७३४-१७६५४ ६० ) के बाद चीन में मदु म- 
शुमारी हुईं ही नहीं है। इन लगमग दो सौ वर्षों के बीच हमारी जनसंख्या 
ज्यों की त्यों--यानी चालीस करोड़ बनी हुईं है। एक सौ वर्ष पहिले भी 
चालीस करोड़ ही थी इसलिये आज से एक सो वर्ष बाद भी यह चालीस 
करोड़ ही रहेगी | क्‍ 
.. फ्रांस अपनी बहुत कम आबादी के कारण अधिक बच्चा पैदा करनेवालों 
को इनाम देता है। एक आदमी जिसे तीन बच्चे हैं इनाम के हकदार होता 
है। जिसे चार था पाँच बच्चे हैं उसे विशेष इनाम मिलता है और जिसे 
जोड़ा बच्चा पेदा होता है उसे अतिरिक्त इनाम मिलता है। तीस वष के 
युवक और बीस वर्ष की युवती अगर अविवाहिता हैं तो उन्हें जुर्माना होता 
है। इस प्रकार फ्रांस अपनी प्रजनन-शक्ति की वृद्धि कराने की दिशा में प्रोत्साहन 
दे रहा है। दरअसल फ्रांस की आबादी घट नहीं रही है केवल वृद्धि का 
अनुपात दूसरे देशों के मुक्काबिले नहीं हैं | फ्रांस भी मुख्यतया कृषि-प्रधान देश 
है। वह राज तथा वहाँ की जनता उन्नतिशील है। वहाँ के नागरिक सुख- 
शान्ति के साथ रहते और प्रतिदिन के भोग-विलास के आनन्द को उठाते हैं। 
एक सो वर्ष पहले मालथस ()(8)॥7प७) नामक अ्रंगरेज विद्वान संसार _ 
की बहुत अधिक बढ़ती हुई आबादी को देखकर और उसकी आवश्यकता- 
पूर्ति के सीमित प्राकृतिक साधनों का अन्दाजा कर घबड़ा उठा | उसने आबादी 
घटाने की सिफ़ारिश की | उसका यह मत था कि जनसंख्या ज्यामिति के अनुपात 
से और भोजन अ्रंकगणित के अनुपात से बढ़ता है ।“क मालथस का सिद्धान्त 
फ्रांस के लोगों के दिमाग में बैठ गया और उनके विलासी जीवन के अनुकूल 
भी पड़ा | वे इस बात के हिमायती हो गए. कि युवकों को पारिवारिक कंरट 
में नहीं पड़ना चाहिये और युवतियों को मातृत्व का बोक नहीं उठाना चाहिए 
जन-वृद्धि कम करने के लिये उन लोगों ने प्राइंतिंक और शअ्रप्राकृतिक दोनों 


अररापदकाभ+-०अम»>काक कपास क अत नन. 
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. उपायों का अवलम्बन किया | एक शताब्दी पहले क्रांस की आबादी यरोप के 

. किसी भी राष्ट्र से बढ़कर थी। लेकिन वहाँ मालथस के सिद्धान्त के प्रचार 
कया उसके स्वागत होने के कारण वहाँ की जनता अपनी नस्ल को स्वयं नह 
करने लगी | इसी कारण से आज फ्रॉस की अत्यधिक आबादी कम है। 
।| सत्र मालथस के विषाक्त सिद्धान्त मानने का फल है। चीन के आधुनिक 

 उ7क माल्थस के सिद्धान्त से आकृष्ट होकर और फंस के दुःख से अनमभिज्ञ 
होने के कारण चीन की आबादी घटाने की +कालत करते हैं। हमारी नई 


... आज चीन की वास्तविक आबादी कितनी है! यद्यपि हमारी आबादी 
इद्धि का अनुपात इंगलैण्ड या पान के मुकाबिले नहीं है परन्तु छियेन लुक. 
के समय हुई सदुमशुमारी के अचुपात से इस समय चीन की जनसंख्या _ 
पचास करोड़ होनी चाहिये | पर नहीं अमीरिका के एकभूतपूर्व मंत्री रॉकहिल' 
का, जिन्होंने सम्पूर्ण चीन की छानबीन की थी, मत है कि चीन की आबादी ._ 
अधवक से अधिक तीस करोड़ है। अगर छियेन लुढः के राजत्व काल में. 
हमारी आबादी चालीस करोड़ थी तो अमरीकी मंत्री के अलुमान के अनुसार: 
हमारी एक चौथाई आबादी नष्ट हो गई है | फिर भी, हम मान लें कि इस 
पमय हमारी आबादी चालीस करोड़ है तो उपयुष्क्त आधार पर एक शताब्दी 

त्राद भी हमारी आबादी चालीस करोड़ ही रहेगी 


इस समय जापान की आजादी छः करोड़ है। आज से एक सौ वर्ष 
उसकी आबादी चोबीस पंत . करोड़  जैर जायगी 2 ञ्र पनी 












..._ यह शिकायत है दीपसमूह आदमियों गों से खचाखच 
.. 3 दूसरे देशों में अवश्य फैलना पड़ेगा | जापान ने पूर्व दिश 
४मरिंका को ओर नजर दौड़ाई पर कालीफोर्निया का. दरवाजा ःउ अपने 
| वह दक्षिस में अस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा और वहाँ अंगरेजों को 
कहते हुये पाया कि अस्ट्रे लिया श्वेतांगों- के लिये है. दसरी: नस्लों के लि 
कल ज ४; 


किक ++ननननननतन-ननन+++............ 


है, डबल्यु० डबक््यु० ः रॉकह्िल 
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नहीं !” इस प्रकार हर देश का फाटक बन्द पाकर जापान ने संसार के सामने 
यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी मंचूरिया और कोरिया में प्रवेश कर और उन्हें 
आबाद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे राष्ट्रों ने 
जापान के मतलब को समर लिया है। और उसकी मांगों पर स्वीकृति की 
मोहर लगा दी है। चीनी भू-भाग में जापानियों का प्रवेश इनके ऊपर | 
( दूसरे राष्ट्रों के ऊपर ) किसी प्रकार का असर नहीं लाएगा | 
आनेवाली शताब्दी के अन्दर संसार की आबादी कई शुनी अधिक 
बढ़ जाएगी युद्ध में हुई क्षति-पूर्ति के लिये जर्मनी और फ्रांस अवश्य ही जन 
बृद्धि को प्रोत्साहन देंगे ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी आबादी 
दगुनी या तिगुनी हो जायेगी। लेकिन जब हम पृथ्वी की कुल सतह और 
उस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच तुलना करते हैं तो पता लगता है कि 
संसार कभी से ही बेहद आबादी के भार से कराह रहा है। कितनों ने कहा है 
कि हाल की यरोपीय लड़ाई सूर्य के नीचे जगह” पाने के लिये लड़ी गईं थी । 
बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों के बहुत भू-माग शीत करिबिन्ध के पास हैं। इसलिये 
_उष्ण कश्बिन्ध और समशीतोष्ण कटिबन्ध में जगह प्राप्त करना भी इस 
ड्राई का एक कारण था । सचम॒च में कगड़ा अधिक सूर्य की रोशनी पाने 
का ही था। चीन की जलवायु समशीतोष्ण है और यहाँ सब देशों से बढ़कर 
प्राकृतिक पदार्थ भरे पड़े हैं। दूसरे राष्ट्र चीन॑ को सीधी तरह वत्त मान समय 
में क्यों नहीं हड़प सकते हैं इसका सीधा कारण यह है कि देशों की जनसंख्या 
अ्रभी तक चीन से बहुत कम है। इसलिये आने वाले एक सौ वर्षों के अन्दर 
अगर उन देशों की आबादी बढ़ती-रही और चीन की नहीं तो बहुसंख्यक वाले 
अल्पसंख्यक को अपने अधीन कर लेंगे और चीन निश्चय ही हड़प लिया 
जायेगा। तब चीन केवल अपनी मालकियत (8०५०४॥१'७ ४४४७) ही नहीं 
खो बेठेगा बल्कि वह मिंट जायेगा। चीनी जनता दूसरों द्वारा अपने में मिला 
ली जाएगी और चीनी नस्ल लुप्त हो जाएगी। मंगोल और मांचू विजेताओं 
ने कम संख्या से बड़ी संख्या वालों को जीतना ओर गुलाम बनाना चाहा था। 
अगर वत्त मान काल के शक्तिशाली राष्ट्रों ने किसी दिन चीन पर विजय 
प्राप्त की तो यह बहुसंड्पक की अल्पसंख्यक पर विजय होगी । इस प्रकार की 
घटना घटने के समय तक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि विजेताओं को हमारी 
कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब हम गुलाम बनने के योग्य भी रहेंगी। 
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दूसरा व्याख्यान: 


. प्राचीन काल से ही आबादी की बढ़ती-वग्ती का राष्ट्रों के उत्थान-पतन में 
प्रमुख स्थान रहा है। यही य्राकृतिक नियम ([,8 फ  786पा 8] 8९]७९- 
(00) है। चूँकि मनुष्य इस प्राकृतिक नियम की शक्ति के सामने ठहरने में 
असमर्थ हुआ है इसलिए बहुत से प्राचीन और विख्यात राष्ट्र बिना अपना 
कुछ चिह्न छोड़े नष्ट हो गए. हैं। हमारा चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है| इसके 
पास चार हजार वर्षों का प्रामाणिक इतिहास है। इसलिए कम से पाँच या 
छः हजार वर्षों से तो इसका अस्तित्व जरूर ही है। यद्यपि इस लम्बे काल में 
हमारे ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ा है तथापि प्रकृति ने 
इस नस्ल को कायम ही नहीं रखा है बल्कि इसे फूलने-फलने में भी सहायता 

की है। हम चालीस करोड़ की संख्या में हों गए हैं और अभी तक हमारा 

राष्ट्र संसार का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। हमें 
दूसरों की अपेज्ञा पकृति का अधिक आशीर्वाद मिला है। जिसके कारण हम 

देखते हैं कि चार हजार वर्षों के अनुभवों, मानवीय हलचलों ओर अनगिनत 
परिवर्तनों के बीच से गुजरती हुई हमारी सम्बता आगे ही बढ़ रढी है और 
हमारा राष्ट्र नष्ट होने से बचा हुआ है। संसार के रज्ञमश्च पर युगों से 
एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रही है पर हम अभी भी संसार में सबसे 
अधिक सुसंस्कृत हैं। इसलिए आशावादियों के एक विशेष वर्ग ने यह देख 
कर कि चीनी राष्ट्र ने भूतकाल में अनगिनत आपदाओं के होते हुए भी 
अपना अस्तित्व बनाये रखा है, यह धारणा बना ली है कि चाहे जो कुछ हो 
भविष्य में हमारा राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता है | इस प्रकार की बातें करना और 

(शा रखना मेरी समझ से गलत है। अगर केवल प्राकृतिक नियमों को ही 
बात रहे तो हमारा राष्ट्र मविष्य में मी जिन्दा रह सकता है लेकिन इस पृथ्वी 

पर विकास केवल प्राकृतिक शक्तियों पर ही निमर नहों करता है। यह 

प्राकृतिक और मानवीय दोनों शक्तियों पर निम र करता है। मानवीय शक्तियाँ 
शक्तियों का स्थान ग्रहण कर सकती हैं ओर “आदमी स्वर्ग पर भी 





प्राकृतिक शक्तियों 
विजय? प्राप्तकर सकता है।. इन मनुष्य-निर्मित शक्तियों में सबसे प्रबल 
राजनीतिक और आधथिक शक्तियाँ हैं। सष्ट्र के उत्थान-पतन पर इन क्‍ 
शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों से अधिक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक संसार 
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की हलचलों के बीच पड़ा हुआ हमारा राष्ट्र इन दो शक्तियों का केवल 
दबाव ही अनुभव नहीं कर रहा है बल्कि इन शक्तियों से पेदा होने वाली 
बुराइथों के पड़ में भी डूबा हुआ है। 

इन कई हज़ार वष्ों के बीच चीन राजनीतिक शक्ति द्वारा केवल दो 
बार पूर्ण रूप से पराधीन बनाया गया है, एक बार मज्जोल राजवंश और 
एक बार मांचू राजवंश द्वांरा | लेकिन दोनों बार ही हमारे देश को छोटी जन- 
संख्या वाली नस्ल की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी थी और इन दोनों को 
हमने पूर्ण रूप से अपने में घुला-मिला लिया | इसलिए यद्रपि राजनीतिक रूप 
से चीन दो बार पराधीन छुआ है लेकिन इससे चीनी नस्ल में कोई गहरा 
धक्का नहीं लगा। लेकिन आज इन महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों को लेकर जो 
परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं वें हमारे द्वारा जानी हुई भूतकाल की परिस्थितियों 
से बहुत मिन्न हैं। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने गत शताब्दी के बीच इन 
शक्तिशाली राष्ट्रों में होने वाली जनसंख्या-बृद्धि के अनुपात की तुलना की 
थी--इंगलैण्ड और रूस की वृद्धि ३२०० से ४०० फी सदी तंक, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की वृद्धि १००० फी सदी तक। गत सौ वर्षों के बीच अपनी जन- 
संख्या वृद्धि की गणना करने से पता लगता है कि चाहे जितनी भी प्रकृति 
प्रदत्त सुविधायें हमें प्राप्त हों, आनेवाली शताब्दी में हमारी जाति को दूसरी 
जाति के साथ आगे बढ़ने में कठिनाई पड़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए-..- 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या एक शताब्दी पहले ६० लाख से अधिक 
नहीं थी लेकिन आज दश करोड़ से भी अधिक है ओर आनेवाली शताब्दी 
में एक अरब से भी अधिक बढ़ जायंगी। इंगलैण्ड, जर्मनी, रूस और 
जापान की जनसंख्या भी कई गुनी अधिक बंढ. जायेगी। वृद्धि के इस अनु- 
पात से अगली शताब्दी में हमारी नस्ल अल्पसंख्यक हो जायगी ओर दूसरी 
 नस्‍लें बहुसंख्यक। तब राजनीतिक .ओर आं्थिक दबाव के बिना भी केवल 
प्राकृतिक विकास के दौरान में चीनी नस्ल के मिल जाने की सम्भावना 
उपस्थित हो जायगी | इस बात के उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं कि 
अब से आने वाले सो वर्षो के अन्दर हम केवल प्राकृतिक नियमों के हीं नहीं 
बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक नियंत्रण के भी शिकार होंगे जिनका _ 
* प्रभाव प्राकृतिक नियम की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा और भयंकर होता है| 

यद्यपि प्राकृतिक श्क्तियाँ धीरे-धीरे अपना प्रभाव डालती हैं तथापि,वें 
बड़ी-बड़ी नस्लों को समाप्त कर सकती हैं। एक सौ वर्ष पहिले के उत्तरी और 
दक्षिणी अमेरिका की लाल नस्ल का उदाहरण अभी भी आँखों. के सामने है। 
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दो या तीन सौ वर्ष पहिले अमेरिका महादेश पूर्णरूप से लाल नस्ल के आदि 
निवासियों से भरा था | वे हर जगह वड़ी-बड़ी संख्या में फैले हुए थे | लेकिन 
श्वेतांग लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद वें धीरे-धीरे लुप्त होने लगे ओर 
आज तो वे एकदम से लुप्त हो गए हैं। इससे पता चलता है कि किस 
 ब्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ बड़ी नस्ल को मिश्र देती हैं । 
द लेकिन राजनीतिक और आशिक शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों से भी 
अधिक तेजी से काम करती हैं और अधिक आसानी से बड़ी जाति का मूलो 
च्छेद कर सकती हैं। अगर चीन पर केवल प्राकृतिक नियम का ही दबाव 
पड़ता रहे तो वह एक शताब्दी तक अपना अस्तित्व कायम रख सकता है 
लेकिन अगर वह राजनीतिक और आशिक शक्तियों के बीच पड़े तो मुश्किल 
से और दस वर्ष ठहर सकेगा । इसलिए अगली दशाब्दी चीन का संकड काल 
है | अगर इस काल के बीच हम चीन पर लादे गए ग्रार्थिक और राजनीतिक 
जये को उठा फेंकने के लिए. कुछ कर सकें तो हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के 
साथ जिं दा रहने का अवसर मिल सकता है; अन्यथा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा 
. हम लोगों का विनाश निश्चित है। और अगर इन शक्तियों से हमारी नस्ल 
पूर्शूरूप से नष्ट नहीं हो सकी तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी तो काम कर ही रही 
हैं जो हमें नष्ट कर देंगी। इस समय से ही चीनी जनता अपने ऊपर एक 
साथ ग्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों. का दबाव अनुभव करंगी | 
इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जाति से लिए कैसा नाजुक अवसर उपस्थित 
हुआ है। ,. 
चीन एक शताब्दी से पश्चिमी देशों के राजनीतिक प्रमृत्व के नीचे हे | 
इसके पहले जब मांचू लोगों का हमारे ऊपर पूर्ण आधिपत्य था, उस समय 
भी हमारा देश बड़ा ही शक्तिशाली था। इंगलेस्ड उस समय भारत पर 
अपना अधिकार जमा रहा था और इस डर से कि कहीं चीन भारत में 
बखेड़ा नहीं उत्पन्न कर दे वह चीन पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका. | 
. लेकिन गत शताब्दी में चीन अपना बहुत सा भू-भाग खो बैठा है। आधुनिक 
_ इतिहास से प्रारम्भ करें तो हमने वइहाइवइ," पोट अथर,* डाइरन, 
१. बानतुझ आन्‍न्त का एक बन्दरगाह जिसे अंगरेज्ों ने जुल्याई ३. सन्‌ 
श्यश८ में पष्ट पर २५ वर्ष के लिए लिखा दिया था और पट्टा पुरा होचे पर 
ब्बोटा दिया।. | 
«. 5 ३० और ३. मंचूरिया के ल्यावनिढ.. आन्त के बन्दर्याह जिन्हें रूस ने 
.. २४ बष के पट पर चीन से २७ माच, सन्‌ १८४८ में लिखा किया था। 
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छिड्ताव्‌ क्वोलुन," और क्वाडचौ-वान्‌* खो दिए हैं। यरोपीय युद्ध के बाद 
महान्‌ शक्तियों ने चीन में दखल किये हुए जगहों में कुछ लौथा देने का विचार 
किया और छिड्ताव्‌ तथा कुछ ही दिन पहले वइहाइवइ चीन को लौठा दिए 
हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी-छोटी जगह हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों का चीन के 
प्रति पहले यह रुख, था :--- क्‍ 
“चीन कभी भी सचेत न होगा और अपना शासन स्वयं नहीं कर 
सकेगा | इसलिए वे समुद्री तट के प्रसिद्ध जगहों जेसे डाइरन, वह्हाइवइ 
कोलुन आदि पर अधिकार कर उन्हें चीन को छिन्न-मिन्न करने के अड्डे 
बनाएंगे। लेकिन जब चीन में क्रान्ति हो गई तब शक्तिशाली राष्ट्रों को चेत 
हुआ कि चीन में अभी भी जीवन बाकी है और तब उन्होंने ( पर बहुत हाल 
में ) चीन को छिन्न-मिन्न करने की नीति त्याग दी। जबकि शक्तिशाली राष्ट्रों 
की ग॒ध दृष्टि चीन पर लगी हुईं थी कुछ क्रान्ति विरोधी लोग कहते थे कि 
क्रान्ति से देश छिन्न-मिन्न हो जायगा | लेकिन नतीजा ठीक विपरीत हुआ। 
क्रान्ति ने चीन के प्रति विदेशियों की चालों को विफल कर दिया | कुछ और _ 
पहले के इतिहास को देखे तो हमने कोरिया,* ताइवान्‌* ( फारमूसा ) 
पेसकाडोर* और उन सब स्थानों को खो दिया है जिन्हें चीन को चीन-जापान' 





४. पानंतुक आन्त का एक बन्दरगाह जिसे जअसनी ने चोन से १४ नवस्वर 
सन्‌ १८६७ ई० में छीन लिया था | 

है. क्ाऊक तुझ आन्त में, जिसे अगरेजों ने जून £, सन्‌ 4८६४८ सें 88 
वर्ष के लिए पटद्ट पर ब्िखा लिया है । हे 

.... ६. केन्दन की खाड़ी क्वांक,तुडआ्रान्त में, जिसे फ्रांस वाल्नों ने २२ अ्रप्नत्न 
सन्‌ १८४८ में चीन से छीन दिया ओर £६& वर्ष के ल्रिए पट्ट पर लिखा 
. दिखा | अब फ्रांस ने इसे चीन को ल्लोटा दिया । 

* ७, ८ ओर $. कोहिया को दखञ् करने के ल्लिए जापान ने चीन के साथ 
अगस्त १,३८६४ ई० युद्ध की घोषणा की । चीन हार गया ओर शिमोनोसेकी 
में ( 5ए॥/77070 5८८ जापान में ) अप्रत्न १७ सन्‌ १८६२ हूँ ० में दोनों 
के बीच सन्धि हुईं | इस सन्धि के भ्रनुसार कोरिया चीन से लेकर स्वतंत्र करार 
दिया गया पर असल्ष में वह जापान के अधिकार में चत्ना रयां। ताइवान 
जिसका नास फारमूसा पड़ा और पेसकाढोर द्वीपसमूह ( यह द्वीपसमूह फ्रारसूसा 
के पर्रिचम फारमूसा डमसख्मध्य में हे ) तथा - द्याचूतुझ प्रायद्वीफ ज्ञापान के 
अधिकार में दिये गए । पर सन्धि के बाद रूस, फ्रांस ओर जमेनी ने जापान 
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युद्ध के फलस्वरूप जापान के सुपुर्द कर देना देना पड़ा है। चीन-जापान युद्ध 
के बाद ह्वी तो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच चीन को छिन्न-मिन्न करने को 
बातचीत चली थी | 

... उसके पहले की शताब्दी में देखे तो हमने बर्मा*" और अन्नाम) ” खो 
दिए. हैं। जिस समय अन्नाम चीन के हाथ से जा रहा था उसने बहुत दी 
हल्के स्वर से इतका विरोध किया था। चेन-नान-क्ान्‌१* ( दक्षिणी सीमा ) 
की लड़ाई में चीन सचमुच में विजयी हुआ था। लेकिन बाद में फ्रांस से इतना 
मेयमीत हुआ कि उसे सन्धि करनी पड़ी और बाध्य होकर अन्नाम फ्रांस के 


: श्पुर्द कर देना पड़ा। सन्धि के कुछ ही दिन पहले चीनी सेना ने दक्षिणी सीमा 
पर ल्थाड शान्‌)३ की लड़ाई में ( सन्‌ १८८५ ई० ) जबरदस्त विजय प्राप्त - 
की थी और फ्रांस की कुल सेना को एकदम तहस-नहस कर दिया था। इसके 


बाद जब चीन ने सन्थि का प्रस्ताव किया तो फ्रांसीसी चकित रह गए. और 
उनमें से कुछ ने कहा--“यह समझना कठिन है कि तुम चीनी लोग क्‍या 


करोंगे ? साधारणतया प्रथा तो यह है कि विजेता विजय की डींग हाँकता हे 


आर विजित राष्ट्र से उसका भू-भाग और युद्ध का हर्जाना माँगता है। लेकिन 
विजयी होकर भी तुमने ही अपना भू-भाग दिया, तुम ही सुलह के लिये 


. गिड़गिड़ाये, तुमने अन्नाम फ्रांस के सुपुर्द किया और समी तरह के कठिन शर्तों. 


को भी स्वीकार किया । यह सचमुच में अपू्व दृष्टान्त है कि विजेता विजित 
से सुलह के लिये प्रार्थना करे |? विजेता राष्ट्र द्वारा इस ऐतिहासिक परम्परा 
को तोड़ने का एकमात्र कारण मांचू सरकार की निपट मूख ता थी। अन्नाम 


और वर्मा दोनों ही पहले चीन के अन्तर्गत थे। जैसे अन्नाम फ्रांस के सपुर्द . 


पर दुबाव ढात्वा कि वह ल्यादतुडः प्राबद्वीप चौन को लोटा दे ओर जआपान ने क्‍ 


_बोटा दिया ! 


३०. जुलाई २५, सन्‌ १८८३ ई० से हुईं सन्धि के अनुसार बर्मा चीन 





ब्रिटेन के संरक्षण में दिया । 





हे ( हुई नह के अनुसार अन्नाम फ्रांस के सरक्षय में चीन ने दिया | 





१२. यह स्थान चौन के क्राडसी आन्‍्त सें है । यहाँ सन्‌ $८८५ ईंण | 


क्‍ अब्यस के दिए चीन ओर फ्रांस के बीच लड़ाई हुई थी । 
6 भी क्राब्सी सी प्रास्त में हे । 





क्‍ ३१ सन्‌ $८८७ ई*» में फ्रांस ओर चौन के बीच अन्नाम के लिए युद्ध. 
आ | जून ६, सन्‌ १८८४ ई० थिएनू चिन्‌ में ऋँस और चौन के 
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किया गया, इंगलेर्ड ने बर्मा दखल कर लिया और उस समय चीन ने विरोध 
करने का भी साहस नहीं किया। चीन के भू-भाग खोने के इतिहास में बर्मा 
और अन्नाम जाने के पहले आमुर*४ और उसुरी*५ ([58प7५) नदी के 
कॉठों को चीन खो बैठा था और इससे भी पहले इली "६ (]]7), खोकन्द्‌१० 
.. (6४7०६८७70) और आमुर (७70७०) नदियों के उत्तर के भागों को 
: जो हाल के सदूर पूवी प्रजातंत्र के राज्य हैं। इन सबों को चीन ने हाथ जोड़ 
. कर बिना ची-चुपड़ किये विदेशियों के सपुर्द कर दिया। इनके अलावा वें 
छोटे-छोटे देश भी चीन के हाथ से चले गये हैं जो एक समय चीन के करद 
राज्य थे जैसे लूचू द्वीपसमूह,१< श्याम, बोनियो, सुलु द्वीप पुज, जावा, लंका 
नेपाल, भूटन आदि | 
अपनी शक्ति के चरम उत्कष काल में चीनी साम्राज्य की सीमा बहुत 
विस्तत थी | उत्तर में वह आमुर नदी के उत्तर तक, दक्षिण में हिमालयं के 
भी दक्षिण तक, पूर्व की ओर चीन समुद्र तक और पश्चिम ओर घुडः -लिडः 
( पामीर ) तक फैली हुई थी। प्रजातंत्र के प्रथम वर्ष तक नेपाल सच्वान्‌ 
( चीन का एक पश्चिमी प्रान्त ) तक कर पहुँचा जाता था लेकिन उसके बाद 
तिब्बत होकर आवागमन की दुर्गमता के कारण उसने कर भेजना बन्द कंर 
दिया | जब चीन सबसे अधिक शक्तिशाली था उस समय उसके राजनीतिक 
प्रभुत्व से चारों ओर के लोग भय खातें थे तथा चीन के दक्षिण और पश्चिम 
के सभी राष्ट्र उसके पास खिराज' भेजने में अपनी इज्जत समझते थे | उस 
समय तक एशिया का कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी कहा जा सकेता था 
तो वह चीन था। निर्त्नलल और छोठे छोटे राष्ट्र चीन॑ तथा चीन के राजनीतिक 
प्रभुत्व से डरते रहते थे और आज तक भी वे सशंकित रहते हैं। जब हमने 
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१४, यद्द मंचूरिया के हइल्लुड.क्याडः प्रान्त के ठीक उत्तरी स्ौसा पर _ 


। 


४ बह हट | ४ | 
.._».. १४. यह मंचूरिया के किरिन्‌ प्रान्त पूर्वों सीमा प्र बहती । 

१६. यह सिन्‌ क्याडः पान्‍्त में हे । रूस ने इसे ले द्विया था। पर 
सेण्ट पिट्संवर्ग में रत और चीन के बीच फ़रबरी २४, सन्‌ १८८५१ में जो सन्धि 
हुई उसके भनुसार रूख ने चीन को यह क्लौदा दिया ।॥.. ४. 

१७. बह मध्य-एशिया में है । हि ः हक 

१८. यदह्द थोनी उपनिवेश था जिसे जापान ने माच सन्‌ 47७६ ३० में 
अपने राज्य में सिद्या द्विया | हक 
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इल ही में ( सनूे १६२४ ई० ) केस्टन ( काइतुड: सान्त की राजधानी ) 
* में क्ोमिनुताड_ का अधिवेशन किया था तो मंगोलिया ने भी कुछ प्रतिनिध 


देखने के लिये भेजे ये कि दक्षिणी सरकार?” दूसरे देशों के प्रति क्या 


अब भी साम्राज्यवादी परम्परा रखती है। जब उन्होंने देखा कि अ्रधिवेशन 
ने जो राजनीतिक सिद्धान्त अपनाया है वह साम्राज्यवादी नहीं है बल्कि छोटे- 
छोटे निर्वल राष्ट्रों का पोषक है तो उन्होंने इसे दिलस स्वीकार किया और 
प्रस्ताव किया कि महान्‌ पूवी-राज बनाने के लिये समी संगर्ठित हो जाय । 


केवल मंगोलिया ही ने नहीं बल्कि पूर्व की सभी छोटी-छोटी जातियों ने हमारी _ 


नीति की प्रशंसा की | अब यरोपीय राष्ट्र चीन को साम्राज्यवादी ओर अधिक 
शक्तियों से कुचल रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीन का राज्य धीरे धीरे बहुत 
कम हो गया है, यहाँ तक कि अ्रठारद प्रान्तों (खास चीन में अठारह 
पआन्‍्त हैं ) में से भी बहुत सी जगहें उसे दे देनी पड़ी हैं। 

._ चीनी क्रान्चि के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस बात को अच्छी तरह 
समझ लिया कि राजनीतिक शक्ति से चीन को छिन्न-मिन्न करना महादुष्कर 
कार्य है। चीन ज़रूर एक न एक दिन यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक नियंत्रण 


के विरुद्ध भी विद्रोह करेगा | क्‍योंकि उसने सीख लिया था कि मांचू नियंत्रण 


के विरुद्ध .कैसे विद्रोह किया जाता है। इससे उन्हें एक दिन कठिन 
परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा--यह सोच कर वे अब चीन के विरुद्ध 
अपनी राजनीतिक चालों को कम कर रहे हैं। ओर उसके बदले हमें नीचा 
रखने के लिये अधिक दबाव डाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि चीन के बट्वारे 

लिये राजनीतिक 'चालों को छोड़ देने से महान्‌ शक्तियों के बीच आपस 
में रूगड़े न होंगे। लेकिन यद्यपि चीन में कंगड़े का कारण मिट गया पर 


यूरोप में यह होना निश्चित है।बालकन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर ही क्‍ 
यरोपीय महायुद्ध प्रारम्म हुआ था और यद्यपि सभी शक्तिशाली राष्ट्रों को. 


48. सब्‌ १६१२ ई० में जब नानूकिद में अ्जातत्र की स्थापना हुई 
थी ठो नानकिक ही राजधानी मानी गई थी । पर थोड़े दिनों के बाद ही 
प्रजातंत्र का शासन सूत्र प्रतिक्रियागामी युद्ध अधिनायकों के ह्वार्थों में चल्ला गया 
और वे लोग पुनः राजधानी को नानकिड_से उठा कर पेकिड_ ले गये ओर देश 
. का शासन सनसाना करने द्गे | इस दाल त को देखकर डा० सन्‌ यात्‌ सेन 

बढ़े दुःखी हुए और उन्होंने देश का उद्धार करने के ल्लिये केशडन में सन्‌ ३६२१ 


ई० में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । बढ़ी सरकार दक्षिणी सरकार कट्ठलाती 


थी क्योंकि केगटन चीन के दुक्षिर में दे । 
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कीफी क्षति उठानी. पड़ी तथा जम॑नी और अस्ट्रिया के समान राज उलट दिये 
गए, तथापि साम्राज्यवादी नीति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है | इंगलैण्ड, 
इटली और फ्रांस अश्रभी भी साम्राज्यवादी रास्ते पर ही चल रहे हैं और 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने “मुनरो सिद्धान्त” को फेंक कर उपयुक्त राष्ट्रों के 
साथ ही कदम मिलाना प्रारम्म किया है। और यद्यपि युद्ध के अनुभव के 
बाद वे थोड़े समय के लिये अपनी साम्राज्यवादी नीति यरोप में छोड़ दें फिर 
भी कोई आदमी, जिसने हाल में विभिन्न राष्ट्रों के बीस या उससे भी अधिक 
गनबो्ों द्वारा किये गये नोसेना प्रदर्शन को केण्टन में देखा होगा, कह सकता 
है कि चीन के प्रति उनका हृदय परिवतन नहीं हुआ है। वे अपने आधिक 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अभी तक साम्राज्यवादी नीति का ही अनुकरण 
कर रहे हैं ओर आर्थिक दबांव तो साम्राज्यवादी या राजनीतिक दबाव से 
कहीं अधिक भयंकर होता है। राजनीतिक दब्वाव तो स्पष्ट देखने में आता 
है। जब बीस या उनसे कुछ अधिक विदेशी गनबोट़ों का अहां ( केण्टन ) 
प्रदर्शन हुआ तो केण्टन की नता में तुरत ही एक सनसनी फैल गई और 
सब लोग क्रोध से जल उठे | सचमुच में उस समय सारा राष्ट्र ही क्रोध से 
भर गया था। स्ंसाधारण राजनीतिक दबाव से सहज ही उत्तेजित हो जाते 
हैं परन्तु आर्थिक दबाव मुश्किल से अनुभव कर पाते हैं। चीन शक्तिशाली 
राष्ट्रों के आथिक नियंत्रण के नीचे कई दशाब्दियाँ बिता चुका है। लेकिन 
इससे कभी किसी ने उत्ते जना का अनुभव. नहीं किया है। . शा 
.. इसका फल यह हुआ है कि चीन शक्तिशाली राष्ट्रों का उपनिवेश होता 
जा रहा है। हमारे देश के लोग अ्रमी मी सोचते हैं ओर यह कह कर संतोष 
कर लेते हैं कि चीन अदछ उपनिवेश ही है | लेकिन आज सचमुच में हम बड़ी 
शक्तियों के आथिक नियंत्रण के नीचे इतने अधिक कुचले जा रहे हैं जितना कि 
पूर्ण रूप से एक उपनिवेश होने की अवस्था में भी नहीं कुचले जाते | उदाहणर 
के लिये देखिए :--अन्नाम ओर कोरिया क्रमशः फ्रांस और जापान के सरंक्षण 
में हैं ओर वहाँ के लोग इन राष्ट्रों के गुलाम हैं। हम लोग बाडः -क्वो ये 
( बिना .देश का गुलाम ) कह कर कोरिया और अन्नाम के लोगों की हंसी 
उड़ाते हैं। लेकिन उनकी अवस्था को देखिये तो हमें पता लगेगा कि हमारी- 
हालत उनसे कहीं अधिक गिरी हुई है.। चीन. किसका अद्ध -उपनिवेश है ! 
चीन उन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है जिन्हों चीन के साथ सन्धियाँ की हैं 
और सन्वि करने वाले राष्ट्र ही हमारे मालिक हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का. 
नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है और द्वम एकरराष्ट्र के..नहीं बल्कि 


३० .. अनता के तीन सिद्धान्त 


सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं। कौन सा अच्छा होगा-5एक राष्ट्र का झुलाम होना 
या सभी राष्ट्रों का १ अगर हम किसी खास राष्ट्र के गुलाम होते तो चीने पर 
यदि किसी प्रकार की ग्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़ या अनावृष्टि आदि होती तो 
हमारे मालिक राष्ट्र कत्त व्यवश हमारी सह्ययता के लिये फरड खोलते ओर 
लोगों के बीच फरणड बांट्ते और प्रजागण भी अपने मालिक की इस प्रकार की 
सहायता की अपेक्षा रखते | कुछ वर्ष पहले जब्र उत्तरी चीन प्रांतिक आप- 
तियों का शिकार हुआ था तो विदेशी राष्ट्रों ने इस बात को जरो भी महसूस 
नहीं किया कि सहायता भेजना उनका भी कत्त व्य है और केवल वे विदेशी 
लोग ही पीड़ितों की सहायता के लिये फएड इकछा कर रहे थे जो उस समय 
चीन में थे। इससे ज्ञात होता है कि हम अन्नाम और कोरिया के समान भी 
नहीं है और एक राष्ट्र के अधीन होना कई राष्ट्रों के अधीन होने की अपेक्षा 
_ कहीं अच्छा और लामदायक है। इसलिये “अद्ध उपनिवेश” शब्द चीन के 
ऊपर ठीक नहीं लागू होता है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नाम के लिये 
“हाइपो उपनिवेश” उपयुक्त शब्द है। यद “हाइवो! उपसर्ग रसायन शाखत्र से... 

लिंवा गया है जैसे “हाइयो फोस-फाइट” शब्द में | एक रसायन फॉसफोरस 
कम्पाउण्ड नाम का है जिसमें फासफोरिक कम्याउण्ड रहता है लेकिन वह शुद्ध 
फासफोरिक कम्पाउण्ड से निम्न श्रेणी का होता है। इससे भी निम्न कोटि का 
कंम्पाउए्ड हाइपो फॉसफोरस कद्मातां है। हम पहले चीन को अद्ध उपनिवेश 
समझा करते ये और वही सबसे बड़ी लज्जा की बात थी। वह अफसोस यह 
है कि हमने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया कि हमारी वास्तविक स्थिति 
अज्नाम और कोरिया से भी गुजरी है। हमारा देश अद-उपनिवेश भी नहीं है 
बल्कि “हाइपो उपनिवेश” है। गण 
क्वाड तुढ में चुड़ी ((/७४४०078 5ध79]५8 ) के मामले को 


... ल्लेकर शक्तियों से कगड़ा बना रहता है। न्‍्यायतः चुगी की आय पर हमारा 


. अधिकार है। इसलिए. रूगड़ा ही क्यों हो! परन्तु कंगड़ा इसलिए है कि 
दूसरे देशों ने चीन की चुज्ञी पर अधिकार जमा रखा है। उस समय जत्र हम 
चुड्ी के बारे में कुछ नहों जानते थे, केबल अपने बन्दरगाह को बन्द रखते 
थे और अपनी आय में सीमित रहते ये । फिर इंगलण्ड का चीन में पदार्पण 
हुआ और उसने व्यापार करने के लिए यहाँ प्रवेश करंना चाहा। चीन ने 
अपना दरवाजा बन्द कर उसकी मांग को ठुकरा दिया। .साम्राज्यवादी और 
आर्थिक शक्तियों को मिलाकर इईंगलैंस्ड ने चीन पर धावा किया और सेब 
बन्धनों को तोड़ यहाँ घुस आया। उसी समय अंगरेजी फ़ौज ने केण्थ्न 
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उसने हैएए कला की आने अधिकार*१ में कर लिया | उसने हरजाने की भी 
मांग की | चूक़ि चौन के पास उस समय काफ़ी नकद रुपये नहीं थे इसलिए 
उसने अपनी सामुद्रिक चुन्नी ( ॥॥877॥079 ०७४४078 ) ज्ञमानत के 
रुप में इंगलेण्ड को दी और उसे चुज्ञी वसूल करने की भी इजाजत दे दी। 
मांचू सरकार ने अनुमान किया था कि हरजाने की पूरी रकम शोध होने में 
बहुत दिन लगेंगे लेकिन अंगरेजों ने चुज्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर कुछ ही 
_ वर्षों में हरजाने की रकम पूरी कर मांचू सरकार को आश्चर्य चकित कर 
दिया | तब मांचू सरकार को अनुभव हुआ कि उनके कर्मचारी कितने गये 
: गुजरे हैं। चुज्शी वसूल करने में पहले सबसे बड़ी कमी यह थी कि वसूल करने 
वाले ही उसे खा जाते थे। इसलिए जब सम्पूर्ण देश की सामुद्रिक चुब्ली 
अंगरेजों के अंधिकार में चली गई तो चुज्ञी वसूल करने के कमिश्नर अंगरेज 
ही नियुक्त किये जाने लंगे | बाद में दूसरे जिन-जिन राष्ट्रों का चीन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध हुआ वे चुज्ली के नियंत्रण को लेकर इंगलैण्ड से फगड़ने 
लगे। तब इंगलैण्ड ने व्यापार फे अनुपात से दूसरे राष्ट्रों को भी चुड्नी में 
हिस्सा देकर समझौता किया | जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण सामुद्रिक 
चुज्ञी विदेशियों के हाथों में चली गई। विदेशी शक्तियों के साथ जब कभी 
चीन नई सन्धि करता है उसे कुछ न कुछ अपना खोना ही पड़ता है और 
सन्धि से दिए गए. अधिकार बराबर एकतरफा होते हैं---विदेशी राष्ट्र ही 
चुज्ञी का महसूल निर्धारित करते हैं और चीन स्वतंत्रतापूर्वक उसमें कुछ भी 
हेर-फेर नहीं कर सकता है। चीन न तो चुज्ञी का महसूल ही तय कर सकता _ 

है और न चुज्ली वसूल ही कर सकता है। चुल्नी को लेकर भगड़ा होने के 
थे ही कारण हैं। आए 8 पट मत मिली आम 





..... २० और २१. ब्रिटेन वाले चीन के स्राथ अक्रीम का व्यापार करना. 
चाइते थे | चीन सरकार इस व्यापार पर नियंत्रण रखना चाइती थी | इसको. 
लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई जो अक्रोम युद्ध (+म४०-४२, कहलाता 
है। इसमें चौन हार गया | जुब्लाई ६८४२ में क्याडः नान्‌ में सन्ध हुई । जो. 
. नानुकिद्‌ सरिषि कहल्वाती है। यह चोन के ऊपर. विदेशियों द्वारी बादी गई 
अथम असम सम्धि थी। इसके अनुसार पाँच बन्दरगाह जिसमें केण्टन भी 
एक था विदेशी व्याधार के ल्षिए खोल दिए गए और हवाइकादः झंगरेडों 


;. 
न १0 कह 2 हु की रे मे 
*. है १० 5० 0 मी दि जप आर 2० ; 2७ हु रा, 


३२ जनता के तीन सिद्धान्त 


दसरे देशवाले कैसे विदेशी आर्थिक दबाव का सामना करते हैं और 
बाहरी आर्थिक शक्तियों के आक्रमण ([0ए७807 0ऋ 60070ग्रा० 
407068)-को किस प्रकार रोकते हैं ! साधारणतः यह कार्य आयात पर कर लगा 
कर होता है जो उन देशों के मीतर आर्थिक विकास को सरंक्षण देता है। जिस 
प्रकार बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर विदेशी आ्राक्रमण से बचने के लिए किला 
बनाया जाता है इसी प्रकार आयात पर लगाया हुआ कर विदेशी माल के 
विरुद्ध अपने राष्ट्र की आय को बचाता है ओर देशी उद्योग धन्धों को विक- 
सित होने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए देखिए--अ्रमरीकी लाल 
आदि निवासियों के नष्ट हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूरोपीय देशों से 
व्यापार करना प्रारम्म किया | उस समय तक संयुक्तराष्ट्र अमेरिका कृषि-प्रधान 
देश था जब कि यरोप के सभी देश उद्योग प्रधान हो चुके थे। चकि अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार में कृषि-प्रधान देश से उद्योग प्रधान राष्ट्रों को फायदा है 
इसलिए संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने अपने देशी उद्योग-पन्धों और व्यापार की 
रक्वा के लिए संरक्षणात्मकः आयात-कर ( 7700600४6 (७7र्पो ) द 
लगाया । संरक्षणात्मक आयात कर का मतलब यह है कि आयात पर भारी 
कर लगा दिया जाता है; जैसे अगर किसी बाहरी माल का मूल्य सो डालर है. 
तो चुज्ली महकमा उस पर अस्सी या सौ डालर कर लगाएगा। विमिन्न राष्ट्रों 
में औसतन आयात-कर ( (७४ ) का दर माल के मूल्य का पचास या. 
साठ फौ सदी है। भारी कर विदेशी माल को महंगा कर देता है जिससे उसकी 
बिक्री कम होती है, जबकि देशी माल पर किसी प्रकार का कर नहीं लगने 
से वह उचित मूल्य में मिलता है और इसलिए उसकी खपत बढ़ जाती है। 
आज चीन की क्‍या परिस्थिति हैं। विदेशी व्यापार के पहले चीनी... 
लोग हाथ की बनी देशी चीज़ों का ही व्यवहार करते थे। प्राचीन कहावत-- 
ध्युरुष खेत जोतता है और स्त्री कपड़ा बुनती है? से ज्ञात होता है कि कृषि 
और कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्वे बहुत पुराने हैं। फिर देश में विदेशी माल 
आने लगे | कम आयात कर के कारण विदेशी कपड़ा देशी कपड़े से सस्ता 
पड़ता है। साथ ढी साथ चूंकि कुछ खास वर्ग के लोग देशी कपड़ों की 
अपेद्या विदेशी कपड़े पसन्द करते हैं इसलिए देशी उद्योग-घन्घे नष्ट हो गए | 
देशी उंद्योग-पन्धों के नष्ट हो जाने से बहुत लोग बेकार होकर आलसी 
बन गए | यह विदेशी! आथिक दबाव का फल है | अब भी यद्यपि चीन में 
कर्घ चलते हैं परन्तु उनमें व्यवहार होने वाला कच्चा माल--हूई--विदेश से 
आता है। हाल के कुछ ही वर्षों से देशी रूई विदेशी मशीन-कर्षे में व्यवहार 
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होने लगी है। शंबा३ में बहुत-सी बड़ी-बड़ी रुई और कपड़े की मिलें हैं जिनके 
द्वारा हम धीरे-धीरे विदेशी माल से प्रतियोगिता कर सकते हैं लेकिन अड़चनः 
यह है कि अ्रमी तक चुज्ञी विदेशी लोगों के ही हाथों में है। देशी कपड़ों पर 
उनके द्वारा केवल मारी निर्यात-कर ( ॥5937% 4प्/ए ) ही नहीं बेठाया 
जाता है बल्कि देश के भीतर भी जब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता 
है तो उस पर भारी लिकिन कर (]/]तंत ०6997289 ) भी बैठाया 
जाता है। इस प्रकार चीन के पास संरक्षणात्मक्ष आयात-कर बैठाने का 
अधिकार तो नहीं ही है उल्ठे वह विदेशी माल की रक्षा के लिए देशी माल 
पर भी कर बढ़ा देता है। यूरोपीय युद्ध के समय जब विदेशी राष्ट्र चीन में 
भेजने के लिए माल नहीं पैदा कर सके तो शंघाइ*२ की रुई और कपड़े की 
मिलों को थोड़े अरसे के लिए. वरदान-सा मिल गया। उन्होंने बेशुमार नफ़ा 
कमाया। एक हिस्से पर सौ फी सदी नफ़ा हुआ और पंजीपतियों की बन. 
आई। लेकिन लड़ाई के बाद विदेशी माल से चीन का बाजार पट गया. 
ओर शंघाई की मिलें, जिन्होंने बेशुमार पैसे पैदा किये थे, कर्जदार हो गई । 
विदेशी माल की प्रतियोगिता में जब कि देशी माल की हालत खराब हो रही 
थी तो चीन की चुब्ली ने सहायता तो नहीं ही पहुँचाई उल्टे विदेशी सौदागरों .. 
की रक्षा की | यह तो उसी तरह की हालत है कि कोई शत्र औं से लड़ने के. 
लिए. खाई खोदे पर अपने तो उसका व्यवह्र नहीं कर सके उह्टे शत्र ओ को 
अपने से लड़ने के लिए व्यवहार करते हुए देखे | इसलिए मैं कहता हू कि 
. राजनीतिक दबाव तो मू्खों से भी आसानीपूर्वक अनुभव किया जा सकता 
है लेकिन आर्थिक दबाव तो अस्पष्ट होता है जिसे हममें से कोई भी अ सानी. 
से नहीं अनुभव कर सकता । अतएणव कोई भी अपने ऊपर भारी बोझ लाद 
सकता है।. ह 
जब से चीन ने विदेशों से व्यायार करना प्रारम्भ किया है तब से व्या- 
पार सन्तुलन ( 39]9708 ० 7७०७ ) नदीःके प्रवाह के समान बढता- 
गया है। दस वर्ष पूर्व के आंकड़ों से पता चलता है' कि सन्तुलन (08]8766) 
-९०,००)००)००० डालर था। हाल को चुज्जी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन्‌. 
१६२१ ३० में निर्यात से आयात का मूल्य ५०,००,००,००० डालर अधिक _ 


२२. यह क्याझक सु (च्याडः:सु ) प्रान्त में एक बन्द्रगाह तथा चीन. - 
का सबसे बढ़ा शहर है। यद्द अस्तरराष्ट्रीय नगर कद्दा जाता है। बह १७. 
नवम्बर, १८४३ से विदेशियों के व्यापार के द्विए खोल्य दिया गया है । 
बा 


३८ .. जनता के तीनडुसिद्धान्त 


था अर्थात्‌ एक दशाब्दी में २५० फी सदी की वृद्धि हुई | इस हिसाब॑ से दूसरी 
दशाब्दी बीतते-बीतते व्यापार सन्तुलन १,२५,००,००,००० डालर हो जाएगा। 
दूसरे शब्दों में कहें तो दश वर्षों में चीन विदेशी राष्ट्रों को केवल व्यापार के 
क्षेत्र में १,२५,००,००,००० डालर देगा। क्या यह आपके देश की सम्पत्ति 
के नाश का भयंकर चित्र (रास्ता--,09/:820० ) नहीं है! 

फिर चीन पर विदेशी बैंकों का भी प्रभुत्व है। चीनी लोगों की प्रवृत्ति हो 
गई है कि-वे देशी बैंकों पर अविश्वास करते हैं और विदेशी बैंकों पर अद्ट 
विश्वास रखते हैं| उदाहरण के लिए देखिए---क््वाड_ तुछः में विदेशी बैंकों पर 
लोग पूरी तरह से भरोसा रखते हैं जब्र कि देशी बैंक लोगों में किसी प्रकार का 
विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। पहले क्वाडः तुड_ प्रान्तीय बैंक द्वारा प्रचा- 


रित नोट बराबर व्यवहार में आता था। पर अब उसका कुछ भी मूल्य नहीं. ' 


है ओर अब हम चांदी के सिक्के व्यवहार करते हैं। देशी बैंक नोट की कीमत 
विदेशी बैंक नोट की कीमत के मुकाबले बराबर गिर रही है| अरब तो चाँदी 
का देशी सिक्का भी विदेशी बैंक नोट से कम मूल्य का सममझ्का जाता है। 
आज क्काढः तु ग्रान्त म॑ प्रचलित विदेशी बैंक नोट की संख्या करीब-करीब 
करोड़ के होगी | कुछ लोग तो चीन के चाँदी के सिक्के की अपेज्ञा विदेशी . 

काराज़ी नोट जमा कर रखना पसन्द करते हैं। शंघाइ, थिएन चिन्‌,२३ 
नानक्को*४ और दूसरे व्यापारी बन्द्रगाहों में भी ऐसी ही दशा है| जब हम 
इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विदेशी आर्थिक 
उलमन में फँसकर लोगों का दिमाग विषाक्त हो गया है। हम यह सोचने के 
आदी हो गये हैं कि विदेशी लोग अमीर हैं और इस बात का जरा भी खयाल 
नहीं करते कि वे हमारी चीज़ों के बदले में कागज दे रहे हैं। प्रारम्म में विदेशियों 
के पास बहुत अधिक पेंसे नहीं थे | उनके पास जो सम्पत्ति है, सच पूछा जाय 
तो बहुत हमारे द्वारा ही दी गई है। उन्हें तो केवल कई लाख बैंक नोट 
छापने पड़े जिन्हें हम लेते हैं। विदेशी बेंकों द्वारा प्रचारित नोटों की छपाई 
में कुछ ही नकद लगते हैं पर उस कागज के टुकड़े पर एक, दस या सौ डालर 
मूल्य की मुहर डाली जाती है। इस प्रकार विदेशी लोग बहुत कम खबचे में. 
लाखों लाख कागजी डालर छाप सकते हैं और उन कागजी डालरों को हमारे 
लाखों लाख डालरों के मूल्य की चीज़ों के साथ विनिमय कर सकते हैं। 


... २३. यह हो पाइ आन्त का एक असिद्ध बन्दरगाह है| यह भी विदेशियों 
के व्यापार के त्िये खोल्न दिया गया है । | 


: यह होनान्‌ प्रान्त का एक प्रसिद्ध नयर है | 
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सज्जनों, क्या यह अपरिमित हानि नहीं है ! क्‍यों वे इस प्रकार से कागजी नोट 
चला सकते हैं ओर हम नहीं चला सकते ? इसका कारण यह है कि विदेशी 
आर्थिक ग्रमुत्व के कारण साधारण जनता का दिमाग विषाक्त हो गया है।- 
वे विदेशियों पर विश्वास करते है और अपने आप पर अविश्वास | इसका 

नतीजा यह हुआ है कि हमारा कागजी नोट ग्रचलन में नहीं आता है। 
विदेशी बैंक के अलावा बैंक-विनिमय भी है। बन्दरगाहों में हम चीनी 
अपनी मुद्रा के विनिमय में भी विदेशी बैंकों पर ही विश्वास करते हैं। चीनी. 
लोगों से विनिमय के लिए, वे विदेशी बेंक आधी फी सदी प्रचलित बैंक-रेट 
कमीशन ही नहीं लेते बल्कि दूसरी तरीके से भी फायदा उठाते हैं। एक बैंक 
की हुए्डी टेल से डालर में भुनाने के लिए वे (बैंक) बद्य लेते हैं। हुरडी 
बनाने और भुनाने के स्थानों पर इस बटटे से भुनाने वालों को कम से कम 
दो या तीन फी सदी की हानि उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिये:--- 
अगर कोई क्वाड तुडझ_ का विदेशी बैंक शंघाई के बैंक के नाम से १० 355 
डालर की हुए्डी बनाता है तो वह हुण्डी बनाने का चार्ज ५०० डालर लेता 
है। इसके अलावा क्वाड तुझ के छोटे-छोटे चाँदी के सिक्‍कों को शंघाई के 
टेल में भुनाने के समय वे (बैंक) बराबर क्वाडः तुडः के छोटे चाँदी के सिक्कों 
का मूल्य कम और शंघाइ ठेल का मूल्य अधिक रखकर नफा मारते हैं | यह 
नफा उन्हीं के आंकने अनुसार कम से कम एक या दो सौ डालर होता है। 
शंघाइ में हुण्डी भुनाने के समय वे (बैंक) टेल नहीं देते बल्कि डालर देते 
हैं। फिर शंघाइ टेल को डालर में भुनाने के समय टेल के मूल्य को कम 
कर देते हैं और डालर के मूल्य को अधिक बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पुनः 
 वूसरी बार कम से कम एक ' या दो सो डालर का नफा मारते हैं। इसलिए: 
१०,००० डालर केण्टन से शंघाइ और शंघाई से केण्टन भेजने में हर बार 
कम से कम दो या तीन सो डालर की हानि होती है | इस प्रकार तो दस 
हजार डालर की तीस बार हुए्डी बनवाने में पूरी.रकम हड़प हो जाएगी। 
फिर भी क्‍यों लोग इस हानि को उठाते हैं ? इसका कारण यह है कि विदेशी 

. आर्थिक प्रभुत्व के विष से उनका दिमाग भर गया है। 

. चीन में “विदेशी बेंकों' की शक्ति उनके पास जमा की जाने वाली 
रकम से भी देखी जाती है। अगर किसी चीनी के पास पैसे हों और वह उन्हें 
बैंक में जमा करना चाहता हो तो वह इस बात को देखने की चेश्टा नहीं 


करता कि चीनी बेंकों के पास बड़ी पँजी है' या छोटी अथवा वे अधिक सूद 
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देते हैं या कम | जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि अमुक बैंक का संचालन 


३६ . .... जनता के तीन सिद्धान्त 


चीनी लोगों द्वारा होता है तो वह ठुरत सोचता है कि वहां रुपये जमा करना. 
सुरक्षित नहीं है ओर वह अपने घन को वहां जमा, करने का खतरा नहीं 
उठाता है। अ्रगर उसे ज्ञात होता हैं कि अमुक बंक विदेशियों द्वारा संचालित 
.. होता है और उस पर विदेशी साइन बोडः लगा है तो वह यह भी नहीं. 
पूछता कि यह विदेशी बैंक विश्वसनीय है या नहीं । अथवा कम या अधिक 
सूद देता है। वह शांति देनी वाली आओषधि के समान सभी बातों को निगल 
जाता है और बहुत सुरक्षित अनुभव करता है तथा अपना धन उसमें जमा _ 
कर देता है। सूद कम होने पर भी वह पूर्ण सनन्‍्तोष का अनुभव करता है । 
सन्‌ १६११ ई० में एक उल्लेखनीय घना हुई। बुछाडः २० में जब _ 
कान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्म हुआ तो मांचू राजवराने के सब लोगों ने और 
मांचू सरकार के कर्मचारियों ने इस डर से कि क्रान्ति का अथ होगा उनकी 
सम्पत्ति का जब्त होना, अपनी सोने, चाँदी और अन्य बहुमूल्य चीज़ों को 
विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा कर दिया | वे कुछ भी सूद नहीं लेने को राजी. 
थे केवल यही चाहते थे कि विदेशी बेंक उनकी चीज़ें जमा कर लें। उन दिनों. 
जब कि बुहान* ६ में क्रान्तिकारी सेनाएँ मांचू सरकार की फ़ोज को हरा रही. 
थों तो उधर पेकिक *० के विदेशी दूतावास ज्षेत्र में जो विदेशी बेंक थे, वे. 
सब अनगिनत सोना, चाँदी की और बहुमूल्य“चीज़ें मांचू लोगों से जमा 
करने के लिए तब तक लेते गये जब तक कि पूर्णरूप से भर नहीं गये 
वे और उनके पास उन चीज़ों को रखने के लिए जगह नहीं रही। 
विदेशी बैंकों ने उन्हें सूद तो नहीं ही दिया उल्दें अपने पास जमा रखने 
का चार्ज मी लिया। सभी जमा' करने वाले यह चाहते थे कि विदेशी बेंक 
: किसी मी तरह से उनका घन जमा कर लें। इसलिए विदेशी बकों ने 
उनसे जो माँगा उन्होंने दिया। उस समय विदेशी बेंकों में चीनी लोगों ने 
बारह अरब डालर जमा की। यद्यपि इस रकम में से कुछ निकाली गई है 





फिर भी गत दस-बारद वर्षों से सैनिकंवादियों और राजकर्मचारियों का एक 


२९. यह होदान्‌ प्रान्त की राजधानी हे! यद्टों १० अक्टूबर 
१8१३ ई० में मांचू सम्राट के विरुद्ध क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति प्राइस्म की थी | 
. ३६. बुद्याढ्‌ ओर दानक्वों इन दोनों का स॒म्मत्वित नाम बुद्ान है । ये 
.. दोनों नगर एकद्स पास पास एक नदी के आर पार में बसे हैं । द 
..._ २७. हो-पुइ श्रान्त की राजघानी । यह्व बहुत प्राचीन नगर है तथा 
.. राजनीतिक भ्रौर सांस्कृतिक केन्द्र रद्मा हे । 


राष्ट्रीयता : दूसरा व्याख्यान ३७ 


दल जिसमें फड_ क्वो-चाड , वाड_चान-युञ्रान्‌, लि-शुन्‌ और छावू कुन१८ 
हैं, देश को दुहता रहा है और इस दल के हर एक ने करोड़ों की सम्पत्ति 
बेश्मानी से कमा ली है। चूंकि ये लोग बेइमानी से कमाये हुए अपने धन 
को सुरक्षित रूप से स्थिर रखना चाहते हैं इसलिए इन्होंने उसे विदेशी बैंकों 
में जमा कर दिया है। इस प्रकार सन्‌ १६११ ई० से विदेशी बैंकों में चीन 
की जमा की हुईं रकम में कोई उल्लेखनीय घटती-बढ़ती नहीं हुई है। विदेशी क्‍ 
बैंक इन बारह अरब डालर का बहुत कम सूद देते हैं। यह सूद चार या 
पाँच फी सदी से अधिक नहीं होता है जब कि वे ही बैंक चीन के छोटे-छोटे 
उद्योग-धन्धों के लिए बहुत अधिक सालाना सूद पर कर्जा देते हैं। यह 
सूद सात या आठ फी सदी से भी अधिक होता है | इस प्रकार विदेशी बैंक 
बिना किसी प्रकार का दुःख-तकलीफ उठाये सिवा इसके कि उन्हें एक के 
हाथ से रुपया लेकर दूसरे के हाथ में देना पड़ता है, चीनी पूँ जी लेकर उसी से 
सूद उपार्जन करते हैं।.._ हे हर 
क्‍ इस प्रकार चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम से हर वर्ष विदेशी 
बैंकों को जो लाभ होता है, वह चीन के लिए. एक ऐसी हानि है जो देखने में 
नहीं आती है | चीनी लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में घन जमा करने का एकमात्र 
मनोवैज्ञानिक कारण लोगों का यह विश्वास है किचौनी बैंक में जमा करना सुर 
क्षित नहीं है और विदेशी बैंकों में जमा करना सुरक्षित है| वे यह सोच ही नहीं 
सकते कि विदेशी बेंक भी दिवालिया हो सकता है| लेकिन आप लोग बंताने 
की कृपा कीजिए, कि “बैंक्वे इनडसट्रियले द चीन”, (8870 06 ॥70प्र5- 
76]/6 66 (/076) जो चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम का भुगतान _ 
: किये जिना ही बन्द हो गया है, विदेशी बैंक है. या नहीं ! क्या विदेशी बैंक. 
पूर्णरूपेण सुरक्षित हैं ? अगर नहीं तो फिर क्‍यों हम चीनी लोग अभी तक 
: इच्छापूर्वक और उत्सुकता के साथ उन्हें प्रोत्साहन दिये हुए हैं ! इस प्रकार 
विदेशियों के हाथों में स्‌द॒ से होने वाला सारा मुनाफा जो चला जाता है. 
उसका भी कारण विदेशी आर्थिक नियंत्रण का दूषित प्रभाव है। केवल 
विदेशी बैंकों का ही सालाना कुल नफा कागजी नोट चालू करने से, विनिमय _ 
. से और रुपया जमा लेने से, लगभग १० १९०,००,००० डालर के हो जाता है।. 
__. विदेशी बैंकों के अलावा बाहर से माल ले आने" और चीन से बाहर 
२८. ये सभी युद्ध अधिनायक थे और अपनी सेना के बल्न से प्रजा को 


. सताते और भारी भारी कर वसूत्र करते थे। उत्तरी सरकार इन ज्ञोगों के ही 
अभाव में थी 4 आम बा 


श्र ् क्‍ जनता के तीन सिद्धान्त 


माल ले जाने के महसूल से होने वाली आय भी है। चीन को अपना माल 

बाहर भेजने के लिये विदेशी जहाज पर निभर रहना पड़ता है | यहाँ तक 
कि देश के भीतरी भाग हान-क्वो, छाड शा, २९ ओर केण्टन आदि में भी 
विदेशी जहाजों द्वारा ही माल पहुँचाए जाते हैं। जापान का जहाजी व्यापार 
(897979772 7प४ 70698) भी हल के वर्षों में बढ़ा है । शुरू-शुरू में जापान 
में केवल नियन युसेंन काइसा ( जापान. मेल जहाज कम्पनी ) नामक एक ही 
कम्पनी थी | बाद में टोकियो किसन काइसा, ओसाका शोसन काइसा, 
और निसशिन किसेन काइसा ( चीन-जापान जहाज कम्पनी ) नामक कम्पनियाँ 
कायम हुई जिनसे चीन के भीतरी भागों तथा संसार के हर कोने में यातायात 
होने लगा | जापान के व्यापारिक जहाज की इस बढ़ती का कारण वहाँ की 
सरकार द्वारा दी गई सहायता और संरक्षण है । चीनी: दृष्टिकोण से सरकार 
को व्यावसायिक जहाज कम्पनी की सहायता: करने में कोई फायदा नहीं है। 
लेकिन जापान तो दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक शक्ति के साथ होड़ लेना चाहता 
था । इसलिए, जहाज से माल ढोने की बात में भी उसने दूसरे देशों से सन्धि _ 
कीं। उनके साथ यह भी तय कर लिया कि जहाज से मांल ढोने के लिए 
प्रतिय्न वह कितना भाड़ा दिया करेगा। यूरोप से एशिया आने वाला माल 
: पहले शंघाई में आता है और तब नागासाकी और याकोहामा जाता है ! 
क्योंकि जापानी बन्द्रगाहों की अपेक्षा शंघाई यूरोप से ज्यादा नजदीक है। 
यूरोप से नागासाकी और याकोद्ामा के लिए. प्रति टन जो भाड़ा लिया जाता 
है वह एकदम उचित है। लेकिन चूँकि चीन के पास एक भी व्यावसायिक _ 
. जहाज विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है इसलिए यूरोप _ 
- से शंघाइ तक का माड़ा बहुत अधिक है। जिससे यूरोप से शंघाई की 
अपेज्ञा जापान में माल भेजना अधिक सस्ता है । जिसके फलस्वरूप विदेशी 
माल शंघाइ की अपेक्षा जापान में अधिक उचित मूल्य पर बिकता है । इसी _ 
प्रकार अगर चीनी माल शंत्राइ सेयूरोप भेजा जाता हैं तो जहाज भाड़ा 
नागासाकी और याकोहामा से भेजने की अपेज्षा कहीं अधिक देना पड़ता है | 
श्रगर चीन दस करोड़ डालर के मूल्य का माल यूरोप मेजता है तो उसे 
एक करोड़ डालर केवल जहाज भाड़ां देना पड़ता है। इस हिसाब से, 
चूँकि अब चीन का सालाना निर्यात और आयात एक अरब डालर के 
मूल्य से भी अधिक का होता है, उसे दश करोड़ की हानि उठानी पड़ती है। 


क्योंकि जह्दाज-भाड़ा विदेशी जहाज-कम्पनी को दिया जाता है । 
२३. हुनान्‌ प्रान्त की राजधानी . 





राष्ट्रीयता : दूसरा व्याख्यान शै६ 


फिर और तीन प्रकार के टैक्स हैं---भूमि लगान और विदेशी आबादी 
तथा विदेशियों को सौंप दिये गये भू-भाग की जमीन की कीमत | इन रैक्सों 
की रकम कम नहीं है | उदाहरण के लिए देखिए :--हाडकाड , फारमूसा, 
शंघाई, थियेन॒किनू, उाश्टन, हान-क्वो, और दूसरी जगहों की विदेशी आबादी 
(#'070ं87 8660677670) और सुपुर्द किये गये क्षेत्र में बसने वाली 
चीनी जनता को बीस करोड़ डालर से भी अधिक सालाना कर विदेशियों 
को देना पड़ता है | पहले फ़ारमूसा जापान को दो करोड़ डालर सालाना 
कर देता था पर अब वह बढ़ कर दस करोड़ डालर सालाना हो गया है। 
हाडः काड वाले पहिले ब्रिटेन को कुछ डालर सालाना कर देते थे पर अब 
तीन करोड़ डालर देते हैं और अनुपाततः वह हर वर्ष बढ़ता ही जाता है । 
भूमि लगान चीनी सरकार और विदेशी दोनों ही लेते हैं और चूँ कि इस 
सम्बन्ध में अच्छी तरह से आंकड़ा नहीं लिया गया है इसलिए कौन कितना 
पाता है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेशी 
लोग अधिक पाते हैं और भूमि लगान की रकम और दूसरे करों से दस गुना 
अधिक है। जब से विदेशी हाथों में आर्थिक नियंत्रण है जमीन की कीमत हर 
वर्ष बढ़ती जाती है क्योंकि कहावत भी तो है कि “धन चालाक व्यापारी बनाता 
है!” विदेशी आबादी क्षेत्र में जमीन कम दर में खरीदी जाती है और अधिक 
दर पर बेची जाती है। इन तीन तरीकों से रियासती क्षेत्र में बसने वाली चीनी 
जनता सालाना चालीस या पचास करोड़ से कम का घाटा नहीं उठाती है| 
इतना ही नहीं, चीन में अनगिनत विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी 
नागरिक व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें समझौते से प्राप्त 
खास रियायतें हैं और ये लोग हमारे अधिकार को दिन-दहाड़े लूय्ते हैं| इस 
तरीके से जो हानी होती है उसका अन्दाजां लगाना तो और कठिन है। 
लेकिन अकेले दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कम्पनी के हिसाब को देखे” तो पता 
चलता है कि उसे पाँच करोड़ से मी अधिक की आमदनी होती है। विभिन्न 
प्रकार के विदेशी व्यवसायों की सम्मिलित आमदनी तो सैकड़ों करोड़ होगी | 
लेकिन अभी एक प्रकार की हानि पर विचार करना ' बाकी ही है और 
बह है सदटेबाजी के व्यासाय की | रियायती क्षेत्र में रहने वाले विदेशी चीनी क्‍ 
जनता की कमजोर ग्रवृत्ति-लोभ-से फायदा उठाते हैं और हर रोज सदटेबाजी 
के छोटे-छोटे अवसर उपस्थित करते हैं| हर कई साल के बाद यहाँ खेलने 
का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं जिससे चीनी जनता के जुआ खेलने 
की गबृत्ति को और प्रोत्साहन मिलता है। हर सटटेबाजी के अवसर पर रबर 


० जनता के तीन सिंद्धान्त 


के बाजार आदि में चीनी लोगों ने लाखों की द्ानि उठाई है। साधारण 
सट्टेबाजी में नाश होने वाली रकम अन्त में बहुत अ्रधिक हो जाती है । 

: विभिन्न युद्ध के हरजाने ( २५ करोड़ टेल जापान को सन्‌ श्यू६४ ई० 
का ओर ६० करोड़ टेल विदेशी शंक्तियों को सन्‌ १६०० ई० का ) जो हमें देने 
पड़ते हैं वे तो राजनीतिक और सैनिक दबाव के अंग हैं और वे आ्िक 
नियंत्रण की गिनती में नहीं रखे जा सकते आर्थिक नियंत्रण के सामने 
. हरजाना तो ज्षणिक और एकदम नगण्य है। केवल चीन में ही नहीं बल्कि 
पहले के हमारे अधिक्वत क्षेत्रों ( जो अब विदेशियों के पास हैं ) और प्रवासी 
. चीनियों की हानि को देखे तो फिर उसकी गिनती और अ्रसम्भव हो जाती है । 

यह आर्थिक परतंत्रता कितनी भयानक है ! द 
ै सोराश यह है कि हमसे छीन कर लिये गये अधिकार और रियायतों का 
मूल्य अगर रुपये में आंका जाय तो वह यों होगा :--(१) ४० करोड़ डालर 
का विदेशी माल, (२) १० करोड़ डालर की आय हमारे म॒द्रा बाजार में 
विदेशी कागजी नोटों की चलन, विदेशी ब्रेंकों द्वारा हुएडी 'भजाने का बदट? 
ओर हमारी जमा की हुईं रकमों के सूद से, (३) १० करोड़ से अधिक डालर... 
जहाज द्वारा माल ढोने का किराया, (४) ४० या ५० करोड़ डालर विदेशी 
आबादी और उन्हें सुपुर्द किये क्षेत्रों से होने वाले टैक्‍स, भूमि.लगान, और 
भूमि-बिक्री से, (५) १० करोड़ डालर खास रियायत और व्यापार से, 
(६) करोड़ों डालर सटटेबाजी तथा अन्य तरह के जुएबाजी द्वारा | इन छः 
प्रकार के आर्थिक नियंत्रण से हमें एक अरब बीस करोड़ डालर सांलाना से 
कम की हानि नहीं उठानी पड़ती है। अगर इसे रोकने का हमने प्रबन्ध नहीं 
किया तो यह हानि सालों साल बढ़ती ही जाएगी । स्वतः इनमें कभी नहीं 
होगी । चीन दिवालियेपन की हालत में पहुँच चुका है और अगर हमने इसे 
नहीं बचाया तो आ्िक नियंत्रण क्रमश: हमारे राष्ट्र को समाप्त कर देगा. 
ओर हमारी नस्ल को भी बरबाद कर देगा | मा 

चीन के चरम उत्कष काल में उसके अड़ोस-पड़ोस के राष्ट्र उसे सालाना 











होती थी लेकिन उसे हम अपने देश के लिए बड़ी इज्जत की बात सममते थे)... 
जब चीन के सु ढ राजवंश3" का पतन हो गया और चीन को कीन तांतार... 
: लोगों के यहाँ खिराज देना पड़ा तो यद्यपि खिराज की रकमः दस लाख डालर 
... ३०, सन्‌ ६६०:१२७६ ई० | क्‍ जप 
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ही थी पर हम उसे अपने देश की बेइज्जती समसते थे | लेकिन अब हम सालाना 
एक अरब बीस करोड़ की रकम विदेशियों को खिराज में देते हैं यानी द्स 
वर्षों में बारह अरब | इस तरह की आर्थिक दासता, इतनी. बड़ी खिराज हम 
स्वप्न में भी नहीं सोचते थे और अभी भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं | 
इसीलिए. हम इस भयंकर लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक अरब 
बीस करोड़ रकम की यह खिराज हमारी राष्ट्रीय आय होती तो कौन सा काम 
हम इससे नहीं कर सकते १ हमारा समाज कितनी प्रगति कर जाता ? लेकिन 
इस आधिक प्रभुत्व और अतिवर्ष होनेवाली हानियों के कारणः हमारा समाज 
: प्रगति नहीं कर रहा है और साधारण जनता की जान के लाले पड़ रहे हैं | 
लाखों सैनिक अगर हमें मारने को तैयार हों तो वह अच्छा है परन्तु अकेला 
आधिक नियंत्रण उससे कहीं गया-गुजरा है| एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद 
इस आर्थिक दासता का पृष्ठपोषण करता है. और वूसरी तरफ हर रोज चीनी 
जनता के जीने की समस्या विकट होती जा रही है। बेकारी दिनों दिन बढ़ रही 
है और जिसके फलस्वरूप देश की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जाती है। 
गत सो वर्षों से चीन जनसंख्या की समस्या से पीड़ित है। चीन की 
जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जबकि दूसरे देशों की आबादी तेजी से बहती 
जाती है। अब हम राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व से भी पीड़ित: हैं | अगर 
इन तीनों नियंत्रणों से बचने का अभी भी हम कोई उपाय न कर सके तो 
अगली शताब्दी में हमारा देश समाप्त हो जाएगा, हमारी जाति नष्ट हो 
जाएगी चाहे देश का क्षेत्रफल कितना ही बड़ा और इसकी आज़ादी क्रितनी हे 
भी अधिक क्‍यों न हो । हमारी चालीस करोड़ की. जनसंख्या अमर नहीं है। 
जरा लाल नस्ल के आदिनिवासियों क्री ओर ध्यान दीजिए । पहले ये सम्पूर्ण. 
अमेरिका में छाए हुए थे पर आज लुप्त हो गए, । अब जब ,हम राजनीतिक 
पभुत्व की भयंकरता और उससे भी खतरनाक आर्थिक नियंत्रण को सममते हैं 
तो हम डींग नहीं हाँक सकते कि हमारी चालीस करोड़ की आबादी आसानी _ 
से नहीं मिटाई जा सकती है। चीन ने अपने कई हज़ार वर्षों के इतिहास में 
एंक साथ और एक ही समय कभी भी इस प्रकार की तीन शक्तियों का बोझ 
नहीं उठाया है | चीन जाति के भविष्य के लिए हम इस बोक को उतारने 
का ज़रूर कोई रास्ता निकालें।....्््््््््ःऱ 
... फरवरी ३, $४२४ 


तीसरा व्याख्यान 


राष्ट्रीवा वह अमूल्य सम्पत्ति है जो किसी राज को विकासोन्मुख करती 
है और किसी भी राष्ट्र को अपना अस्तित्व. बनाये रखने में समर्थ बनाती है। 
आज चीन ने इस अमूल्य सम्पत्ति को खो दिया हे। क्‍यों ! इस प्रश्न का 
उत्तर देना और इस बात की छानबीन करना ही आज का मेरा विषय है कि 
क्‍या वास्तव में हमने राष्ट्रीय मावना खो दी है ! हा 

मम तो ज्ञात होता है कि हमने राष्ट्रीय भावना आज नहीं बल्कि 
श॒ताब्दियों से खो दी है। जरा उन क्रान्ति विरोधी निबन्धों की ओर ध्यान 


दीजिये जो क्रान्ति के पहले प्रकाशित हुए थे। सब में राष्ट्रीयता का विरोध 


किया गया था। सैकड़ों वर्षों से चीन से राष्ट्रीय भावना मर चुकी है। इस 


काल के साहित्य में मुश्किल से कहीं एक आध शब्द राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में. 
मिलेगा | वह केवल मांचू सरकार की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जेसे धर्म. 


परायण मांचू?, दया के अवतार और गुणशील”, हम आपकी उपज खाते _ 


हैं और आपकी जमीन पर रहते हैं आदि । किसी ने भी मांचुओं के विरुद्ध. क्‍ 


कुछ कहने का साहस नहीं किया | यहाँ तक कि हाल के वर्षों में जबसे क्रान्ति- 


कारी भावनाओं का उदय हुआ है अपने मुंह मियां मिह्, बनने वाले पंडित 
आर विद्वान प्रतिदिन मांचू सरकार के पक्ष में बोला करते हैं | हम जबकि 
टोकियो से 'मिन्‌ पाव? ( दैनिक जनता ) का ग्रकाशन कर राष्ट्रीय भावना 
का प्रचार करते थे तो उनका जो इस सिद्धान्त पर हमसे वाद-विवाद किया 


करते थे, कहना था कि मांचुओं के चीन पर अधिकार करने पर भी हमारी 


जाति गुलाम नहीं हुई; क्‍योंकि चू कि मिड वंश (सन्‌ १३६८-१६४४ ई० ) 


के सम्राद ने मांचुओं को लुड हु ( जेनरल ) की उपाधि देकर चीन पर राज्य 


करनें का अधिकार प्रदान किया था। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि 
: उन्होंने मिड वंश के तख्ते को उलट दिया बल्कि उन्होंने तो वंशक्रमागत राज्य 


डॉ 


पर ही अ्रधिकार किया; यत्रपि यह सच है कि वे एक नये वंश के थे पर वंश- _ 


परिवर्तन से राष्ट्र गुलाम तो नहीं हुआ ! हाँ; चुगी का भूतपूर्व इन्सपेक्टर 
जेनरल मिस्टर हार्ट * भी तो आ्थिक बोड' का मंत्री था। अगर वह चीन को 
3. रॉबट हाट खन्‌ $८६३ ई० में चुंगी का इन्सपेक्टर-जेनरल नियुक्त 

किया गया था। द 
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- राष्ट्रीयता : तीसरा व्याख्यान ४३ 


दखल करने के लिए. आता और सम्राद बन -बैंठता तो क्या हम कहते कि 
चीन गुलाम राष्ट्र नहीं है ? इन आलोचंकों ने मांचू सरकार को बनाये रखने 
के लिए केवल आकर्षित शब्दों का ही जाल नहीं फैलाया बल्कि मांचू सम्राद 
की रक्षा के लिये और चीनी जनता की राष्ट्रीय मावना को कुचलने के लिए 
पाव्‌ हुआ __ताड नामक एक राजपतक्षपाती संस्था का संगठन किया। इस 
बात को ध्यान में रलिये कि राजपक्षंपाती लोग मांचू जाति के नहीं थे बल्कि 
सबके सब चीनी ही थे और उनके विचारों का सबसे अधिक स्वागत विदेश 
में रहने वाले चीनियों में हुआ | बाद में जब्र क्रान्तिकारी भावनायें अधिक 
फेलने लगीं तो इन बाहर बसे हुये चीनियों ने भी धीरे-धीरे क्रान्ति के समर्थन 
के पक्ष में अपना रुख परिवर्तन किया ओर प्रवासी चीनियों में क्रान्तिकारी 
संस्थायें संगठित हुईं | 


“हुड_मन्‌ सान्‌-हो हुई” नामक संस्था (जो चउडः ताडः भी कहलाती थी) 
उन संस्थाओं में से एक थी जिसका उद्देश्य मांचू सरकार का विरोध करना 
और मिठ राजकुल की पुनः स्थापना करना था। इसकी राष्ट्रीय भावना 
अत्यन्त ही उग्र थी। लेकिन जब राजपक्षपाती भावनाश्रों का प्रवासी चीनियों 
में प्रचार हुआ तो ये संस्थायें भी राजपतक्षपाती हो गई और उनका उद्देश्य 
केवल “महान्‌ पवित्र” ( मांचू राजवंश ने यह उपाधि ली थी ) सम्राद को ही 
चीन की गद्दी पर बनाये रखना हो गया । राष्ट्रीय संस्थाओं का 'राजपक्षपाती 
संस्थाओं के रूप में बदल जाना ही इस बात का द्ोतक है कि चीन ने पूर्णंत 

ष्ट्रीय भावना खो दी थी । 


हम इन गुप्त क्रान्तिकारी समितियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं 
तो पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ जरूर जान लेना चाहिये। ये 
समितियों मांचू सम्राद खाड शी (१६६१-१७२२ ई० ) के समय बड़ी शक्ति 


व ५+3७०५०० ५. 


२. सम्राद का असल्ली नाम षेड चु था।खाढः शी उनके राजत्वकाल 
की उपाधि है । चौन में प्रथा यह थी कि जो सम्राट गद्दी पर बैठते थे थे अपने 
राजत्वकाल् के समय को बतबाने के लिए एक नाम रख लेते थे । जैसे सम्राट 
पढ सु ने सन्‌ १६६१-१७२२ ईं० तक राज्य किया और उन्होंने अपने इस 
काल के द्विए खडशी नाम रखा | बाद में ल्लोग़ सम्राट का नाम भी न लेकर 
राजत्वकात्न का नाम करते थे । ह 





डंडा .. जनता के तीन सिद्धान्त 


शाली थीं । जब घुन-च३ ने मिड_ राजकुल को खतम कर अपने को चीन का 
सम्राद घोषित किया तो मिझः राजकुल के समय के राजभक्त मंत्री और 
विद्वान लोग हर जगह उसके विरोध में उठ खड़े हुए | यहाँ तक कि खाझ . 
शी के राजत्वकाल के प्रारम्भिक वर्षों में विरोध जारी था और मांचुग्रों द्वारा 

पूर्शूरूप से चीन अधिकृत नहीं किया गया था | खाड शी के राजत्वकाल के 
अन्तिम वर्षों में जब कि मिझः राजकुल के वृद्ध अनुभवी लोग धीरे-धीरे समाप्त 
हो गये तो उग्र राष्टरादियों के एक दल ने यह अनुभव कर कि उनके दिन 
लद चुके हैं और उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि मांचू सरकार से _ 
लोहा ले सकें, गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ संगठित करने की एक थोजना बनाई। 
ये दूरदर्शी तथा इृढ़ निश्चय वाले थे ओर उनके पास समाज को देखने की. 


पैंनी निगाह थी | ठीक उसी समय जब कि वे विभिन्न समितियों का संगठन 


कर रहे ये सम्राद खाड -शी ने पो शुए हुलः चुई परीक्षा का प्रवर्तन किया, 
जिससे मिड राजकुल के समय के सभी प्राचीन विद्वान मांच सरकार की 
नौकरी के जाल में फंस गए | उनमें से बुछ्धिमानों के एक दल ने देखा कि. 


राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने के लिए विद्वत्‌ समाज पर भरोसा नहीं किया... 


जा सकता है। इसलिए, वे समाज के निम्न स्तर के उन बेघर बार वालों की ओर 
भुुके जो नदियों और मीलों के ऊपर रहते थे | उन्होंने इन आदमियों को इकट्ठा 
किया, दलों में संगठित किया ओर राष्ट्रीय भावनाओं कीं शिक्षा दी ताकि भावना 
सुरक्षित और स्थायी रह सके | चूं कि ये समाज के निम्न स्तर से आए हुए में से 
थे, और अपने गंवारू व्यवहार के कारण तिरस्कृत थे तथा अपने सिद्धान्त के. 
प्रचार करने के लिए विद्वानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं व्यवहार 
करते थे इसलिए इनके कामों ( राजकुल विरोधी आन्दोलन ) की ओर लोगों 
का बहुत. कम ध्यान गया। उन मिल राजकुलपत्ञी विद्वानों ने राष्ट्रीय 
आदश को सुरक्षित रखने की योजना में अपने सच्चे ज्ञान और दूर दृष्टि का. 
परिचय दिया | जिस प्रकार धनी पुरुषों की सम्पत्ति शांति के समय कीमती 


.... ३. असलो नाम श-चु। उन्होंने अपने राजर्वकाल के ब्विए घुन्‌ च - ' 
. जपाधि रखी थी । ये चीन में मांचू राजवंश के प्रथम सम्र/ट थे | इनका राजत 
. काल सन्‌ १६४४-१६६१ ई० तक था । द 


! यह एक राजकरोय परीक्षा थी बिप्तमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ सम्प्रन्नित हा 
होते थे । बिना 











गैकरी नहीं पा सकता था | 


गा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कोई किसी प्कार की राजकीय... 


राष्ट्रीयता : तीसरा व्याख्यान क्‍ श्र 


लोहे के सन्दूकों में रखी रहती है और जब वे देखते हैं कि लुटेरों ने घर पर 
धावा क्रिया है तो इस बात से डर कर कि सबसे पहिले तो कीमती सन्दृक 
ही तोड़े जायेंगे अपने खजाने को ऐसी जगह गाड़ देते हैं जहाँ किसी को 
सन्देह भी नदीं हो सकता है कि खजाना गड़ा है| भयानक विपत्ति के समय 
तो वे अपनी शम्पत्ति को गंदी से गंदी जगद्द डाल देते हैं । ठीक इसी 
प्रकार मिड राजकुलपत्ञी विद्वानों ने चीन की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए समाज के सबसे गँवारू और निम्न स्तर को चुना । इस प्रकार, मांचू 
राजवंश गत दो शताब्दियों में कितना भी स्वेच्छाचारी क्यों न रहा पर राष्ट्रीय 
भावना इन गुप्त समितियों द्वारा जबानी तौर पर एक से दूसरों के पास 
फैलती रही ओर मरने नहीं पाई। जब कि “हुआ मन्‌! संस्था मांचू 
राज्य को उलट कर मिडः राजा की पुनः स्थापना करना चाहती थी तो उसने 
बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रीय भावना क्‍यों न फैलाई और साहित्य निर्माण कर 
उस भावना को आने वाली सन्‍्तान के लिए क्यों न छोड़ दिया जैसा कि 
प्रसिद्ध इतिहासश पमा छिएन" ने कहा है कि “उन्हें प्रसिद्ध पहाड़ों में जमा 
. कर दो और थोग्य आदमियों के नाम बसीबत कर दो ९? चूकि मिड राजकुल- 
पक्की विद्वानों ने देखा कि मांचू सम्राद्‌ परीक्षा प्रणाली का प्रवर्तन कर रहे हैं 
ओर बुद्धिमान तथा पढ़े-लिखे सब लोग इस प्रणाली के जाल में फंस रहे हैं 
तो उन्होंने समक् लिया कि बुद्धिजीवी वर्ग पर मरोसा नहीं किया जा सकता 
है और “खजाना प्रसिद्ध पहाड़ों में जमाकर योग्य आदमियों के नाम उसकी 
वसीयत नहीं कौ जा सकती है |” इसलिए समाज के निम्न स्तर में ही छिपाना 
चाहिये। अतः उन्होंने गुप्त समितियों का निर्माण किया जिनका संगठन और 
दीक्षा बहुत सादी और ग्रहण करने योग्य थी। और उनके ऊपर ही राष्ट्रीय 
भावना को सुरक्षित रखने का भार दिया--लिखित साहित्य: द्वारा नहीं बल्कि 
मोखिक भाषा द्वारा | इसलिए, अब हमारे लिए उन. संस्थाओं की उत्तत्ति के . 


..._*. थे द्वान्‌ राजवंशी के समय के इतिहासकार थे । इनका समय ईं० पू० 
३१४२-८६ तक माना जाता दे । इन्होंने प्राचीन कात् से अपने समय तक का 
सम्पूर्ण इतिहास लिखा जो एक सो तीस जिरदों में है और तीन दजार वर्षो" 
के बीच हुए सभी असिद्ध आदमियों की ज़ीवनी भी इस इतिद्वास में दी | इनकी 
खोज ओर राय इतनी ढोस झौर लिखने को शैद्री इतनी: अच्छी है इनको गिनवी 

रुखार के आदर्श इतिद्वासकारों में ड्ोती हे । इन्दोंने अपनी असिद्ध किताब 

2७ ई० पू० समाप्त की थी । न बी 28 
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इतिहास की छानबीन करना कठिन हो गया है क्योंकि उन संस्थाओं के संबंध 
में इमें केवल छोटी-छोटी कहानियाँ मौखिक परम्परा से मिली हैं ।. अगर 
संस्थाओं के पास लिखित साहित्य भी रहता तो भी छियेन-लुड ( सन्‌ १७३७ 
१७६५ ई० ) के राजत्व काल में वह समास कर दिया गया होता । द 
खाड_शी ओर युझ चेडः $ के राजत्व काल में भी राजकुल विरोधी 
आन्दोल्नन बहुत जोरों का था और सरकार ने इसके विरुद्ध बड़ी-बड़ी पुस्तकों 
का प्रकाशन कराया था जैसे ताइ-इ-चिओ्रो-मि-लु | इन पुस्तकों में मांचू 
सरकार का विरोध नहीं करने की सिफारिश इस आधार पर की गई थी कि 
धुन" पूवी बर्बर ये तथा वन्‌-वाडः £ पश्चिमी बर्बर, इसलिए यश्रपि मांचू भी 


बर्बर हैं तो भी चीन के सम्राट हो सकते हैं | इससे कम से कम खाड -शी और 


युडझः चेड की ईमानदारी का पता तो चलता है कि वे लोग अपने को मांचू 
नस्ल का स्वीकार करते,थे। लेकिन छियेन्‌-लुछः के राजत्व काल में मान्‌ और 
हान्‌ ( माँचू और चीनी ) शब्दों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इतिहास में 


संशोधन किया गया, सुझ और मंगोल या मिठ और मांचू से सम्बन्ध रखने 
वाली बातें निकाल दी गई और मांचू , ठुन और तातार से संबंधित सभी इतिहास. 


बुरे बनाये गये, नष्ट कर दिये गये और उनका रखना या पढ़ना रोक दिया 
गया । गैरकानूनी कितात्रें लिखने या पढ़ने के कारण क़ितनों को अपने 
जीवन से हाथ धोना पड़ा और इस प्रकार साहित्य में राष्ट्रीय भावना जो 


६. इनका असल्वी नाम श चुड्‌ था । ये चीन में मांचू राजवंश के वीसरे 
सम्राट ( सन्‌ १७२३--१७ ३२ हें ० ) थे। इन्हनि अपने राजत्व काज के ल्विए 


. ७. पूरा नाम यू घुन था। ये चीन के प्रागऐंतिहासिक कात्न के सम्राट थे 
.. और इनका समय ईं० पू० २२५१५--२२०६ माना जाता है। इन्होंने धर्मपूर्वक 
: राज्य कर स्वेच्चा से योग्य आदमो के लिए राजगद्दी छोड़ दी थो। इसलिए 
इनका राजत्वकाल स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ने का काल कहा जाता है । ये चीनी 
इतिहास सें आदर्श सम्राट माने जाते ह्ं। ह गा ना आम 
... 5 वन्‌ वाद षाढ राजदंश (१७६६-११२२ ईं० पू० , के अन्तिम सम्राट के 
राज्य में एक ड्यूक ये। अन्तिम सन्नाट, चड शिन्‌ (१ १५४-३१२२ ई० पू०) ने 
जीवन में इन्होंने इ चिछ( परिवतेन के कानून ) नामक पुस्तक की व्याख्या 
की । ये बड़े विद्वान ओर आदर्श ब्यूक थे | 8 मा 











थ॒में जेत्न में बंद कर दिया था । अपने सात वर्षो' के कारावास 
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जीवित थी वह भी नष्ट कर दी गईं। मांचू राजत्वकाल के मध्यभाग में 
हुडा मन गुप्त समिति ही एक ऐसी संस्था बच रही थी जो राष्ट्रीय भावना को 
जीवित रखे हुये थी । 
जब हुड शिउ-छुआन्‌ ( थाई चिड विद्रोह का नेता ) ने विद्रोह का 
भंडा खड़ा किया तो हुड_मन्‌ समिति के सदस्यों ने उनका साथ दिया और पुन 
एक बार राष्ट्रीयवा की लहर फेल गई। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये 
कि हुडः मन्‌ नाम हुझः शिव-छुआन्‌ के नाम पर नहीं है. बल्कि सम्भवतः या 
तो चु हु वु या चु हुए चु ( जिनके नायकत्व में खाडः -शी के राजत्व-काल 
में विद्रोह हुआ था ) के नाम पर से पड़ा है। हुड शिउ-छआन्‌ के पतन 
के बाद राष्ट्रीयवा की धारा फौजों और स्वेच्छाचारी घुमक्कड़ों के बीच से 
बहती रही। उस समय की फौज शिआ्राड ( हुनान्‌ प्रान्त की नदी ) और 
हुआइई नदी ( अडः हवइ प्रान्त की नदी ) ठुकड़ी ( डिमिजन )--समितियों 
के अधीन थी और आज की चड_पाड_ तथा ढुडपाडः समितियाँ 
उसी काल की सेनिक समितियों से निकली हैं। मिड्राजपत्षी विद्वानों ने 
राष्ट्रीय की भावना निम्न वर्ग के लोगों द्वारा फैलाई लेकिन निम्न वर्ग 
के लोग नासमक थे और नहीं जानते थे कि इस भावना से कैसे लाभ उठाया 








&. ये क्वाडतुडः आान्त के हुआ जिसे के रहने वाले थे । इनके नायकत्व 
में ईसाई धर्म के मंडे के नोच थाई पिछः विद्वोष्ट मांचू सम्राट के विरुद्ध प्रारम्भ 
हुआ । यह विद्वोह्ट सन्‌ १८२५ ई० में मरम्भ हुआ | कुछ ही वर्षों' में पंद्र& 
प्रान्तों ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया ; इन्होंने १८९३ ई० में नान्‌किड: 
दुखतल्व॒ कर उसे अपनी राजधानी बनाई और थाई पिडः थिएनको (€ महान 
शांति का स्वर्गीय राज्य ) नामक राजकुल की स्थापना की ओर स्वयं थिएन 
वाद ( स्वर्गीय राजा ) की उपाधि लो । इन्होंने लगभग नो वर्षो तक आधे 
चीन पर शासन किया | इस कात्न में मांचू सम्राट की द्वालत दिन प्रति 
दिन खराब होती जाती थो ओर जगदइ-जगद्द विद्रोह द्वो रद्दे थे । पढिल्ले मांचू 
सञ्राट थाई पिड'. विद्वोदद दबाने में एकदम असमर्थ रददे । पर अन्त में एक 
अंगरेज जेनरत्व गोरडोन ( (+07007 ) और चड क्ो-फ़ान्‌ नामक सेनापतियों 
के अधीन चौनी सेना मांचू सम्राट की भोर से भेजी गई ओर विद्रोद्द शांत 
हुआ । इस सेना ने १८६४ ई० में नानूकिड पुनः दखत्न किया ओर 
उसी समय हुडः शिड छुआन्‌ ने आत्महत्या कर दी | सन्‌ १८६६ ई० 
.पद्द विद्रोइ एकइम समाप्त हो गया।.. ह 
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जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत वे दूसरों के हाथों के खिलौने हो गये । 
हुड शिउ-छश्नान के समय मिड_ राज्य को पुनः स्थापित करने की भावना 
का जब सेना में प्रचार हो रहा था तो हुडः-मन्‌ समिति इस स्थिति से फायदा 
नहीं उठा सकी और बे वह ( सेना ) माँचूँ सरकार की नौकरी ही बजाती . 
रही। निम्न घय्ना से मेरा कथन सिद्ध हों जाएगा । द 
. इसी काल में जब चो चुड -थाड सिनक्याड_ में विद्रोह दबाने के लिए. 
फौज़ों का संचालन कर रहे ये तो ये हान-क्बो से शिआ्रा७ ( हुनान्‌ प्रान्त की 
नदी ) और हुआइ ( अड हवइ प्रान्त की नदी ) तराइयों की बहुत बड़ी सेना... 
के साथ याढः गज नदी को पार. कर सिआ्आन ( षन्‌ सी प्रान्त की राजधानी ) 
की ओर चले | उस समय पर्ल नदी*" की तराई की शुत्त समितियाँ सान:हो- 
हुई ( त्रिक संघ ) और याड डिज नदी की तराई की' समितियाँ को-लावू हुई 
( भातृ-गुरुजन-संत्र ) कदलाती थीं । को-लाव-हुइ के नायक की उपाधि “महान्‌ 
अजगर सरदार” थी | कोई एक महान्‌ श्रजगर सरदार याड गज को निचली 
तराई में गैरकानूनी काम कर बैठा और हानक्वों ( हु-पश ग्रान्‍्त का एक 
नगर ) भाग गया | माँचू संदेशवाहक इस समाचार को लेकर बहुत तेजी से. 
चला लेकिन को-लाव-हुइ समिति के घुड़सवार उससे मी अधिक तेजी से जा... 
रहे थे । जब जेनरल चो चुडः -थाझः रास्ते में ही थे तो उन्होंने एकदिन देखा 
_ कि उनकी सेना अपनी इच्छा से कई मीलों की एक लम्बी कतार बना रही 
है; वे बहुत घब्रड़ा गये.। थोड़े ही दिन पहले उन्हें क्‍्याड सु आर क्याड सी 
प्रान्तों के वाइसरायों से यद्द खबर मिली थी कि कोई प्रसिद्ध लुटेरा हानक्को 
से सिश्रान की ओर भाग रहा है और उन्हें इस भगोड़े को गिरफ़्तार 
करने की आज्ञा मिली थी। पर जेनरल चो के पास इस श्राज्ञा को 
तत्कांल पालन करने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए उन्होंने आशा को 
सरकारी कागज मात्र समक कर टाल दिया। तब उन्होंने फौज की लम्बी 
कतार में भवानक इलचल देखी ओर सभी सैनिकों को कहते सुना कि वे. 
महान अजगर सरदार! का स्वागत करने जा रहे हैं। इससे जेनरल चो 
ग्नैर हैरान हो गये । जब उनको पता लगा कि “महान्‌ अजगर सरदार? 
ओर कोई नहीं बल्कि वही लुटेरा सरदार है जिसकी गिरफ़्तारी को आशा 
. वाइसरायों की ओर से उन्हें मिली है तो वे और भी उद्विम् हो उठे और 
अपने सिक्रे री से पूछा--“थह को-लाव-हुइ क्या हे जिसके बारे में सुन रहा _ 


बा वह नदी काउतुडू आन्त में है | यह चीन की तीन बढ़ी नदियों में से 
एक हे। चोनी में इसका नाम चु च्याहदहै। मल 
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हू और '“महान्‌ अजगर सरदारः और लुटेरे सरदार के बीच क्‍या सम्ब 
है ?? सिक्रे टरी ने उत्तर दिया---“हमारी सेना में साधारण सैनिक से लेकर ब 
अफ़सर तक हर आदमी को-लावू-ुइ का सदस्य है और यह महान्‌ अज 
सरदार जिसकी गिरफ़्तारी का हुक्म है उसी को-लावू-हुइ का नायक & |? 
जेनरल चो ने पूछा--“तब कैसे हम अपनी सेना को संगठित रख सकते है ?! 
मंत्री ने कहा, 'सेना को अखण्ड रखने के लिए. एक ही उपाय है. कि आप 
स्वयं महान्‌ अजगर बन जाइये। अगर आप नामंजूर करते हैं तो हमारे 
सिनक्याड जाने की कोई आशा नहीं है।” जेनरल चो भी इससे अच्छा 
उपाय नहीं सोच सके और इसलिए उन्होंने एक खुला दरबार किया और 
'महान्‌ अजगर सरदार! बनकर सभी शुत्त समितियों को अपने अ्रधीन कर 
लिया । इससे यह स्पष्ट पता लगता है कि जेनरल चो ने दुद्व ष॑ मांचू शक्ति 
के वल से सिनक्याडः को नहीं शान्त किया बल्कि मिड राजपक्षपाती विद्वानों 
द्वारा प्रचारित भावनाओं के द्वारा। राष्ट्रीयया की भावना मांचू राजकुल 
के स्थापना-काल से ही सुरक्षित थी लेकिन जब चो चुड_थाडः महान्‌ अजगर 
सरदार बन कर क्रान्तिकारी समितियों की सभी आगन्तरिक बातों को जान : 
. गया तो उसके फौजी नायकत्व को तहस-नहस कर दिया और संगठन को 
 मिद्र दिया। जिसके फलस्वरूप हाल की क्रान्ति के समय आन्दोलन चलाने. 
के लिए कोई संगठित संस्था हमारे पास नहीं थी। हुहू मन्‌ संस्था मांचू द्वारा 
अपने स्वार्थसाधन का जरिया बना ली गई थी और इस प्रकार बहुत अरसे 
सेचीन की राष्ट्रीय मावना भी नष्ट हो गईं।........ द 
आज मैं आप लोगों से हमारी राष्ट्रीय मावना नष्ट हो जाने के कुछ 
कारण बताना चाहता हू | कारंण तो बंहुत हैं पर सबसे बड़ा कारण हमारा 
विदेशी जातियों का गुलाम हो जाना है। जब एक जाति दूसरी पर विजय. 
प्राप्त करती है तो स्वभावतः ही वह गुलाम आदमियों के बीच स्वतंत्र विचार 


.. पनपने नहीं देती। उदाहरण के लिए जापान को देखिए जिसके अधीन 


कोरिया हे। वह कोरिया निवासियों का मन बदलने के प्रयत्न में है | कोरिया ९ 
. की पाठशाला की पाख्य-पुस्तकों से सब प्रकार की राष्ट्रीय मावनायें एकदम 
से निकाल दी गई हैं। इसलिए अब से तीस वर्षों के अन्दर कोरिया के बच्चे. 
यह भी नहीं जान पएँगे कि कोरिया नाम का देश है और वे कोरिया-निवासी 
 हैं। किसी समय मंचूरिया का भी हमारे प्रति ऐसा ही मनसूबा था । विजेता 
विजित की इस अमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं | इसी 
खयाल से मांचुओं ने बड़ा ही धूत्त तापूर्ण तरीका अख्तियार किया था प् 
गे क्‍ हे । व पक 
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खाड -शी ने कुछ किताबों पर ग्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन राष्ट्रीय भावना 
को कुचलने में छियेन-लुड और भी अधिक धूत्त निकला | खाड शी ने 
कहा कि उसका जन्म चौन का सम्राट होने के लिए ही स्वर्ग से हुआ है । 
इसलिए लोगों को स्वर्ग का विरोध नहीं करना चाहिये | लेकिन छियेन-लुडः 
ने मांचू ओर चीनी जाति के बीच के सभी भेदों को मिटा दिया। जिसके 
फलस्वरूप उसके बाद अधिकांश बुद्धिजीवीवर्ग के अन्दर राष्ट्रीय जागरुकता 
रही ही नहीं । वह तो निम्न स्तर के लोगों को ही वसीयत में मिली थी | 
लेकिन यद्यपि वे जानते थे कि उन्हें तातार लोगों को मारना चाहिये पर क्यों, 
यह वे नहीं जानते थे | इस प्रकार मांचू लोगों की धूत्त बाजी के कारण सैकड़ों 
वर्षों से चीन की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई है । हि 

प्रथम तो चीन की राष्ट्रीयता विदेशी शासन द्वारा कुचल दी गई 
लेकिन चीन के अलावे और भी तो गुलाम देश हैं | बहूदियों ने अपना देश 
खो दिया है। ईसा मसीह के जन्म के पहिले ही वे गुलाम हो चुके थे | जब 
ईसा मसीह अपना मत प्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयाग्रियों ने उन्हें 
क्रान्तिकारी के रूप में देखा और चाहा कि वे क्रान्तिकारी नेता बनें | वे 
थयहृदियों के राजा! कंहलाये। एक वार दो अनुयायियों के मां-बाप ने 
ईसामसीह से विनती कौ--'प्रभो |! अगर आपकी इच्छापूर्ण हो तो हमारे 
बड़े बेटे को आप अपनी बाँर और ओर दूसरे बेटे को दाहिनी ओर जगह 
दीजियेगा |? यह चीन सम्राट के बाँये ओर दाहिने बैठने वाले प्रधान मंत्रियों 
जैसा है। उपयुक्त कथन से यह पता चलता है कि अनुयायियों ने ईसा मसीह 
को क्रान्तिकारी समझा था। यह सम्भव है कि ईसामसीह के धर्म में कुछ 
राजनीतिक क्रान्ति की भावनायें हों पर उनके शिष्यों में से एक ने यह सोच 
कर कि राजनीतिक क्रान्ति का काम असफल हो गया शुरू से विश्वासघात 
किया | वह यह नहीं समझ सका कि अपने देश को स्वगी य राज्य कहनेवाले 
. ईसा मसीह धार्मिक क्रान्तिकारी थे। इसलिए यतद्रपि उनका ( यहूदियों का ) 
राज नष्ट हो गया है परन्तु ईसा मसीह के समय से ही यहूदी जाति अब तक 
. बनी ही हुई है | या मारतवर्ष को ही देखिये | यह भी तो एक गुलाम देश है 
परन्तु उसकी राष्ट्रीय भावना विदेशी शासकों द्वारा चीन के समान जल्दी 
से नहीं समाप्त की जा सकी है। या पोलेएड को--जो एक सो वर्षों तक गुलाम 
था पर उसकी राष्ट्रीय जागृति अमिट हैं। इसलिए यरोपीय युद्ध के बाद पोल 
लोगों ने अपने राज की पुनः स्थापना की ओर इस समय वह यूरोप के दूसरे 
या दीसरे दर्ज की शक्तियों के अन्दर गिना जाता है । 


राष्ट्रीयता : तौसरा व्याख्यांन पूरे 


इस प्रकार तुलना करने पर चीन जुडिया, हिन्दस्तान और पोलेण्ड की 
तरह ही पराधीन दिखाई पड़ता है। पर इन राषेें ने अपनी राष्ट्रीयता क्‍यों 
नहीं खोई है जब कि चीन का राष्ट्रीय अमिमान दो युगों की पराधीनता में ही 
समाप्त हो गया है १ यह बहुत विचित्र बात है और इसके कारणों का अध्ययन 
बड़ा ही मनोरंजक है | पराधीन होने के पहले चीन की जनता बड़ी सुसंस्कृत 
थी और चीन एक शक्तिशाली राज था। हम अपने देश को “भव्य राष्ट्र 
धपारिडत्य और उच्च विचारों का स्थान” के नाम से पुकारते थे और दूसरे. 
देशों को असम्य समभते थे | हमारी धारणा थी कि हमारा राष्ट्र संसार के मध्य 
में स्थित है ओर इसलिए, हमने इसका नाम “मध्य देश” रखा था | पराधीन 
होने से पढ़िले निम्न कथन चीन के लिए प्रसिद्ध थे :--महान संयोजक, . 
_दकाश में एक ही सूर्य है ओर पृथ्वी पर एक ही सम्राद्‌ हैं', 'समी राष्ट्र 
के भद्र पुरुष रत्न जड़ित राजमुकुट के सामने सिर भुकाते हैं |! उस समय 
चीन की राष्ट्रीयता धीरे-धीरे विश्व-नागरिकता के रूप में परिणत हो रही थी 
और आने वाली पीढ़ी दूसरी जाति को दबाने' के लिए साम्राज्यवाद का 
_ तरीका अख्तियार कर रही थी। हान्‌ राजकुल के चाड पो-वाड ११ और 
पान्‌ तिड, युआ्रान्‌*९ ने तीस राज उसी तरह से नष्ट कर दिए थे जिस 
प्रकार ईस्ट इंडिया कम्पनी के मैनेजर क्लाइव ने कोशियों भारतीय राज्ञों को 
अपने अधिकार में कर लिया था | हजारों वर्षों तक चीन विश्व-विजयी बनने 
की चेश में था ओर एशिया के सभी छोटे-छोटे राजों को अपने अधीन कर 
. लिया था। लेकिन ।यूरोपीयर लोगों की तरह चीन की विजय-परणाली उतनी 
निर्दय नहीं थी । चीन ने दूसरों को प्रभावित करने के लिए शान्ति का रास्ता 
. अपनाया था जो राज धर्म” कहाता था, जिसमें अपने शासन के अ्रन्दर 
कमजोर और छोटे राजों को लाना था। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें 
हम देखे गे कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय भावना क्‍यों खो दी और क्‍यों तीन 
सौ वर्षों की गुलामी में दी उसका राष्ट्रीय अमिमान लुप्त हो गया जब कि दूसरी 
जातियाँ जैसे यहूदी दो हज़ार वर्षों से अपनी राष्ट्रीय मावना बनाए हुए है। 


इनका असलो नाम चाडः छिएन्‌ था । ये हान राजवंश के जेनरत्न 

थे। इन्होंने ही तुर्किस्तान को दखल किया था। चीन वालों को भारत के 

संबंध में बतबाने वाले ये सब प्रथम व्यक्ति थे । हज क्‍ 

१२. इनका असली नाम. पान्‌ चाव था। ये दान हाजदंश के जेनरल 

थे | तुकिस्तान दखल करने में इनका भी बहुत बढ़ा हाथ था। ये चाढः छिएन्‌ 
से क्वगभग २०० वर्ष बाद हुएथे॥. . 


पूर ... ज॑नता के तीन सिद्धान्त . 


कारण का अध्ययन करना बीमार आदमी की जाँच करने के समान 

है | आदमी को कोई भी बीमारी क्‍यों न हुई हो उसका अस्वस्थ शारीरिक 
संगठन या बीमार होने के पहले के किसी प्रकार की कमजोरी या खराबी में 
रहता है। सावमौमिकता (807९/९ (7 9) खोने के पहले ही चीन के 
शरीर में रोग के कीटण़ु मौजूद थे इसलिए. जैसे ही दूसरों का उस पर अधि- 
कार हुआ उसका राष्ट्रीय साहस नष्ट हो गया | अ्रस्पष्ट कारण तो यह है कि 
चीन ग्रेट ब्रिटेन और क्रान्ति के पहिले के रूस जैसे संसार के शक्तिशाली 
राजों के समान ही हज़ारों वर्षों तक साम्राज्यवादी राष्ट्र रहा है। चीन का 
प्राचीन साम्राज्यवाद सम्भवतः ग्रेट ब्रिटेन के उन्नतिशील आधुनिक साम्राज्य- 
वाद से भी बढ़ चढ़ कर था | 

... इंगलैण्ड और रूस में बुद्धिजीवियों द्वारा एक नये सिद्धान्त “विश्व 
बन्धुत्व” का प्रचार हो रहा है जो राष्ट्रीयता का विरोध इसलिए करता है कि 
यह सिद्धान्त संकीर्ण ओर अनुदार है। इन दिनों इंगलैण्ड और पहले से रूस... 
तथा जर्मनी एवं हमारे यहाँ के नव संस्कृति के प्रचारक. आधुनिक युवक इस. 
नये सिद्धान्त का प्रचार करते हैं और राष्टीयता की निंदा करते हैं । मैंने 
नवयुवकों को बार-बार कहते सुना है कि सान्‌ मिन्‌ (जनता के तीन सिद्धान्त) 
सिद्धान्त आधुनिक समय में लागू नहीं होता है। सब से आधुनिक और अच्छा 
“विश्वबच्थुत्व' का सिद्धान्त है। क्या सचमुच में बात ऐसी ही है १ तब ज्यों 
ही चीन पराधीन हुआ क्‍यों उसने अपनी सारी राष्ट्रीय भावनायें खो दीं ? विश्व 
बन्धुत्व वेसा ही है जैसा कि दो हज़ार वर्ष पहिले चीन के विश्व साम्राज्यवाद 
का सिद्धान्त था। जब हम इस सिद्धान्त की छानबीन करते हैं तो हम उसे 
अच्छा पाते हैं या नहीं ! सिद्धान्त की दृष्टि इसे हम एक अच्छा सिद्धान्त कह 
_ सकते हैं। चीन के बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विश्वांस भी करते ये फिर भी मांचू 

चीन की सीमा पार कर गये और सारा राष्ट्र गुलाम हो गया | खाडः -शी विश्व 
अन्धुत्व की बात करता था और कहता था कि घुन पूवी' बर्बर थे और वन्‌ वाढ_ 
पश्चिमी बर्बर और जब पूर्वी तथा पब्छिमी बर्बर चीन के सम्राद हो सकते हैं 
: तब बबेर और हुआ शिक्षा (चीन का प्राचीन नाम) में कोई अन्तर नहीं है। 
- किसी सिद्धान्त को बिना व्यवहार में लाए उसकी अच्छाई बुराई का पता. 
नहीं चल सकता । कोई सिद्धान्त अगर हमारे लिए और संसार के लिए 
व्यावहारिक है तो अच्छा है; अगर अव्यावहारिक है तो अच्छा नहीं है। 

वे राष्ट्र जो दूसरों पर विजय पाने कै लिए, साम्राज्यवादी रास्ता अपनाए 

हुए हैं और जो समस्त संसार के ऊपर अपनो एकाधिपत्य बनाए रखना 





राष्ट्रीयता : तीसरा व्याख्यान... भरे 


चाहते हैं वे ही विश्वबन्धुत्व का प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि संसार 
उनका साथ दे | खीन भी किसी समय संसार पर एकाधिपत्य जमाना चाहत 
था और सब राष्ट्रों सं ऊपर रहने की इच्छा रखता था; इसलिए उसने भी 
विश्व बन्धुत्व स्वीकार किया था। चू कि साधारण जनता इस विचार से 
प्रभावित हो गईं थी इसलिए बिना विरोध के मांचू लोग महान दीवार को पार 
कर आए श्रौर चीन का पतन हो गया । मांचू लोग बहुत थोड़ी संख्या--एक 
लाख से अधिक नहों--में आए थे | ये थोड़े से लोग कैसे करोड़ों आदमियों 
को जीत सके १ क्योंकि उस समय की अधिकांश चीनी जनता राष्ट्रीयता की _ 
श्रपेज्ञा विश्व बन्धुत्व में विश्वास करती थी और किसी को भी चीन का 
सम्राद बनाने में ह्ज नहीं समझती थी। इसलिए यत्रपि श खो-फ़ा*3 ने 
मांचुओं का विरोध भी किया परन्तु सफलता पूर्थंक विरोध करने के लिए 
उसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी जब कि अधिकांश चीनी लोगों ने 
माचुश्रा का स्वागत किया ओर सुरक्षित रूप से उन्हें गद्दी पर बैठने का 
अवसर दिया | इतना ही नहीं कि उन्होंने मांचुओं का स्वागत किया बल्कि 
बहुत से मांचू होकर मांचू सेना के तथाकथित चीनी विभाग में उनके मंडे 
के नीचे आ गए |. न 2 ः्द 
अआज ससार मे सत्रस शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराष्ट् 
अमेरिका हैं। और भी कितने बड़े-बड़े राष्ट्र हैं जो 'मह न्‌ शक्तिशाली? कहाते 
हैं और जिनकी नीति और स्वभाव में कोई उल्लेखनीय परिवत्त न नहीं हुआ 
है। लेकिन भविष्य में इंगलैएड और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका इन शक्तिशाली द 
राष्ट्रों के समूह को छिलन्न-मिन्न कर सकते हैं और केवल श्रपने में ही महान 
शक्तिशाली राष्ट्र होकर रह सकते हैं। मान लीजिए कि थही हो जाय और 


पैर अगर इ्गलैंर्ड चीन को अधीन कर ले और हम अँगरेज हो जाँय तो रा 


क्या यह हमारे लिये अच्छा होगा ? अगर चीनी जनता स्वाभाविक ' तौर से 
अंगरेज या. अमरीकी हो जाती है और इंगलैर्ड या अमेरिका को चीन को 
बस करने म॑ यह कहकर मदद देती है कि हम विश्व बन्धुत्व का अनुसरण 
कर रहे हैं तो में आप सबों से पूछता हूँ कि क्‍या उस समय आप सबों का 
अन्तःकरयण शांति का अचुभव करेगा ! अगर हमारे हृदय को चोट पहुँचती 
है तो इसकां कारण यह है कि हममें कुछ राष्ट्रीय भावनायें वत्त मान हैं। 
इसलिये में कहता हूं कि राष्ट्रीयता वह अमूल्य सम्पत्ति है जिसके द्वारा, 


मकर मम «७ 4४००-०6 


१३ मिद राजकुल के अन्तिम सम्राट, का प्रधान मंत्री 


पू८ जनता के तीन सिद्धान्त 


मनुष्यता अपना अस्तित्व कायम रखती है। जिस प्रकार विद्वान लोग कलम 
को अपनी जीविका के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मानव- 
परिवार अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये राष्ट्रीयता का व्यवहार करता 
है। अगर राष्ट्रीवाा का पतन हेता है और विश्व बन्धुत्व की प्रगति होती है 
तो हम अपना अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ हो जाएंगे और दूसरी जातियों 
द्वारा प्राकृतिक नियमानुसार नष्ट कर दिये जाएँगे। प्राचीन चीनी कहावत है 
(तीन मिआ्रान्‌ कत्रीलों ( चीन के आदिनिवासी ) को तीन बइ१४ में निर्वासित 
कर दो और उन्हें युन्नान्‌*५ और क्वइचउ*१* की सीमा के पार भगा दो'; 
इसलिये उन्हें ( मिआ्राव कत्रीलों को ) अब अपना अस्तित्व कायम बनाये 
रखने की कोई आशा नहीं है। ये तीन मिआरव ही चीन के आदिनिवासी थे | 
किसी दिन हम चीनियों की भी यही दशा हो सकती है। द 

चीनी नस्ल की उत्पत्ति के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 
सौ परिवार! पश्चिम से छुंढ लि (परामीर ) पारकर थियेनपान्‌ 
( यह पहाड़ है जे| मिनक्याडः प्रान्त में है) तक और फिर सिनकक्‍याड को 
पारकर पीली नदी की तराई में पहुँचे। जहाँ तक चीनी संस्कृति के उत्पत्ति- 


स्थान ,का संबंध है, यह कथन युक्तिसंगत जान पड़ता है। क्‍योंकि अगर 


चीनी संस्क्ृति बाहर से न आकर इसी देश में विकसित हुई होती तो सभी 
प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार पर्ल नदी की तराई ही चीनी संस्कृति का 
जन्म-स्थान होती; पीली नदी की तराई नहीं। पल॑ नदी की तराई*७ की 
जलवायु समशीतोष्ण है, उपज काफी होती है और बसने-रहने के सभी सुगम 
साधन मोजूद हैं। इसलिये इसी जगह से सम्यता का विकास हो सकता था | 
. लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भाव १८ 


१४. ये तीन पहाड़ है। पर अभी निश्चय नहीं दो सका है कि कौन कौन 
पहाड़ बह हें क्‍ 

१२ ओर १६. चीन में दो दक्षिणी प्रार्त.... 

3७. देखिये इस्री अध्याय का नोट नं० १० क्‍ 

१८. थाढः भाव्‌ इनका पूरा नाम है । ये चीन के प्रागऐतिहासिक सम्राट 
थे और इनका ससय ई० पू० २३९७--२२२२ माना जाता दै | इन्होंने ध्ं- 
पूवक रांजकर स्वेच्छा से राजयद्दी योग्य आदमी के बिये छोढ़ दी । इनके बाद ' 
लोगों ने यू घुन्‌ को सम्रार बनाया | ये झादुश राजा माने जाते हैं ओर इनका. 
राजत्वकाल स्वेच्छा से राजयही छोड़ने का काज कहा जाबा है ।[.|* - 





ननननना ननननतनन मनन 
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पुन! *, यू२९, थाड २१, वन्‌** और बु२७ पर्ल नदी की तराई में नहीं बल्कि 
उत्तरी पश्चिमी चीन में पैदा हुए थे। हान्‌ राजकुल (ई० पू० २०६--सन्‌ 
२२१ ३० ) के समय तक प्ले नदी की तराई एक अ्सम्य प्रान्त थी इसलिये 
चीनी सम्यता जरूर ही उत्तर-पश्चिम चीन में विकसित हुई होगी या बाहर 
से आई दहोगी। चीनी लोग अपने “सो कुल नामों? के संत्रंध में बोला 
करते हैं। विदेशी पंडित कहा करते हैं कि प्राचीन काल में 'सौ कुल नाम 
धारी! जाति सुदर पश्चिम में रहती थी जो बाद में चीन चली गई और 
जिन्होंने या तोश्रिव नस्ल को खतम कर दिया या उसी में घुल मिल गई 
ओर उसी से वत्त मान चीनी जाति बनी | 

१६ देखिए इसी अध्याय का नोट नं० ७ । थाद याक और यू घुन्‌ का 
राजत्वकान्न ( ढै० पू० २३९७--२२०६ ) तक स्वेच्छा से राज्य त्यागने का 
दो युग कद्दा जाता हे । 

२०. यू मद्दान्‌ कहे जाते हैं | यू घुन्‌ ने जब स्वेच्छा से गद्दी त्याग दी 
तो लोगों ने इन्हें ही सम्राट चुना । ये थाढ_याढह और यू घुन्‌ के समय अधान 
मंत्री थे . इन्द्रोंने चीन को बाढ़ से बच्चाने के त्विये नो बढ़ी १ नदियों का 
मुँह कटवा कर ओर पाट चोड़ा तथा ग़दरा करवा कर धारा के बहाव को 
समुद्र तक निकाल दिया ताकि सब पानी समुद्र में चला जाय | यू का यह काम 
संसार के इंजिनिद्रिंग कार्य का अद्भुत नमूना है ; इन्द्रोंने आढ वर्ष राज्य किया 
(ईं० पू० २२०१--२१६७ ) | थाड य.डा. और यू घुन्‌ की तरह ये भी स्वेच्छा 
से गद्दी त्याग करना चाहते थे और अपने मंत्री को सम्नाट बनाना चादइते थे | 
पर ब्ागों ने इनके लड़के छी को सम्राट चुना । चीन में इसो समय से गद्दी 
पर पैन्रिक अधिकार की परिपाटी चत्धी। यू का राजदंश इतिहास में थ्या 
राजदंश कदलाया और इस प्रकार यू थ्या वंश का प्रथम सन्नाट हुआ | 


२१. घाढ_राजवंश जिसे बिन राजवंश भी कहते हैं (ईं० पू० १७६:--- 
११२२) का ! थम सम्राट | इनका समय ६० पू० १७६६-- १७३३२ तक है| 
यद्द चीन का ऐतिहासिक राजवंश है । 


२२. देखिए इसी श्रध्याय का नोट नं० ८ 





.. २३. इनका पूरा नाम कुवाझ था। ये चउ राजदंश के प्रतिष्ठाता हैं | 
इनका राजत्वकाल् हं० पृ० ११२२--३१३२ है। चकु राजवंश का समय ई - पू० 
११२२-- २८ है | द 


ध ६ .. जनता के दीन सिद्धान्त 


विकासवाद के प्राकृतिक नियमानुसार सामश्यंवान बना रहता है और 
कमजोर समाप्त हो जाता है; बली विजयी होता है और निर्बल हारता है। 
हमारी जाति बली है या निर्बल, वलवान है या कमजोर १ हममें से कोई 
अपनी नस्ल का समाप्त हो जाना या पतन हो जाना नहीं देखना चाहता है | 
हममें से हर आदमी चाहता है कि हमारी नस्ल बंची रहे ओर विजयी बने | 
ये सब प्राकृतिक और स्वभाव प्रेरित प्रवृत्तियाँ हैं| लेकिन हमारा देश आज 
बहुत भर्यंकर स्थिति में है। ऐसा जान पड़ता है कि हमारी नस्ल इन तीन 
ध्वंसात्मक-शक्तियों के कारण निश्चय ही समाप्त हो जाएगी--दूसरी नसलों की 
जनसंख्या वृद्धि, विदेशियों का राजनैतिक प्रभुत्त और आर्थिक नियंत्रण | 
. राजनीतिक और आशिक निवंत्रण तो अभी ही हमें ठेल कर कोने में पहुँचा 
रहा है | लेकिन चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है इसलिये संसार में 
बढ़ती हुईं जनसंख्या का दजाव हम अभी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन 
एक सौ वर्षों के बाद हमको इसका भी अनुभव होगा | चूँकि हमने अपनी 
राष्ट्रीय भावनायें खो दी हैं इसलिये हमने राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों... 
को अपने देश में बुसने देने के लिये अपना दरवाजा खोल दिया है। यह 
काम हम कभी नहीं करते अगर हमारे पास राष्ट्रीय भावनायें बची रहतीं। 

इस समय यह बताना कठिन है कि हमने अपनी राष्ट्रीयता कैसे खो दी | 
उदाहरण के लिये में एक कद्यनी कहू गा जो विषयान्तर और हमारे सिद्धान्त 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हुईं जान पड़ेगी लेकिन जिस कारण को हम जानना 
चाहते हैं वह शायद इससे स्पष्ट हो जाएगा | यह वह घट्ना है जिसे मैंने स्वयं 
. हाडः काडः में देखी है। एक कुली था जो स्टीमर जेटी. पर प्रतिदिन यात्रियों 
. के असबाब को” अपनी बहंगी पर ढोकर मजदूरी कमाता था। हर दिन की 
कमाई ही उसकी जीविका का साधन थी। लेकिन अन्त में वह किसी तरह 
दस डालर बचा सका। लुजोन ( सींगापुर का चीनी नाम ) लाटरी का उस 
समय बोलबाला था और इस कुली ने भी इस लाटरी के एक श्किट को अपने... 
. संचय किये हुये पैसे से खरीद लिय्रा | उसे न तो अपना घर था न कोई ऐसी 
. जगह जहाँ वह अपना सामान या खरीदी हुईं लाथ्री-टिकट रखता। उसके 
_काम-घन्धे का तो औजार वही बहंगी थी जिसे वह अपने साथ ही जहाँ जाता 
लिये रहता था| इसलिये उसने ला८री 2िकट को बहंगी के भीतर छिपा दिया 
दिया और चू कि वह बराबर बहंगी से टिकट निकाल कर नहीं देख सकता था 
सो उसने लाटरी के नंत्रर को अच्छी तरह याद:कर लिया | वह बराबर उसी 
के सम्बन्ध में सोचा करता था| जब कि लाटरी खुलने का दिन आया तो्‌ 
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वह लाटरी दुकान पर अपना नम्बर मिलाने गया। जैसे ही उसने नम्बर की 
सूची देखी तो उसे मालूम हुआ कि उसीने एक लाख डालर का प्रथम इनाम 
पाया है। यह तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गया। यह सोचकर कि 
अब वह सदा के लिये अमीर हों जाएगा और उसे बहंगी नहीं ढोनी पड़ेगी 
उसने आनन्दपूवंक अपनी बहंगी को समुंद्र में फेक दिया | 
कुली की बहगी राष्ट्रीयवा--जीने का साधन--का द्योतक है: प्रथम 
इनाम का मिलना उस समय का ब्ोतक है जब कि चीन का फूलता-फलता 
साम्राज्यवाद विश्व-बन्धुत्व की ओर विकसित हो रहा था और जब कि हमारे 
पूवज इस बात में विश्वास करते थे कि चीन संसार का सबसे बड़ा राज है 
तथा “आकाश मे॑ एक ही सूर्य हैं और पथ्वी पर एक ही सम्राट हैं? और 
सभी राष्ट्रों के भद्र पुरुष रत्न-जड़ित राज के सामने सिर भुकाते हैं? तथा 
अब से विश्व-शान्ति कायम होगी और एक ही आवश्यक चीज़ जो बाकी है 
वह संसार की शांति है जिसमें सारी दुनिया चीन को कर देगी--ऐसा सोचते 
हुए उन्होंने राष्ट्रीयता को उसी प्रकार फँक दिया था जिस प्रकार कुली ने 
अपनी बहगी समुद्र में फेक दी | जब चीन मांचू लोगों के अधिकार में चला 
गया तब उसका संसार का मालिक होना तो दूर रहा वह अपनी पारिवारिक 
सम्पत्ति की अखण्डता भी नहीं बचा सका | जिस प्रकार बहंगी समुद्र में फेंक 
दी गईं उसी प्रकार जनता की राष्ट्रीय भावना भी मिथ दी गई। 
.. जब मांचू सैनिकों ने महान्‌ दीवार के भीतर प्रवेश किया तो बु सान- 
क्वइ१४ ही उनका पथ-प्रंदंशक था और जब श खो-फा२"ने मिझ राज्य 
...._ २४. यह मिड राजवंश के अन्तिम सम्राट का एक थोग्य सेनापति था | 
यह एक सेना लेकर पान्‌ द्वाइ कान्‌ ( यहाँ चीन की मदान्‌ दीवार समुद्र से 
मिलती है ) में रहता था ताकि मांचु दीवार पार कर दक्षिण नहीं आ सके । 
यह मांचुओं को, दीवार पार द्वोने से बराबर रोके रद्वा। जब क्वि छुआऊ 
( ल्षिचु छुढ) नामक एक व्यक्ति ने राजधानी पेकिद पर दखब्ध कर लिया और 
मिड राजवंश के अन्तिम सम्राट ने आत्महत्या कर त्ली तब लि छुआडः सम्राट 
बन बैठा पर वु खान्‌ कई ने उसे सम्राट नहीं साना। इसका एक व्यक्तिगत 
कारण है। सम्नाट बन ब्वि छुम्राड ने सुन्द्री गायिका को अपने हरम में ले 
लिया । यह गायिका वु खान्‌ कह को रखेत्ली थी! इसके मांगने पर त्नि 
छुआड ने गायिका को लौटा कर देने से इंकार किया | इस पार वु सान्‌ कह ने 
डसे सम्राट मानने से इंकार किया और अपने को मिक राजवंश समाप्त करने 
वाले से बदला केने वात्मा घोषित किया । इब्ने लि छुभादः को गद्दी से हटाने 
हू, 


फूट जनता के तीन सिद्धान्त 


| को पुनः जानकिडः में स्थापित करने के राष्ट्रीय काम के लिए चीनी राजकुमार 


के किए म्रांचू सेना को निमंत्रित किया और पान्‌ हाइ क्वान्‌ का दरवाजा 
खोल उन्हें चीन में अवेश करने दिया ॥ सांचू और वबुसान्‌ कट की सम्मत्तित 
सेना ने हि छञ॥्माडः को हरा कर उसे पेकिढः छोड़ने को वाध्य कर दिया | लि 
. छआड पश्चिमी अदेशों में भाग गया ओर वु सान्‌ क्इ ने तब तक उसका 
वथा उसके दल का पीछा किया जब तक उन सबों को एकदम समाप्त नहीं 
कर दिया | इधर जब तु सान्‌ कद लि छुआड को नाश करने में क्षणा था, उधर 
सांचू सेना ने पेकिड_ में अपने सन्नाट को चीन की गद्दी पर बेंठा सम्नाट 
घोषित कर दिया | वु सान्‌ कद तथा अन्य ज॑ नरव्वों ने जो मांचू से मित्र गये 
ये या टिज बदी के दक्षिण के उन सबो को परास्त किया जो मिड राज को 
पुनः स्थापित करना चाइते थे । चद्द दक्षिण प्रान्‍्त तीन भागों में बांटे गए । 
दक्षिय पश्चिमी भाग पर वु सान्‌ क्इ नामसात्र का माचू सम्राट के शाधीन 
हेकर शासन करने क्या । चौन कें थम सांचू सश्नाट के मरने एर उसका 
बड़का गद्दी पर बैठा | पर वह छोटा था इसलिए रिजेन्ट शासन करते थे। उस 
समय भी चु सान्‌ क्वइ दक्षिण पश्चिमी भाग पर कुस्डि_ को अपनी राजधानी 
बना शासन कर रद्दा था। अब वह मांचू राज्य का उखाड़ फकना चाइना था | 
इसलिए उसने दक्षिण के आगे समुद्र के किनारे के राजओं के साथ मित्रकर 
यह काम करना चाहा और मंगोल कबील्यों को भी पश्चिम-उत्तर से चढ़ाई 
करने को उभाड़ा पर इन सब कार्मो में देरी हो यई शोर तब तक बाल्यक सन्नाद क्‍ 
कुछ दोशियार हो गया ओर उसये रिजेन्ट को इटाकर रवय शासन प्रारम्भ 
किया था। यह था सन्नाट खाढ शी | सन्‌ ३६७३ में दक्षिण में विद्रोह हुआ पर 
समुद्र किनारे के राजागण सम्राट खाह शी से मिख् गए । फिर भो छु सान क्वइ 
लड़ता रहा ओर सफल्नतापूरवक मांचुओं का सुकाबत्या करता रहा | पर वह बूढ़ा 
' ही गया था तथा काफ़ी थक भी सया था | इसलिए पाँच दप मुकाबला करने के 
बाद वह मर गया | डसने कभी सांचू द्वोंगो के हाथ शिकस्त नहीं खाई ओर क्‍ 
. मरने के काल तक भी दक्षिणी परिचिमी भार पर उसका पूरा अधिकार था | इसके . 
मरने के बाद खाद शी ने दक्षण पर भी अधिकार जमाया और कुमिड_ लेकर 
. [सन्‌ १६८२ सें) वहाँ स्थित चुसान क्वइ के परिवार को भी समाप्त कर दिया । 
इस अकार चीन में प्रवेश करने के ४० वर्ष के बाद पूरा दक्षिण और इस | 
अकार सम्पूर्ण चौन मांचू सस्नाट के अधिकार में गया ।्रररः 


.. २९. देखिये इसी अध्याय का नोट ० १३, 
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फ़ुवाड_ की गद्दो पर बेठाने का प्रस्ताव किया तो मांचू अर-खुनरध् ने 
उससे कहा--हमने अपनी इन नदियों और पर्वतों को महान्‌ मिझ राजकुल 
से नहीं बल्कि विद्रोही लि छुआड २७ से लिया है! इसका यह अर्थ है कि 
मिलः सम्राठों ने अपनी नदियों और पव॑तों को स्वयं छोड़ दिया था जिस प्रकार 
कि उस कुली ने अपनी बहंगी स्वयं फेक दी थी। उन थुवक विद्यार्थियों के 
जो नई संस्कृति के बारे में बड़बड़ाते हैं और यह कह कर कि राष्टीयता 
समपानुकूल नहीं है' विश्वबन्धुत्ववाद को स्वीकार करते हैं, कहने में कुछ तथ्य 
हो सकता है अगर वे लोग इंगलैएड और अमेरिका या अपने पूर्वजों के 
संबन्ध म॑ कहें | लेकिन अगर वे आज के चीन के बारे में भी उपरोक्त बात _ 
ही कहें तो हमारे बीच उनका कोई स्थान नहीं है। जर्मनी भी अपनी हार के 
पहिले राष्ट्रीयता के संबन्ध में नहीं बल्कि विश्वराज---विश्वबन्धुत्ववाद---के 

२६. जिस समय मांचू सेना ने चौन को दखल किया उस समय मांचू 
सम्राट श चु बालक था। अर खुन्‌ सल्लाट का रिजेन्ट था और वही शासन. 
करता था । मांचू भाषा में इसका नाम दुरगान था । 

२७. मिड राजवंश के अन्तिम दिनों में देश की हाज्नत बढ़ी बिगड़ गई । 
सम्राटगण कमजोर थे और इससे फायदा उठाकर आस्तों के शासक मनमानी 
करते प्रजा को लूटते थे | देश पर मांचुओं का भी इमला होता था | इस प्रकार द 
देश में दुर्मिक्ष फैल ग़या था । इसी समय लि छुआड (ब्विचु छेढ ) नामक 
एक लूटेरे जेनरल ने, जो षन्‌ स्री आन्त का रहने वाला था, पश्चिली धान्‍हों से 
विद्रोह का झंडा उठाया | यह यद्यपि साक्षर नहीं था पर योग्य जेनरलन था। 
 अज्चा असंतुष्ट भी है इसब्विए सबों ने लि छुआडू का साथ दिया। इतने सन्‌ 
१६४० ई० में होनान्‌ ले द्विया ओर षन्‌ सी तथा षान सी को-दखत्ल करता 
हुआ उत्तर-पश्चिम से मिंडः राजवंश की राजधानी पह-चिड ( पेकिडः ) पर 
हूट पढ़ा | खन्‌ १६४४ ई० में यह राजधानी की. दीवार तक पहुँच गया | नयर 
रक्षा का भार नपुंसक छोगों पर था जिन्होंने धोखा दे दिया। मिड राजवंश 
के अन्तिम सन्नाट छुड चढः ने अपने राजमहल में हो आत्म-इत्या कर ली और 
गद्दी पर लि छुआड का अधिकार हो गया । इसने अपने को नये राजवंश-- 
_ घुन--का सन्नाट घोषित किया। पर सिंडः राजवंश के एक जेनरल तु सान 
क्इ ( देखिए नोट न० २१ इसी अध्याय का ) ने मांचू ल्योयों की मदद से 
इसे पेकिडः से हराया और तब पश्चिम की ओर खदेड़ कर ल्ले गया । वु सान 
. कह ने लि छुआढ तथा उसके दुल्ल का पूर्सरूप से नाश कर दिया | 
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बारे में ही बोलता था। मुझे तो लगता है. कि आज जर्मनी ने विश्वबन्धुत्व- 
वाद का प्रचार बन्द कर दिया है ओर थोड़ी-थोड़ी राष्ट्रीयता की बातें करने 
लगा है। अगर हमारे पूर्वजों ने बहंगी न फेंकी होती तो वह पुरस्कार- 
विजेता होते | लेकिन हमने बहुत पहिले ही बहंगी फेंक दी ओर इस बात को 
भूल गये कि टिकट उसी के अन्दर छिपाया हुआ था । जैसे ही हमको विदेशी 
आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण का भार मालूम हुआ और प्राकृतिक 
नियमों की शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा वेसे ही हमारे सामने पतनोन्मुख राष्ट्र 
और विलुप्त होती हुईं जाति का चित्र स्पष्ट हो गया | 
अगर हम चीन के आदमी भविष्य में अपनी राष्ट्रीयता को जागत 
करने का कोई उपाय निकाल सके, कोई दूसरी बहंगी खोज सके तब तो कोई 
परवाह नहीं, चाहे जितनी भी विदेशी राजनीतिक और आधर्थिक शक्तियाँ दबायें 
हम युगों तक अपना अस्तित्व बनाये रह सकेंगे | हम प्राकृतिक शक्तियों के 
ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं| अरब तक हम चलीस करोड़ चीनो लोगों की 
रक्षा देव की कृपा से ही हुईं और यह इस बात का द्योतक है कि दैव की इच्छा 
नहीं है कि हम नष्ट हों। अगर चीन बरबाद होता है तो कसूर हमारे सिर 
पड़ेगा ओर “हम संसार के बड़े पापियों से होंगे | दैव ने हम चीनियों के ऊपर 
बड़ी जिम्मेवारी रख दी है। अगर हम अपने आपको प्यार नहीं करते हैं तो 
देव के विद्रोही होते हैं। आज चीन में वह समय आ उपस्थित हुआ है 
जबकि हममें से हर के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर देव हमको नहीं 
नष्ट करना चाहता है तो वह निश्चय ही संसार की प्रगति को आगे बढ़ाना 
चाहता है। अगर चीन समाप्त होता है तो वह महान शक्तिशाली राष्ट्रों 
द्वारा ही समास किया जाएगा और . इस प्रकार वे शक्तिशाली राष्ट्र संसार 
की प्रगति के मार्ग में रोड़े होंगे। कल एक रूसी ने मुझसे कहा---'क्यों 
सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर आक्रमण किया था ! क्‍योंकि उसने. 
साहस के साथ कहा था कि संसार के लोग दो वर्गोंमें विभक्त हैं| एक बर्ग की 
_ जनसंख्या एक अरब पचीस करोड़ है और दूसरे वर्ग की केवल पचीस करोड़ | 
यह एक अरब पचीस करोड़ वाला वर्ग केवल पचीस करोड़ वाले वर्ग द्वारा 
कुचला जा रहा है ओर कुचलने वाले प्रकृति के साथ एक होकर नहीं बल्कि 
उसके अतिकूल चल रहे हैं। जब हम इस शक्ति का विरोध करते हैं तभी हम 
प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं !! इसलिए अगर हम इस शक्ति का विरोध 
करना चाहते हैं तो हमें अपने चालीस करोड़ आदमियों को संगठित कर संसार 
के एक अरब पचीस करोड़ वाले वर्ग के साथ ज़रूर मिलना होगा। हम 
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राष्ट्रीयता को ज़रूर प्रोत्साहन दे तथा सबसे पहले अपनी एकता कायम करें 
तभी हम इसकी बात सोच सकते हैं और निर्बल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
पचीस करोड़ वाले वर्ग के विरुद्ध की सम्मिलित लड़ाई में संगठित होने में 
मदद दे सकते हैं। साथ ही हम शक्ति के विरुद्ध की लड़ाई में न्याय का 
व्यवहार करेंगे और जब शक्ति का खातमा हो जाएगा और स्वाथ्थपूर्ण 
भावनायें लुप हो जाएंगी तब -हम विश्वबन्धुत्ववाद के बारे में बात 
कर सकेंगे | 2 
.- फरवरी १०, १६२४ 


-'रक्ामाााााताएर' 2 कइंकार-प2ा24रमरललार अर -ा १ पदक फरार उन. 
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इन दिनों संसार की जन-संख्या लगभग डेंढ अरब है | इस संख्या का 
एक चौथाई चीन में रहता है जिसका अर्थ यह है कि संसार के हर चार मनुष्यों 
में एंक चीनी है। यूरोप की श्वेतांग जातियों की कुल जन-संख्या चालीस 
करोड़ है। इन श्वेतांग लोगों में, जो आजकल सबसे उन्नतिशील हैं, चार 
जातियाँ हैं| मध्य और उत्तरी यूरोप में व्युटेनिक जाति ने बहुत राजों की 
स्थापना की है जिनमें सबसे बड़ा जम॑नी है। और दूसरे राज हैं अस्ट्रिया, 
: स्वेंडन, नाव, हॉलेण्ड ओर डेनमार्क | पूर्वी यूरोप में स्‍लाव जाति ने भी कई 
राजों को कायम किया है जिनमें सबसे बड़ा रूस है और यूरोपीय महायुद्ध . 
( सन्‌ १६१४-१६ १८ ई० ) के बाद बने नये देश जेकोस्लोवाकिया और 
युगोस्लाविया हैं | पश्चिमी यूरोप में सेक्‍्सनों या एंग्लो-सेक्सनों ने दो बड़े राज... 
कायम किए हैं--इंगलैण्ड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दक्षिणी यरोप में 
लेटिन जाति ने कई राजों का निर्माण किया है जिनमें सबसे बड़े फ्रांस, . 
इग्ली, स्पेन और पुतंगाल हैं। यह जाति दक्षिण अमेरिका में भी जाकर. 
बस गई है और इसने वहाँ भी कई राज कायम किए हैं जिस प्रकार 
एंग्लो-सेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में कनेडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
निर्माण किया है। यूरोप के श्वेतांग लोग, जो केवल चालीस करोड़ हैं 
चार बड़ी जातियों में विभक्त हैं तथा उन्होंने कई राज कायम किए हैं। 
चूकि श्वेतांग लोगों में राष्ट्रीय भावना काफी विकसित थी इसलिए जब वे 
यूरोप महादेश में पूरा-पूरा भर गए तो पश्चिमी गोलारू के दक्तिणी और 
: उत्तरी अमेरिका में तथा पूवरी गोलार के दक्षिणी और पू्वी' हिस्सों के... 
अफ्रिका और अस्ट्रे लिया तक फैल गए | 


वत्त मान समय में एंग्लो-सेक्सन जाति ने और दूसरों जातियों की 
अपेक्षा संसार का अधिक भू-भाग अपने अधिकार में किया है| यद्यपि यह 
जाति यूरोप में पेदा हुई लेकिन यूरोप महादेश में इसके कब्जे में केवल ब्रिटिश 
द्वीपषु ज--इंगलैण्ड, स्कॉय्लेंड और आयरलैंड--ही है। इस द्वीपषुज का 
_ अव्लांटिक महासागर में वही स्थान है जो प्रशान्त महासागर में जापान का |. 
एंग्लो-सेक्सन जाति ने अपनी सीमा पश्चिम की अं.र उत्तरी अमेरिका तक, पूर्व 
की ओर अस्ट्रे लिया और न्युजीलेंड तक और दक्तिण की ओर अफ्रीका तक 
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बढ़ाई है। यहाँ तक कि उसके अधिकार में सबसे अधिक भू-भाग हैं और वह 
अन्य दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक धनी और शक्तिशाली है। यरोपीय 
युद्ध के पहले व्यू टेनिक और स्लाव जातियाँ सबसे अधिक शक्तिशाली थीं | 
इतना ही नहीं, व्यू.टेनिक जाति की चतुसई और योग्यता के कारण जर्मनी 
बीस से भी अधिक छोटे-छोटे राजों को मिलाकर “महान जर्मन संघटनः 
((7007666730707) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह खेती-बारी 
करने वाली जाति थी उसके बाद औद्योगिक जाति हो गई और औद्योगिक 
उन्नति के जरिए इसकी फ़ौज और नौसेना अत्यन्त ही शक्तिशाली 
होगई। . 
... यूरोपीय युद्ध के पहले सभी यूरोपीय जातियों का वातावरण साम्राज्यवादी 
भावना से विषाक्त हो गया था| अच्छा, तो यह साम्राज्यवाद क्या है ! यह दूसरे 
देशों पर राजनीतिक शक्ति द्वारा आक्रमण करने की भीति है या चीनी कहावत 
में कहें तो व्यापक आक्रमण ([,078-78786 8227०58707) है ! 
चूकि यूरोप को सब जातियाँ इस नीति से प्रभावित थीं इसलिए बार-बार युद्ध 
होता रहता था| हर दशाब्दी में एक न एक छोटी लड़ाई ज़ंरूर होती थी और 
एक शताब्दी के अन्दर एक महायुद्ध । सबसे बड़ा हाल का यरोपीय युद्ध 
(सन्‌ १६१४-१८) था जो विश्व-युद्ध भी कहा जा सकता है। क्‍योंकि अन्त में 
. सम्पूर्ण संसार की हर जाति और राष्ट्र इसके भँवर में पड़ गया | यूरोपीय युद्ध 
के कारणों में सबसे पंहला कारण सेक्‍्सन. और ट्यूटेनिक जातियों के बीच 
सामुद्रेक आधिपत्य की प्रतियोगिता थी। जर्मनी ने उच्च बनने की दौरान में 
अपने जहाजी बेड़ों को इतना बढ़ाया कि. संसार में उसकी सामुद्रिक शक्ति दूसरे 
नंबर की हो गई | ग्रेट ब्रिटेन चाहता था कि समुद्र पर उसके ही जहाजी बेड़ों - 
का आधिपत्य रहे । इसलिए उसने जरम॑नी को नष्ट करने की कोशिश की 


जिसकी सामुद्रिक शक्ति उसके (ग्रेट ब्रिटेन ) बाद ही थी। समुद्र में प्रथम. 


' स्थान पाने के इस झगड़े से ही महायुद्ध शुरू हुआ .। 
दूसरा कारणं अधिक भू-माग पर कब्जा करने के लिए हर देश का 
आपस मे ऋंगड़ा करना था। पूत्री यूरोप में टकी नामक एक निर्बल राष्ट्र 
है। गत सो वर्षों से संसार के लोग डसे “यूरोप का बीमार आदमी” कहते. 
आए हैँ। क्‍योंकि वहाँ की सरकार मूख' थी और सुलतान स्वेच्छाचारी था। 
उसको हालत एकदम डाँवाडोल हो गई ओर यूरोपीय राष्ट्रों ने उसे आपस में 
बाट लेना चाहा | चूकि की की समस्या एक शताब्दी तक नहीं संलकी और 
यूरोप का हर देश उसे सुलकाना चाहता था इसलिए, युद्ध प्रारंम्म हो गया | 


द््ड जनता के तीन सिद्धान्त 


. इस प्रकार यूरोपीय युद्ध का पहला कारण रवेतांग जातियों में आधिपत्य 
(8097०779809) के लिए झगड़ा करना था और दूसरा कारण संसार की 
नाजक (07 ०७)) समस्‍्यात्रों के हल करने की चेष्टा था। अगर जर्मनी... 
विजयी होता तो युद्ध के बाद समुद्र में उसकी ही शक्ति सर्वश्रे ४ रहती और ग्रेट 
ब्रिटेन अपना सबब अधिकृत भू-माग खो बैठता तथा रोम साम्राज्य की नाई 

टुकड़े-टुकड़े हो जाता । लेकिन युद्ध का नतीजा यह हुआ कि जरमनी हार गया 
आर उसकी साम्राज्यवादी योजना भी समाप्त ह गई | द 


संसार के इतिहास में हाल का यूरोपीय युद्ध सबसे मंयानक हुआ है। 

चार वर्षों तक चार से पाँच करोड़ तक आदमी हृथियारबन्द थे और युद्ध 
समांसि के समय तक भी यह नहीं कहां जा संकता था कि कौन विजय प्राप्त 
करेगा और कौन पराजित होगा। एक तरफ़ वाले मित्र राष्ट्रर'* कहलाते 
ये और दूंसरी तरफ़ वाले "केन्द्रीय राष्ट्र! ।* पहले पहल केन्द्रीय राष्ट्रों में 

जर्मनी और अस्ट्रिया थे फिर बाद में वकी और बलगेरिया भी मिल गए । 
मित्र राष्ट्रों में पहले स्विया, फ्रांस, रूस, इंगलेणड और जापान थे बाद में 
इटली और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी सम्मलित हो गए | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
का युद्ध में सम्मिलित होना केवल नस्लगत संबंध के कारण हुआ।। युद्ध के 
प्रथम दो वंषों में जर्मनी और अ्रस्ट्रिया प्रबल रहे | पेरिस और इंगलिश चेनल 
जर्मनी और अस्ट्रिया की सेना द्वारा लगभग दखल हो चुका था। ख्यूटन 
लोगों ने सोचा .कि ग्रेट ब्रिटेन निश्चय ही खतम हो गया और अंगरेज़ भी 
एकदम भयभीत हो गए थे । यह समझे कर क्रि अ्रमेरिकावासी भी हमारी ही 
नस्ल के हैं अंगरेज़ों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनता की अ्रपनी ओर 
मिलाने के लिएं नस्लगत संबंध का हवाला देकर उन्हें उभाड़ना शुरू किया । 
जब्र अमेरिका ने अंनुभव किया कि इंगलैण्ड जहाँ के निवासी हमारी नस्ल 
कै हैं, जर्मन द्वारा जो दूसरी नस्ल के हैं, नष्ट कर दिये जाने के खतरे में हैं. 
तो यह ज़रूरी है कि “जाति वाले जाति वाले का पक्ष लेते हैं,, इसलिए 
अमेरिका एऐंग्लो-सेक्सन जाति की अस्तित्व रक्षा के लिए युद्ध में इंगलैश्ड के 

साथ हो गया। साथ ही साथ इस बात से डर कर कि केवल उसकी अकेली 

शक्ति काफ़ी नहीं होगी अमेरिका ने जर्मनी को हटाने के लिए. और भी तख्स्थ 
राष्ट्रों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया | द 





. ,$ और ९. देखिए प्रथम व्याख्यान का नोट नं ८... 
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युद्ध के समय प्रेसिडेण्ट विलसन द्वारा प्रतिपादित जातियों के आत्म- 


निर्णय के सिद्धान्त का चारों ओर बड़ा ही स्वागत हुआ | चूँकि जर्मनी सैनिक 
शक्ति द्वारा मित्र राष्ट्रों को कुचलना चाहता था इसलिए विलसन ने जर्मनी 
की शक्ति को नष्ट करने और उसके बाद हर कमजोर और छोटी जाति को 
स्वतंत्रता दैने की बात का एलान किया । विल्लसन के एलान का संसार में 
हर जगह स्वागत हुआ | यश्रपि इस पर भी ( यानी इस एलान के सुनने पर 
भी ) भारत की आम जनता ने अपने संहारक ग्रेटज्रिटेन का विरोध किया 
परन्तु बहुत से छोटे राष्ट्रों ने जब विलसन के एलान को सुना कि यह युद्ध 
निर्बल और छो) जातियों को स्वतंत्रता देने के लिए है तो उन्होंने सहर्ष 
ेथब्रिटेन की सहायता की । यद्यपि अन्नाम फ्रांस की दासता में था और आम 
. जनता फ्रांसीसियों के अत्याचार को बणा की दृष्टि से देखती थी फिर भी उसने 
लड़ाई में फ्रांस की मदद की क्योंकि उसने भी विलसन के न्यायपूर्ण एलान 
को सुना था | यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों का जैसे पोलेण्ड, जेकोस्लोवाकिया 
. और रोमानिया आदि का मित्रराष्ट्रों की ओर से' युद्ध में सम्मिलित होने का 
. कारण यह था कि प्रे सिडेए्ट विलसन के आत्मनिर्ण॑य के सिद्धान्त ने उनके 


. दिल में भी घर कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ग्रे रखा से चीन भी 


“युद्ध में सम्मिलित हो गया था । यद्यपि चीन ने कोई सेना नहीं भेजी थी परन्तु 
उसने खाई खोदने ओर युद्ध मोर्च के पीछे काम करने के लिए लाखों मजदरों 
को भेजा था। मिनत्रशाष्ट्रों द्वारा पवित्र सिद्धान्त के प्रतिपादन के फलस्वरूप 
. अन्त में यरोप और एशिया के सभी पीछित राष्ट्र एक साथ मिलकर केन्द्रीय 
. राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी ( मित्रराष्ट्रों की ) मदद करने लगे | भविष्य में संसार 
. कीशांति बनाए रखने के लिए. उसी समय विल्लसन ने चोदह शर्तों का भी 
एल्लान किया ।.जिनमें सबसे प्रधान यह थी कि हर जाति को आत्मनिर्णय क 


का अधिकार होना चाहिए. | जबकि हार-जीत अभी भी पलड़े में कूल रही थी 


. तो इंगलैण्ड और फ्रांस ने इन शर्तों को सहर्ष स्वीकार किया | लैकिन जब 


इन लोगों की विजय हुईं और शांति सम्मेलन३ बैठा तो इंगलेण्ड, फ्रांस और 
. इञली ने इस बात का अनुभव किया कि राष्ट्रों के आत्मनिणंय वाला 
 विलसन का सिद्धान्त साम्राज्यवादी स्वार्थ से एकदम मेल नहीं खात़ा है.। 


इसलिए सम्मेलन में उन्होंने विलसन के सिद्धान्तों की अपनी मनोनुकूल 
_ व्याख्या करने के अनेकों उपाय किए. | जिसका नतीजा यह हुआ कि सन्ध्रि.._ 
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६६ कै हे जनता के तीन सिद्धान्त 


बहुत ही अन्यायपूर्ण शर्तों पर हुई और निर्बल तथा छोटे-छोटे शब्ट्रों को 
आत्मनिर्शय का अधिकार ओर स्वतंत्रता मिलती तो दूर रही बल्कि उन्होंने 
( निर्बल राष्ट्रों ने) पहिले से भी अधिक खराब हालत में अपने'को पाया | 
यह इस बात का द्योतक है कि मजबूत राजों और शक्तिशाली जातियों ने पहले 
से ही संसार पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है और दूसरे राजों और 
जातियों के अधिकार तथा सुविधाओं पर उनका एकाधिपत्य है । अपनी-अपनी 
स्थिति को सदा के लिए सुरक्षित रखने की आशा से और छोटी तथा निरबल 
जातियों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, उन्होंने विश्वबन्धुत्व का सुरीला 
राग अलापना शुरू किया है और वें यह कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीयता की 
भावना बहुत संकीणं है | सच तो यह है कि उनके अन्‍्तराष्ट्रीयवाद के चोगे 
के अन्दर साम्राज्यवाद और आक्रमणवाद की छूरी छिपी हुई हे। लेकिन 
विलसन के एलान से जो असर हुआ वह तो मिटाया नहीं जा सकता था। 
हर निर्बल और छोटे राष्ट्र को, जिसने केन्द्रीय राष्ट्रों को हटाने में मित्रराष्ट्रो 

की सहायता की थी और विजय के फलस्वरूप[श्रपनी स्वतंत्रता पाने की आशा 

की थी, शांति सम्मेलन के फल से घोर निराशा हुईं। नजीजा यह हुआ कि 

अन्नाम, जावा, भारतवर्ष, मलाया प्रायद्वीप, वकी, फ़ारस, अफगानिस्तान, 

मिश्र और यूरोप के बीसों निर्बल राष्ट्रों में एक नई लहर फेल गई उन्होंने 

देखा कि शक्तिशाली राष्ट्रों के आत्मनिणंय की वकालत से किस प्रकार वे 

उसे गए हैं और तर वे स्वतंत्र रूप से अलग-अलग “जातियों के आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त” को कार्यान्वित करने में लग गए | द 


.. बहुत वर्षों की भयंकर लड़ाई भी साम्राज्यवाद को नाश करने में 
असमर्थ हुईं | क्योंकि वह विभिन्न राजों के बीच होनेवाली साम्राज्यवादी लड़ाई 
थी | वह लड़ाई सम्यता और बर्बरता के बीच तथा न्याय और शक्ति के बीच 
की नहीं थी। इसलिए लड़ाई का फल भी एक सामप्राज्यवाद द्वारा दूसरे 
साम्राज्यवाद का नाश हुआ | इसलिए जो विजयी हुआ वह भी साम्राज्यवादी 
ही था। लेकिन युद्ध के फलस्वरूप समस्त मानव-समाज के अन्दर अज्ञात रूप 
से, जो एक आशा का उदय हुआ वह थी रूसी क्रान्ति४ | रूस की क्रान्ति 
'घहिले सन्‌ १६०५ में ही शुरू हुईं थी लेकिन उस समय उसे सफलता 
| लेकिन इस यूरोपीय युद्ध के समय क्रान्तिकारियों को अपने प्रयत्नों 
मिली । उस अवसर (€ यूरोपीय महायुद्ध के ) पर क्रान्ति प्रारम्म 






४. सन्‌ १६१७ द० में 
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होने का कारण युद्ध के अनुभव से जनता में पैदा हुई महान जागृति थी | 
रूस भी पहिले मित्रराष्ट्रों में से एक था। जबकि मित्रराष्ट्र वाले जर्मनी से 
लड़ रहे थे तो रूस ने लड़ाई में एक करोड़ से अधिक की सेना भेजी थी | 
यह कोई छोटी सेना नहीं थी | श्रगर रूस युद्ध में शामिल नहीं हुआ होता तो 
मित्रराष्ट्रों के पश्चिमी मोर्च को बहुत पहिले ही जम॑नी छिन्न-मिन्न कर दिए 
हुए होता । चूंकि रूस पूवी मोर्चे पर जर्मनी को दबा रहा था इसलिए मित्र- 
राष्ट्र जमंनी से दो या तीन वर्षो, तक लोहा ले सके और अन्त में विजित से 
विजेता हो गए.| युद्ध के मध्यकाल में रूस ने सोचा और अनुभव किया कि 
मित्र राष्ट्र वालों की जर्मनी के विरुद्ध लड़ने में मदद देने का अर्थ कई पाशविके 
शक्तियों को एक पाशविक शक्ति के विरुद्ध मदद देना है. और इससे अन्त में... 
कोई अच्छा फल नहीं निकल सकेगा। जनता और फौज के एक दल ने 
मित्रराष्ट्रों से अपना संबंध तोड़ लिया और जम॑नी के साथ अलग से 
सन्धि कर ली । 
जहाँ तक इन दोनों के न्यायपूर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ का संबंध था, जर्मनी 

ओर रूस की जनता को आपस में युद्ध करने का कोई भी कारण नहीं था। 
लेकिन जब साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्रबलता हुईं तो अ।पस में स्पर्धा शुरू हो 
गई ओर संधर्ष अनिवाय हो गया | साथ-साथ जर्मनी अपनी सीमा से इतना 
आगे बढ़ गया कि रूस को आत्मरक्षा के लिए इंगलैण्ड, फ्रांस और दूसरे देशों 
, के साथ चलना पड़ा। लेकिन जब रूसी जनता में जागृति हुई और उन 
देखा कि साम्राज्यवाद बड़ा ही. खतरनाक है तो उन्होंने अपने देश में ही 
क्रान्ति का सूत्रपात किया | पहिले उन्होंने अपने देश' के ही साम्राज्यवाद 
को मिथ दिया और साथ ही साथ विदेशी खतरे से बचने के लिए. 
: उन्होंने जर्मनी के साथ सन्धि कर ली । थोड़े दिनों के बाद ही मित्रराष्ट्र वालों 
ते भी जमेनी के साथ सन्धि की और तब सबों ने मिलकर. रूस से लड़ने को 
अपनी-अपनी फोजें भेजीं। इसका क्या कारण था ! चूँकि रूसी जनता इस 
बात का अच्छी तरह अनुभव कर छुकी थी कि उनके दुःख-दैन्य का कारण 
साम्राज्यवाद ही है और इस दुःख-देन्य से छुटकारा पाने के लिए साम्राज्यवाद 
को मिटाना. और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को अपनाना एकदम जरूरी है'। 


दूसरे सभी राष्ट्रों ने रूस की इस नीति का विरोध किया और रूस के विरुद्ध... 


लड़ने के लिए संगठित हुए। रूस की नीति और विलसन के एलान का 
उद्देश्य एक ही था--दोनों ने एलान किया कि निर्बल और छोटे राष्ट्रों.की 
आत्मनिर्णय ओर स्वतंत्रता का अधिकार है | जब रूस ने अपनी नीति का 
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एलान किया तो निर्बल और छोटी जातियों ने सहर्ष इसका अनुमोदन किया 
और सब के सब आत्मनिर्णय का अधिकार! चाहने लगे। यूरोप में यह 
जो दुद्ध घे संग्राम ( सन्‌ १६१४-१६१८ तक का ) हुआ, इससे वास्तव म॑ 
कोई बड़ा साम्राज्यवादी फायदा नहीं हुआ | लेकिन रूसी क्रान्ति से सनुष्य 
जाति के दिल में एक महान्‌ आशा का उदय हुआ। 
. संसार के एक अरब पचास करोड़ आदमियों में यूरोप और अमेरिका 
के चालोस करोड़ सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और वहीं से श्वेतांग जातियाँ. 
दूसरी जातियों को हड़पने में लगी है। अमेरिका के लाल आदिनिवासी 
नष्ट हो गए, अफ्रीका की काली जाति जल्द ही समाप्त हो जाने को है। 
भारत की भूरी जाति नष्ट होने की राह पर है और एशिया की पीली 
जाति श्वेतांम जातियों के पीड़न के चंगुल में है और थोड़े ही समय में नष्ट 
कर दी जा सकती है | द 
खैकिन पन्द्रह करोड़ रूसियों ने, जिनकी क्रान्ति सफल हो गई है, 
श्वेतांग जातियों से अलग होकर उनके साम्राज्यवादी कारनामों की निन्‍दा की 
है। अब वे (रूसी) एशिया की निबंल और कमजोर जातियों के साथ अत्या- 


चारी जातियों के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं। इस प्रकार अल्याचारी 
जातियों की जनसंख्या अब पचीस करोड़ ही है। लेकिन अब तक भी वे... 


अमानुषिक तरीकों और सैनिक शक्तियों से बकिये एक अरब २७ करोड़ जनता 
को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सो अब से मनुष्य जाति दो दलों में 
विभक्त हो जाएगी--एक तरफ एक अरब पचीस करोड़ रहेंगे और दूसरी तरफ 


. केबल पचीस करोड़ | यद्यवि दूसरा दल अल्प संख्यों में है परन्तु उनकी शक्ति 





पुंसार में सबसे अधिक बढ़ी-चढ़ी है और उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक _ 
ताकत अपार है। इन दो ताकतों के जरिए ही वे निबल और छोटी जातियों 
का शोषण करना चाहते हैं | अगर उनकी फौज और नोसेना रूपी राजनीतिक 
बाँह काफी मजबूत नहीं होती है तो वे आथिक बोक का दबाव देते हैं। अगर 
उनकी आर्थिक - बाँह कभी कमजोर पड़ जाती है तो नोसेना और फौज 
की राजनीतिक ताकृत से हस्तक्षेप करते हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति का 
आधिक शक्ति के साथ सहयोग करने का तरीका. उसी:“प्रकार है जिस प्रकार 
हाथ -दाहिने हाथ की मदद करता है। अपने इन दोनों हाथों से 
उन्होंने: एक अरब घपचीस करोड़ को बुरी तरह दबा रखा है। लेकिन देव की 
इच्छा आदमी के त की इच्छा का अनुसरण नहीं करती है ? पन्द्रह करोड़ 
यावाली स्लावं जाति: अचानक उठ खड़ी. हुईं और मनुष्य जाति की 
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असमता के विरुद्ध लड़ने के लिए. उसने साम्राज्यवाद और पृ जीवाद पर बड़े" 
जोर का आघात किया। अपने गत व्याख्यान में मैंने एक रूसी की चर्चा 
की थी जिसने मुझे बताया था कि 'लेनिन को शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसलिए 
इतना बदनाम किया है कि उसने साहस के साथ यह कहा कि संसार के एक 
अरब पच!स करोड़ वाले बहुसंख्यक लोग पचीस करोड़ अल्पसंख्यक द्वारा. 
शोषित हो रहे हैं।!” लेनिन ने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने शोषित 
जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में आवाज्ञ बुलन्द की और 
उनके ग्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन मचाया | शक्तिशाली 
राष्ट्रों ने लेनिन पर इसलिए. आक्रमण किया कि वे मनुष्य जाति के उद्धार- 
कर्त्ता और देवता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि उनकी स्थिति सुरक्षित 
. रहे | लेकिन अब संसार की जनता की आँखे खुल गई हैं और वे जानते हैं 
कि इन शक्तिशाली राष्ट्रों द्यरा फेलाई गई बातें भूठौ हैं | संसार के लोगों 
में अब इस हद तक राजनीतिक चेतना आ गई है कि वे अब अपने को. 
ठगमे नहीं देंगे । द 

.. अरब हम चीन की खोई हुई राष्ट्रीयती को पुनः जीवित करना चाहते 
हैं और मानव .जाति के होने वाले अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने 
चलीस करोड़ की शक्ति लगाना चाहते हैं। यद्दयी हमारा पुनीत उद्देश्य है। 
शक्तिशाली लोग डरते हैं कि हमारे अन्दर ऐसा विचार आ गया है ओर 
हम ऐसे सिद्धान्त की स्थापना कर रहे हैं जो आपाततः न्यायसंगत है | हमें गुम- 
शाह करने के लिए. वे ( शक्तिशाली राष्ट्र ) विश्वबन्धुत्व की वकालत करते 


.. हैं| वे कहते हैं कि चकि संसार की सभ्यता आगे बढ रही है और मनुष्य 


जाति की दृष्टि भी वितस्त होती जाती है ऐसी हालत में राष्ट्रीय] की भावना 
बहुत संकीर्ण है और वत्त मान समय के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए हमें 
विश्वबन्धुत्व को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाल के वर्षो में इस सिद्धान्त के 
मारे बहक कर चीन के कुछ युवक जो नई संस्कृति के भक्त हैं राष्ट्रीयता 
का विरोध करते रहे हैं। लेकिन विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त बदनसीब जातियों 
के लिए नहीं है | विश्वशन्धुत्व की बातें करने योग्य होने के पहले हम बदनसीब _ 
जातियों को अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को प्राप्त करना 


.. चाहिए मेरे गत व्याख्यान की लाग्री में प्रथम इनाम जीतने वाले कुली का 
_ उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट कर देता है। लाटरी का ध्किट विश्वब्खुत्त का... 


द्योतक है और बहंगी राष्ट्रीयता की | जिस ग्रकार प्रथम इनाम जीतने के साथ . 
... ही कुली ने अपनी बहंगी फेंकी दी उसी प्रकार हमने विश्वजन्धुत्व की आशा से ठगे 
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_'जाकर, अपनी राष्ट्रीयता लो दी है। हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि विश्वतन्धुत्व का जन्म राष्ट्रीयता से होता है। अगर दम विश्व्न्धुत्व को 
फेलाना चाहते हैं तो सबसे पदले अपनी राष्ट्रीयता को मजबूती के साथ कायम 
करना ज़रूरी है। अगर राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी दृढ नहीं होती है तो विश्व- 
. अन्धुत्व कभी प्रगति नहीं कर सकता है| इस प्रकार हम. देखते हैं कि राष्ट्रीयता 
के अन्दर ही विश्वबन्धुत्व छिपा हे जिस प्रकार बहंगी के भीतर टिकट छिपा 
हुआ था। अगर हम राष्ट्रीयता को छोड़कर विश्वबन्धुत्व के विषय में बात 
करने चलें तो हम उसी कुल की तरह हैं जिसने अ्रयनी बढहंगी समुद्र में फेंक 
दी । हमारा ऐसा करना घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा होगा | मैं पहिलें कह 
चुका हू कि हमारा स्थान कोरिया और अन्नाम के लोगों के ऐसा भी नहीं 
हैं। वे पराधीन और गुलाम हैं जबकि हम गुलाम भी नहीं कहे जा सकते | 
इस पर भी हम विश्वबन्धुत्व की बातें किया करते हैं और कहते हैं कि हमें 
राष्ट्रीयता की ज़रूरत नहीं है। सज्जनो ! क्या यह युक्तिसंगत है ! 


हमारा इतिहास बताता है कि हम चालीस करोड़ लोग भी साम्राज्यवादी 

रास्ते को अपनाए हुए थे । हमारे पूर्वजों ने मी निर्बल और छोटे-छोटे राष्टों 
को अपने अधीन करने के लिए बराबर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया 
था। लेकिन उन दिनों आर्थिक शक्ति इतनी भयानक नहीं थी | इसलिए 
दूसरी जाति का आर्थिक शोषण करने के हम दोषी नहीं हुए । जरा चीन 
की संस्कृति की ठुलना यूरोप की प्राचीन संस्कृति से कीजिए | यनान और 
रोम के उत्कर्ष का काल यूरोप का स्वर्-युग था लेकिन अपनी शक्ति के चरम 
. उत्कर्ष कालका रोम बहुत बाद के हमारे हान्‌ राजकुल" के चीन का सम- 
. कालीन था | उस समय॑ चीन की राजनीतिक विचारधारा बड़ी गंभीर थी 
- और बहुत से वक्ता सचाई के. साथ साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे तथा 
साम्राज्य विरोधी बहुत साहितद भी लिखे गए थे; जिनमें सबसे प्रधान थां--- 
. "मोती के पहाड़ को त्यागने का तक-वितक | इस प्रकार की पुस्तकों में द 
: चीन की सीमा बढ़ाने की चेशओं का और भूमि के लिए दक्षिणी असम्य 
लोगों के साथ होने वाले युद्ध का विरोध किया गया था | इससे ज्ञात होता 
है कि हान्‌ राजकुल के समय में ही चीन ने बाहर वालों: के साथ युद्ध करने... 
का विरोध किया था और विस्तृत पैमाने पर शान्ति की नीति का विकास... 
कियाथा[...  :“* 
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.... सु राजकुल के समय दूसरे लोगों की : भूमि पंर कब्जा करने में चीन 
ग्रसमर्थ तो हो ढी चुका था साथ-साथ उसके ऊपर -विदेशियों का आक्रमण 
भी हुआ | मंगोल लोगों ने छुड राजवंश को खतम कर दिया और देश मिड 
राजकुल की स्थापना होने तक फिर से नहीं उठ सका | इस पुनरुत्थान के 

. बाद चीन की नीति और कम आक्रमक हो गई | जो कुछ हो, उस समय 
दक्षिण चीन समुद्र के बहुत से छोटे-छोटे राज चीन को कर देना और 
और चीनी सम्बता को अपनाना चाहते थे। स्वेच्छा-पूर्वक उनका इस 
प्रकार से चीन के साथ आकर मिलना चीन की सैनिक शक्ति के डर से 

नहीं था, बल्कि उनके दिल में हमारी संस्कृति के लिए उच्च भावना का होना 
था । मलाया प्रायद्वीप ओर दक्षिणी समुद्र के छोटे-छोटे देश अपने लिए यह 
इज्जत की ब्रात समभते थे कि चीन उन्हें अपने में मिला ले और उनकी मेंट 

( खिराज ) स्वीकार करे। चीन का नहीं करना उनके लिए बेइज्जती की 

बात होती । द 

आज के शक्तिशाली राष्ट्रों में से किसी को भी इस प्रकार की इज्जत 
नहीं हासिल हुईं | अमेरिका वालों का फ़िलीपाइन वालों. के साथ होने वाले 
व्यवहार को लीजिए | अमेरिका ने फिलीपाइन वालों को अश्रपनी एसेम्बली 

. संगठित करने की ओर सरकारी कामों में माग लेने की इजाजत दे दी है' 

उन्हें वाशिंगटन कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया है; उर्ने 

से रुपया लेना तो दूर रह्य उल्टे अपने रुपये से उनकी मदद करते हैं, उन्हें 
सड़के बनवा देते हें और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध कंरते हैं | इस प्रकार की 
दयालुता और दानशीलता तो उदारता की सीमा पार कर जाती है | लेकिन 

. फिर भी फिल्लीपाइन के लोग अमेरिकी हो जाना इज्जत की बात नहीं सममते. 
ओर हर साल अपनी स्वतंत्रता की माँग करते हैं।या भारतंवर्ष में नेपाल 
को लीजिए | नेपाल के लोग गुरखा कहलाते हैं। यह जाति बड़ी बहादुर 
और लड़ाकू है.। यद्यपि इंगलैण्ड ने भारत पर. अंधिकार कर लिया है पर 

वह गुरखों से अभी भी डरता है। वह उनसे बड़ी उदारतां से पेश आता है, 

हर वर्ष रुपये भेजता है, जैसे कि चीन का सुडः राजवंश किन ततार६ से डर 


जन अत नीली निता लनिनलील पल ले 


<. - थद्द एक खानाबदोश जाति थीं जो वततमान काल के मंचुरिया के... 
. किरिन्‌ भाग्त में बहने वाल्वी सुबगारी नदी की. तराई में घूमती फिरती थी । 
यह जाति बारहवीं शी के प्रथम चरण में बद्बवती हो उठी ओर सन्‌ ११२६ 
. हं० में चीन के सुड़ वंश के सम्राट को हराकर गिरफ्तार कर ब्िया; राजधानी 
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कर उसे रुपया भेजते थे । लेकिन अन्तर इतना ही है कि सुडः सम्राद तातार 
को जो देते थे वह खिराज कहलाता था जबकि इंगलैण्ड का गुरखों को देना 
. सम्भवतः से ८ कहलाता है | लेकिन चीनी प्रजातंत्र स्थापना के प्रथम वर्ष तक 
गुरखे चीन को खिराज भेजते थे | जिससे यह सिद्ध होता है कि चीन के चारों 
ओर के छोटे-छोटे राष्ट्रों ने चीन के प्रति अपना विश्वास औरं अपनी आशा 
दस वर्ष पहिले श्याम देश के वैदेशिक विभाग के दकफ़्तर में में गया. 
था । वहाँ मेरी वेदेशिक विभाग के उप-सचिव ( असिसटेए्ड सिक्रेटरी ) से 
: बातें हुई थीं। हम एशिया की विभिन्न समस्याओं पर बातें कर रहे थे जबकि 
सचिव ने कहा--“अ्रगर चीन में क्रान्ति हो जाय और वह ( चीन ) तथा 
. वहाँ की जाति मजबूत हो जाए तो हम श्याम के लोग सहर्ष चीन के प्रति 
अपनी भक्ति पुनः प्रदर्शित करेंगे और श्याम चीन का एक प्रान्त हो 
जाएगा |! यह बातचीत श्याम सरकार के आम दफ़्तर में हुई थी और वक्ता 
वेदेशिक विभाग के उप-सचिव थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि. 
उन्होंने अपना निजी सत प्रकट किया था। वे अपनी सम्पूर्ण जाति की भाव- 
नाश्रों को व्यक्त कर रहे थे | यह इस बात का झोतक है कि अभी तक मी. 
श्याम वालों के दिल में चीन के प्रति उच्च भावना है । लेकिन इन गत दश 
वर्षों में श्याम एशिया का स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है. और दूसरे राष्ट्रों ने इसके 
साथ जो अन्यायपूर्ण सन्धियाँ की थीं उनमें इसने पुनः संशोधन कराया है 
और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। अर वह शायद ही चीन के साथ मिलने 
.. आप सतों को में अत्यन्त ही. मनोरंजक एक दूसरी घथना बताता हूँ | 
जबकि यूरोपीय युद्ध बड़ी तेजी के साथ चल रहा था उस समय मैं केस्य्न 
( क्वाडघुड प्रान्त की राजधानी ) में वैधानिक सरकार की स्थापना में 
लगा हुआ था। एक दिल ब्रिथ्श- काउन्सल प्रधान सेनापति के दकफ़्तर में 
कसे मिलने ओर दक्षिणी सरकार का मित्रराष्ट्रों के पक्ष में. होकर. यूरोप में 





५: सुझस | है | 
| रे 





खाद फ्द्‌ पर कब्जा किया ओर उत्तरी चीन पर राज्य करने लगी | सुदर्श 
पक्षिसी चोन/में जाकर हाइ चड को राजधानी बनाकर राज करने दगा । सुढ | 
द सन्नाद, किन्‌ सम्राट को खिराज देते ये । इस प्रकार उत्त चीन. 
| इक्षिस् में सुढ्‌ राजवंश तब तक राज करते रहे जब तक कि मंगोल 
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में सेना मेजने की सम्भावना के संबंध में बातचीत करने आए । मैंने ब्रिटिश 
काउन्सल से पूछा--हम क्यों फौज भेजें १” उन्होंने जवाब दिया, “जर्मनी से 
लड़ने के लिए.। चूँकि जर्मनी ने चीन पर हमला कर छिढः तावू पर कब्जा 
कर लिया है इसलिए आपको उससे लड़ कर अपना भू-भाग लौय लेना 
चाहिए |? मैंने कहा--“छिंड ताडः तो केण्य्न से काफी दूर है। लेकिन उन 
स्थानों के बारे में क्‍या होगा जो हमारे ( केण्टन से ) बहुत करीब है जैसे 
हाडः काडः या ओर कुछ दूरी पर बर्मा, भूटान, नेपाल और उसी तरह की. 
दूसरी जगहें जो पहिले चीन के अधिकार में थीं! और अब तो आप 
( अंगरेज ) हमसे तिब्बत भी ले लेना चाहते हैं। चीन के पास अभी काफी 
शक्ति नहीं है कि वह अपने खोए हुए भू-भागों को लौठा सके और 
अगर उसने लौटाया भी तो सबसे पहिले ब्रिटेन द्वारा हड़पे हुए भू-भागों को 
लोगाएगा | छिंड ताव, जिसे जमनी ने ले लिया है, अपेक्षाकृत छोटा है, 
वर्मा उससे बड़ा है और तिब्बत तो और भी अधिक बड़ा है अगर हम खोए 
हुए भू-भागों को लोटाने चलेंगे तो सबसे पहले-बड़े-बड़े' स्थानों से ही प्रारम्भ 
. करेंगे !! जब उन्होंने मेरी बाते सुनीं तो अपने क्रोध को नहीं रोक सके ओर 
. बोले--मैं आपके साथ सार्वजनिक मामलों पर बातचीत करने आया हद 
मैंने तुरत ही उत्तर दिया--मैं तो सार्वजनिक मामलों पर ही बातचीत क्र 
रहा हूं, |! बहुत समय तक हम एक दूसरे से इस प्रश्न पर वाद-बिवाद करते 
रहे और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था । द 

|... अन्त में मैंने उनसे कहा--“आपकी सम्यता से हमारी सम्बता दो 
हजार वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। हम इस बात की प्रतीक्षा करने को 
तैयार हैं कि आप भी प्रगति कर हमारे मुकाबिले में आ जाइए | लेकिन हम ' 
पीछे नहीं हट सकते हैं और न आपको यह अवसर देना चाहते हैं कि खींचकर 
आप हमें पीछा कर दें। दो हज्ञार वर्ष पहिले ही हमने साम्राज्यवाद को त्याग 
दिया है और तबसे शांति की वकालत की है और आज चीन की जनता ने. 
इंस आदर्श को अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। इस वत्त मान लड़ाई 
( सन्‌ १६१४ का युद्ध ) में आप भी शांति-स्थापन ही अपना उद्देश्य बनाइए | 
शुरू-शुरू में हमने आपका सहर्ष अनुमोदन किया लेकिन वास्तव में आप अभी 
भी लड़ ही रहे हैं, शांति की बात नहीं कर रहे हैं। आप शक्ति की बातें कर 


. रहे हैं न्याय की नहीं । मैं समता हूँ कि बल-प्रयोग के लिए आपकी अपील. 


. “०: देखिए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त, के दूसरे व्य(ख्यान का नोड ने० ४ 
१७ क्‍ | | 


७४ द जनता के तीन सिद्धान्त 


अत्यन्त ही बर्बरतापूर्ण है। आगे बढ़िए और लड़िए, निश्चय ही हम आपका 
साथ नहीं देंगे। जब आप लड़ते-लड़ते थक जाइएगा और किसी दिन 
वास्तविक शांति की बात करने को तैयार हूजिएगा तो आपके साथ मिलकर 
संसार को शांति का रास्ता खोजने के लिए. हम आपके दल में ज़रूर शामिल 
होंगे। चीन के युद्ध में सम्मलित नहीं होने और सेना भेजने के विरोध करने 
का दूसरा प्रबल कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि चीन आपके समान 
ही अन्यायी राष्ट्र (ए7[ए०४0 90967) बने | अगर हम आपकी सलाह 
मानकर मित्रराष्ट्रों के दल में मिलते तो आप चीनी सैनिकों को शिक्षित करने 
के लिये अपने अफ़सर जरूर चीन में भेजते । इसमें कोई शक नहीं कि 
अनुभवी नायकों और आश्चयंजनक सैनिक साधनों से आप छः महीने के 
अन्दर तीन से पांच लाख तक सैनिकों को शिक्षित कर जर्मनी को हराने के 
लिए यूरोपीय युद्ध मोच पर भेज सकते थे| पर यह तो आप और मी 
बुरा करते !? क्‍ 
बुरा क्यों! ? ब्रिश्श काउंसल ने पूछा। भेंने उत्तर दिया--%कई 
करोड़ सैनिक लेकर वर्षों लड़ने पर भी आप जर्मनी को नहीं हरा सकते लेकिन 
फिर भी आप सोचते हैं कि कई लाख चीनी सैनिकों के जाने से उसकी हार 
हो जाएगी। वास्तविक फल यह होगा कि चीन में सैनिक जागति फेल 
जाएगी। इन कई लाख चीनी सिपाहियों के बीज (४००]०४४) से चीनी 
फौज करोड़ों की हो जाएगी और यह आपके लिए बड़ा अहितकर होगा | 
जापान ग्रमी आपकी तरफ है. और वह अ्रमी ही संसार का एक शक्तिशाली 
राष्ट्र हो, गया है। अपने सैनिक पराक्रम से वह एशिया पर क्र रता के साथ 
शासन करता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की 
नीति के. ही समान है और आप उससे बुरी तरह डरे हुए हैं। फिर चीन की 
जन-संख्या और साधन जापान से कहीं अधिक हैं। अगर हम आप द्वारा बनाई 
_ राह पर चलें और चीन आपके दल की तरफ से युद्ध में शामिल हो तो दस 
वर्ष बीतने के पहिले ही चीन दूसरा जापान हो जाएगा | अ्रगर आप चीन के. 
भू-माग और जन-संख्या की ओर देखे तो आपको पता चलेगा कि हम दस 
जापान के बराबर हो सकते हैं। तब आपके सम्पूर्ण संसार की शक्ति चीन के 
साथ एक बार भी लड़ने के लिए काफी नहीं होगी | चकि हम आपसे सम्यता 
में दो हज़ार वर्ष आगे बढ़ चुके हैं ओर बबर तथा कलह-प्रिय भावनाओं से 
पीछा छड़ाकर अन्त में शांति के आदर्श को प्राप्त कर चुके हैं और चूकि 
हम आशा करते हैं कि चीन हमेशा अपने शांति के आदर्श पर हृढ़ रहेगा 





राष्ट्रीयता + चौथा व्योख्यानें .. ७५ - 


इसलिए हम इस बड़े युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हैं |? मेरी बातों को 
सुनने के बाद ब्रिटिश काउसल, जो आधा घंटा पहिले मुझसे रगड़ने को 
तैयार था, बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला---“अगर हम भी चीनी होते 
तो निश्चय ही आपकी तरह सोचते | क्‍ 
सज्जनो ! आप जानते हैं कि क्रान्ति स्वभावतः ही रक्त चाहती है। 
इसलिए, थाड “और बु*की क्रान्ति में हर आदमी का कहना था कि “विद्रोही _ 
लोग देव के आज्ञाकारी थे और लोगों के प्रिव थे !! लेकिन युद्ध के बारे 
में यह कहा जाता था कि उन्होंने अनुभव किया कि लड़ाई के डे के डडे 
रक्त की नदी में उपलाते हैं" (980009 8098768 7096॥078 0॥ 
77678 0 0000) | सन्‌ १६११ ३० की क्रान्ति में जब हमने माँचू राज्य 
को उलट दिया तो कितना रक्तपात हुआ १ कम रक्तपात होने का कारण यह 
था कि चीनी जनता शांतिप्रिय है और यह चीनी स्वमाव का एक विशिष्ट 
गुण हे। असल में चीनी लोग संसार में सबसे अधिक शांतिप्रिय हैं। मैंने 
बराबर संसार के लोगों को चीन का उदाहरण अ्रनुकरण करने की सलाह दी 
है | अब रूस के स्‍लाव लोग हमारे साथ कदम रख रहे हैं और हमारी 
. जैसी शांति की नीति को अपना रहे हैं तथा वहाँ की दस करोड़ जनता हमारे 
साथ सहयोग करने को तैयार है । क्‍ 
हमारे चालीस करोड़ लोग सबसे अधिक शांतिप्रिय ही नहीं बल्कि सबसे 
अधिक सुसंस्कृत हैं। नई सभ्यता जो बाद को यूरोप में फैली है और जो 
_ अराजकतावाद और समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध है--चीन के लिए पुरानी 


2. परम» नमन काम ५५३० उतारा; नतन ना कन्ल कक नानक क ककनाक हर फीता" “नर परिक कलाम 4. लाना के - ही ५ (नमन +मममाकमाथा0७००का, 


८. श्या ( शिक्षा ) राजवंश (ईं० पू० २२०१-१७६६ 2 का अन्तिम 
सम्राट चिए्‌ ( ३० पू० १८३८--३१७६६ ) बढ़ा भ्रत्याचारी था जिससे उसकी 
प्रजा तथा कुल्लीव वगग बहुत ही असंतुष्ट दो गया | इसी कुलीन वर्ग के थाडः 
नामक पुक व्यक्ति ने चिए के विरुद्ध विद्रोह किया और चिए को हराकर उसे 
गही से उतार कर स्वयं सम्राद_ बना | थाड का राजवंश चीनी इतिद्वास में 
पाडः राजवंश ( ई० पू> १७६६-३१२२ ) कहल/ता हे । थाढ का पूरा नाम 
पाठ थाढ था | इसने जब विद्रोह किया था| तो इसका नारा था--चूँ कि 
शिआ सज्नाड गण पतपी हैं और स्वर्ग से सुर इन्हें रोकने की आज्ञा मिल्षों है ' 
. चूँकि शित्रा सम्राट गण पापी हैं ओर सुमे ईश्वर का ढर हे इसब्िये शिआ 


ज्लोगों को बिना दंड दिये नहीं रह सकता ।? द 
.... &. पाड़ः राज़कुख का अन्तिम सम्राट चड शिनर्‌ (ई० पू० ११५४--- 


कक 


छह... . जनता के तीम सिद्धान्त 


. चीजें हैं। उदाहरण के लिए देखिए--.हवाडः १"ओऔर-लाव १ १का राजनीतिक दर्शन 
वास्तव में अराजकतावाद है। और लिए-च* स्का हवा-शु१०जनता का बिना 
शासक और कानून के प्राकृतिक दशा में रहने का स्वप्न अराजकतावाद का 
दूसरा उदाहरण नहीं है तो क्या है ? चीन के आधुनिक युवक, जिन्होंने चीन 
के इन प्राचीन सिद्धान्तों का मनन नहीं किया है, सोचते हैं कि उनके विचार 
एकदम नये हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि यद्यवि ये यूरोप के लिए नये 
हो सकते हैं पर चीन के लिए, हजारों वर्ष के पुराने हैं। रूस जिस सिद्धान्त का 
प्रयोग कर रहा है वह वास्तविक समाजवाद नहीं है बल्कि माक्संवाद है और 
माक्सवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है। य्राँधों१४ (7277070॥0४) और 
बाकुनिन ५(38| 0४7) ने जिस चीज की वकालत की है वही वास्तव में 





३३२२ ) बढ़ा अत्यादारी और पापी निकव्या | इसने पश्चिमी चींनी के वन्‌ 
नामक मुखिया को ग्रिरफ़्तार कर ब्विया था | पर वन्‌ की प्रजा ने सम्राट चउ 
शिन्‌ के पास पुक सुन्दरी स्ली, एक घोड़ा और चार रथ भेजकर अपने मुखिया 
को छुड़ाया । वन्‌ छूटकर सम्राट चउ शिन्‌ से लड़ने की तैयारी करने ल्वग। ओर 
>ड- सन्ाट की अजञा तथा कुछोौन चर्ग को अपनी ओर मिलाने लगा | पर बन्‌ 
के उत्तराधिकारी थुने इस कार्य को अपने हाथ में त्विया और षाढः सन्नाट चड 
शिन्‌ के बिरुद्ध विद्रोह किया और सन्नाट को हराया। सप्नाट चड़ शिन्‌ ने आंग 
में कूद कर आत्म-हत्या कर की | वु राजगह़ी पर बैठा और उसका वंश चीनी 
इतिहास में चड राजवंश (ई० पू० १३२२--२४७ई ०) के नाम से असिद्ध हुआ | 
३०. हाल ति- पील्या. सज्नाद --आगऐेतिहासिक काल का | इनका 
समय इं० पू० २६६७--२३१३७ माना जाता है । कक. या 
१३. क्ाव्‌ च--चीन का एक दाशंनिक जो सन्नाट और शासन को 
बुराइयों की जड़ मानता था| इनका समय ई० पू० की छुठवीं शद्दी है। 
. ३२, लिए चू एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक का नाम भी छि 
लिए चू ( ल्षिए यू खड ) था । ये एक दाशंनिक थे | कह्मा जाता दे किये चड 
. राजवंश (ई०प१०३३२२--२४७) के समय में हुए थे पर यह अभी तक निश्चय 
नहीं हुआ हे । इनकी किताब मनोराज्य (०८०००) है। | आय 
. ३३ लिए चु ने कल्पना की कि हवा झु ( करिपत जाति ) जनता बिना 
शासक के आकृतिक अवस्था में रहती थी ।........्ः 
श्झर ३३. येदोनों फ्रांस के दाशंनिक ये... 
१९. देखिए 'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त! के तीसरे व्याख्यान का नोट नं० & 





छ्ट . जनता के तीन सिद्धान्त 


विश्वबन्धुत्व जिसके बारे में यूरोप के लोग इन दिनों चर्चा कर रहे 

हैं, वास्तव में शक्ति द्वारा अनुमोदित बिना न्याय का सिद्धान्त है। “जिसकी 
लाठी उसकी भैंस” वाली कहावत का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ 
के लिए लड़ना ही न्याय है। लेकिन चीनी मस्तिष्क ने युद्ध के द्वारा 
स्वार्थसाधन को न्यायपूर्ण नहीं माना है। वह आक्रमक लड़ाई को बब॑रता 
पर इसकी हम रक्षा कर सकते हैं ओर इस तथ्य का निर्माण कर सकते हैं ! 
राष्ट्रीया के ऊपर | रूस के पन्द्रह करोड़ आदमी ही यूरोप के विश्वबन्धुत्व 
के आधार हैं, ओर चीन के चालीस करोड़ लोग एशिया के विश्वबन्धुत्व के |. 
जैसे कि विस्तार के लिए एक आधार का होना ज़रूरी है उसी तरह विश्व- 
बन्धुत्व की बात करने के पहिले हमें राष्ट्रीयता की बात करना आवश्यक हे | 


जो संसार को शांत रखना चाहता है वह पहले अपने राज में शांति स्थापित ६ 


करे !? पहले हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीयता को पुनजी'वित करें और उसे 
अधिक भव्यता के साथ चमकने दें तभी हम अन्तर्राष्ट्रीयता की चर्चा करने 
के योग्य साबित होंगे | जज 


पाँचवाँ व्याख्यान 


आज मेरे व्याख्यान का विषय यद है कि हम राष्ट्रीयता को पुनजी वित 
करने के लिए कौन सा रास्ता अपनावें १ मेरे पहले के व्याख्यानों से आप 
सबों को ज्ञात हों गया होगा कि चीन के वत्त मान पतन का कारण राष्ट्रीयता 
का नष्ट हो जाना है। दौ सौ वर्षों से भी अधिक हुए जबकि दूसरी जातियों 
ने हमें गुलाम बनाया और हम तब से विदेशियों द्वारा शासित होते रहे हैं। 
पहिले हम मांचू जाति के ही गुलाम थे लेकिन अरब सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं 
. और पहिले से कहीं अधिक जिल्लत उठा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से 
चलते रहे और खोई हुई राष्ट्रीयता को पाने के लिए कोई उपाय नहीं निकाल 
सके तो चीनी राष्ट्र तो समास हो ही जाएगा, सम्मवतः चीनी जाति भी लुप्त 


हो जाएगी | इसलिये अगर हम चीन को बचाना -चाहते हैं तो सबसे पहले... 


हमको अपनी राष्ट्रीयता को षुनजी वित करने का. कुछ उपाय जरूर करना 
होगा । क्‍ 
आज में आपको दो रास्ते बताऊँगा जिनसे हमारी खोई हुई राष्ट्रीयता 
पुनः लोग सकती है | पहला रास्ता चालीस करोड़ आदमियों को जगाकर यह 
दिखलाना है कि आज उनकी क्‍या स्थिति है। हम उस संकट काल में हैं 
जबकि हमें दुःख तकलीफ को दूर कर सुख की खोज करनी है, मृत्यु से बचकर 
जीवन प्राप्त करना है। पहले हम अच्छी तरह देख लें ओर तब काम में जुट 
पड़ें | सज्जनो | अगर आप जानना चाहते हैं कि (समझना कितना कठिन 
है और करना कितना आसान है? तो मेरे सिद्धान्त को पढ़िए। चीन ने 
पहले नहीं जाना कि उसका पतन हो रहा है इसलिए वह नष्ट हुआ | अगर 
वह पहिले ही इसे देखे हुए होता तो न' नहीं होता । प्राचीन कहावत है-- 
ध्वाहरी शत्र, और बाहरी खतरे के बिना राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं? ओर 
“बहुत आपदायें राष्ट्र को पुनजी वित कर देती हैं।” यह कथन अक्षरशः मनो 
वैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण के लिए. विदेशी श॒त्र्‌ और खतरे को लीजिए 
अगर कोई राष्ट्र समझता है कि उसे बाहरी खतरा नहीं है, वह एकदम सुरक्षित 
: है, वह रुसार में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके ऊपर विदेशी 
' लोग हमला करने का साहस नहीं करेंगे इसलिये बचाव का प्रबन्ध करना 
_ अनावश्यक है, तो वह राष्ट्र निश्चय ही गिर जायगा । बहुत आपदाएँ राष्ट्र: 


८० जनता के तीन सिद्धान्त 


को पुनजी बित कर देती हैं” यह इसीलिए ठीक है कि जैसे ही हम समसझेँगे 

कि ये आपदाएँ क्या चीज़ हैं तो वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए हमारी सारी 
शक्ति उमड़ पड़ेगी। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मैंने अपने प्रथम 
चार व्याख्यानों में जिस स्थिति का वर्णन किया है अगर वह ठीक है तो खोई 
हुई राष्ट्रीयता कैसे मिलेगी, इसको जानने के पहिले अपनी भयंकर परिस्थिति 
और संक८-काल को स्पष्टरूप. से ध्यान में रख लेना होगा | अगर स्थिति 
को बिना समझे हमने राष्ट्रीयता लाने. की कोशिश की तो हमारी सब आशा 
सब दिनों के लिए. धूंल में मिल जाएगी और चीनी जनता, जल्द ही नष्ट 
हो जाएगी | द क्‍ 
मेरे पहिले के व्याख्यानों में से उन बातों को लीजिए कि वे कौन-कौन 
सी आपदाएँ हैं जो हमारे लिए भय के कारण हैं और वे किस-किस तरफ से 
आती हैं ! वे आपदाएँ बड़े राष्ट्रों की ओर से आती हैं और वे हैं राजनीतिक 
प्रमुत्व, आर्थिक नियंत्रण और शक्तिशाली राष्ट्रों में तीवता के सांथ जनसंख्या 
का बढ़ना | ये तीनों आपदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही हैं और हम बहुत 

ही भयंकर स्थिति में हैं। राजनीतिक प्रभुत्व द्वारा राष्ट्र को समाप्त करने वाली. 
पहली आपदा किसी भी दिन हमारे ऊपर आ सकती है। शक्तिशाली राष्ट्रों . 
के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ चीन किसी भी क्षण ठुकड़े-टुकड़े हो 
सकता है | हम निश्चय के साथ यह भी नहीं कह सकते कि दूसरे सुबह का सूर्य. 
उगना हम देख सकेंगे या नहीं ! दो तरीकों से राजनीतिक प्रभुुत्व किसी राष्ट्र 

को नष्ट कर सकता -है--सैनिक॑ शक्ति द्वारा और कूण्नीति से । सैनिक शक्ति क्‍ 
किस प्रकार राष्ट्र को नष्ट करती है यह जानने के लिए जरा इतिहास की 


ओर नजर दौड़ाइए। याइमन्‌* में हुई एक ही लड़ाई में चीन का सुझू 


राजवंश मंगोलीं. द्वारा समाप्त कर दिया गया। याडढ च्वोर की लड़ाई में 
मिड_ राजवंश का पतन हो गया | विदेशी इतिहास में नेपोलियन यथम के 
साम्राज्य को | वाटरलू की लड़ाई ने समाप्त कर दिया | नेपोलियन तृतीय का 
साम्राज्य सेडान की लड़ाई में चला गया | अगर एक ही लड़ाई में किसी राष्ट्र 
का पतन हो सकता है तो चीन को अपने जीवन का खतरा प्रतिदिन है क्योंकि 
हमारी फोज, हमारी नौसेना और युद्ध के प्रधान नाके इस हालत में नहीं हैं 
..._. १. यह स्थान केय्टन के पास है। यहाँ मिरू और मंगोल के बीच सन्‌ 
३२७३ ई० में बढ़ाई हुईं थी ।..*.. 4 मी आज आम 
/ *- पद क्‍्याडसु प्ान्त में है । यहाँ सन्‌ १६४२ ई० में लड़ाई हुईं थी । 





. 


राष्ट्रीयता : पाँचवाँ व्याख्यान .. छऔे 


कि वे देश की रक्षा कर सके | और विदेशी फौज्ञ किसी भी समय देश में घुस 
कर हम पर विजय प्राप्त कर सकती है। द 
सबसे नजदीक का राष्ट्र जो हमको समास कर सकता है जापान है। 
शांति के समय उसके पास दस लाख तैयार सेना रहती है जो मैदान में किसी 
समय लड़ सकती है ओर युद्ध के समय तो उसकी संख्या तीस लाख तक हो 
सकती है | उसकी नोसेना भी बहुत शक्तिशाली है जो भ्रेटब्रिटेन और संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका की नोसेना से सुक्काबिला कर सकती है। वाशिंगटन सम्मेलन 
ने उसके जहाजी बेड़े के लिए तीन लाख गन की मात्रा निर्धारित कर दी है। 
जापान की नौसेना के अंग जैसे जंगी जहाज ( ऋ,जर ), पनडूब्बी (सबमेरिन) 
ओर विध्वंसक ( डिस्ट्रायर ) आदि बहुत ही सुदृढ़ बने हुए हैं ओर उनकी 
लड़ने की शक्ति भी असीम' है। उदाहरण के लिए देखिए जबकि हाल में ही 
जापान ने दो विध्वंसक पाइ-ओ-थान्‌ भेजे थे तो उनसे मुकाबिला करने के 
लिए. चीन के पास वैसा एक भी जहाज नहीं था। जापान के पास इस प्रकार 
के एक सौ से भी अधिक विध्वंसक हैं। अगर जापान इन विशध्वंसकों को 
लेकर हमसे लड़ने के लिए आए, तो वह हमारी रक्षा-शक्ति को तुरत ही 
तोड़कर हम पर भारी चोट कर सकता है। फिर, हमारे यहाँ के समुद्र किनारे 
के युद्ध के प्रधान-प्रधान नाकों पर सुरक्षा के लिए. मजब्रूत किलाबन्दी मी नहीं 
क्‍ है । इस प्रकार हमारा पूवी पड़ोसी जापान के पास फौज ओर नोसेना दोनों 
ही हैं और एक ही क्षण में सीधे हम पर घावा बोल सकता है। वह हम पर 
अभी चोट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उपयुक्त मौका अब तक उसे नहीं 
मिला है। लेकिन अगर वह चढ़ाई कर दे तो किसी दिन भी चीन को समास 
कर सकता है। चीन पर चढ़ाई करने के लिए जिस दिन से जापान सैनिक 
तैयारी प्रारम्म करेगा उस दिन से चढ़ाई करने के दिन तक की अवधि दस 
दिन से अधिक न होगी। इसलिए अगर चीन जापान से अपना संबंध तोड़ 
ले तो वह दस दिनों के अन्दर ही चीन को समास कर सकता है। 
जापान के बाद ग्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर महान शक्तिशाली 
राष्ट्र अमेरिका है। उसके पास पहिले जापान से तीन गुनी अधिक नौसेना थी 
लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप उसकी नौसेना शक्ति भी घटकर 
पाँच लाख टन निर्धारित कर दी गई है। नये प्रकार के जहाज जैसे पनडुब्बी 


३. यह स्थान केण्टन के पास है । 


दर . जनता के तीन सिद्धान्त 


ओर विध्वंसक आदि उसके पास जापान से भी अधिक हैं। जहाँ तक 
सैनिक शिक्षा का संबंध है वह संयुक्त राष्ट्र में समी के लिए सुलम है । 
. आरम्मिक शिक्षा अनिवार्य है| देश की हर लड़की-लड़के को पाठशाला जाना 
पड़ता है और बहुत से आदमियों को हाई स्कूल और कालेज तक की शिक्षा 
मिली हुईं है। हाई स्कूलों और कालेजों में वहाँ के हर नागरिक को सैनिक 
शिक्षा मिलती है जिससे सरकार किसी मी समय फौज में अनगिनत सैनिक 
भती कर सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ 
तो वह एक वर्ष से कम समय के अन्दर ही बीस लाख सैनिक भेजने में 
समर्थ हो सका । इस प्रकार यद्यपि अमेरिका की स्थायी सेना छोटी है' लेकिन 
उसकी (अमेरिका ) सैनिक क्षमता अद्भुत है। थोड़े ही समय में लाखों 
सैनिक युद्ध मैदान में उतारे जा सकते हैं। अगर चीन और संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के बीच का राजनीतिक सम्बन्ध टूट जाय तो अमेरिका एक महीने 
के अन्दर चीन पर चढ़ाई करने लिए पूर्ण सज्ञठित हो सकता है| इस प्रकार 
अमेरिका सम्बन्ध टूटने के एक महीने के अन्दर ही चीन को समाप्त कर. कल 
सकता है| | ४ . ४६ ४7 आर  औ 
. संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से पूर्व की ओर यूरोप महादेश पर नजर दौड़ाने .. 


#“७ १" 


से अट्लांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपषुज देखने में आता है । एक समय 
. इंगलैण्ड समुद्र का मालिक कहलाता था जबकि संसार में उसकी नौसेना सब 
से मजबुत थी। लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन ने उसकी मी नौसेना शक्ति को 
_घद्म कर पाँच लाख टन कर दिया है। साधारण जज्जी जहाज, विध्वंसक और 
. पनडुब्बियाँ तो उसके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक हैं। चीन से 
इंगलैण्ड की यात्रा चालीस या पचास दिनों की है और चीन में तो ब्रिटेन के 
बने-बनाए सोचे हें--जैसे हाडः काड_ जिसे वह कई दशाब्दियों से तैयार करता 
. रहा है। हाड काछ__ केवल एक छोटा-सा स्थान है लेकिन, उसका व्यापार बड़ा 
. ही समृद्ध है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण वह चीन के सभी दक्षिणी _ 
आन्तों पर फौलादी पंजा गड़ा सकता है। सैनिक वहाँ कवायद करते हुए नजर 
आते हैं और जहाजी सैनिकों का वहाँ अड्डा है। यद्यपि हाड काड, स्थित फौज 
और नौसेना की चढ़ाई हमको तुरत नहीं समास कर सकती है परन्तु हमोरे पास 
उन्हें रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। हाड काड_ के अलावे नजदीक ही 
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भारतवर्ष और अस्ट्रेलिया हैं और अगर इन उपनिवेशों में स्थित जल-यल 


सेना भी काम में लाई जाय तब तो ब्रिटिश लोगों के लिए चढ़ाई की तैयार... 
करने के दिन से चीन पर विजय करने तक दो मास से अधिक नहीं लगेंगे | है 


राष्ट्रीयता : पाँचवाँ व्याख्यान देश 


इसलिए, अगर इंगलैएड और चीन अपना संबंध तोड़ता है तो हृद से हद दो 
महीने के अन्दर इंगलेण्ड चीन को समाप्त कर देगा। क्‍ 
यूरोप में फ्रांस की ओर देखिए। वह इन दिनों सबसे अधिक शक्तिशाली 
है और उसकी सेना संसार में सबसे मजबूत है। उसके पास दो-तीन हजार 
हवाई जहाज हैं जो ज़रूरत पड़ने के समय बढ़ाये मी जा सकते हैं | 
फ्रांसीसियों का भी चीन के बहुत पास अन्नाम में अपना अड्डा है और अन्नाम 
से उन्होंने सीधे चीन के यून्नान्‌ प्रान्त की राजधानी तक रेलवे लाइन बिछाई 
है | अगर चीन फ्रांसीसियों सम्बन्ध तोड़ ले तो फ्रांस की फौज चालीस या 
पचास दिनों के अन्दर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। इस प्रकार इंगलैण्ड 
की तरह फ्रांस भी दो महीनों के अन्दर चीन को समाप्त कर सकता है | 
इसका श्रर्थ यह होता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी ऐसा नहीं 
है जो सैनिक शक्ति से चीन को छिन्न-मिन्न न कर सके। तो क्‍यों फिर अब 
तक चीन बचा हुआ है ! यह अपनी बचाव करने की शक्ति के कारण नहीं. 
बल्कि केवल इसलिए, बचा हुआ है कि सभी शक्तियाँ चीन॑ का शोषण करना 
चाहती हैं | सब के सब सावधानीपूर्वक मौका देख रहे हैं । चीन-स्थित 
विभिन्न राष्ट्रों की ताकत शक्ति-सन्तुलन का काम कर रही है| जिसके कारण 
चीन अब तक बच्चा हुआ है | चीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूख ता और 
अत्युक्तिपूण बातों की आशा बाँधा करते हैं | उनका कहना है कि शक्ति- 
शाली राष्ट्र चीन के प्रश्न को लेकर अब आपस में ही ईर्ष्यालु हैं इसलिए 
शक्ति-सन्तुलन बराबर बंना ही रहेगा तथा वे आपस में संगठित नहीं हो 
सकेंगे | इसलिए जब तक यह स्थिति बनी रहती है चीन को अपनी. 
रक्षा के मामले को लेकर माथापच्ची नहीं करना चाहिए क्योंकि वह (चीन) 
नष्ट नहीं होगा | अपने की अपेक्षा दूसरों पर इस प्रकार निभ र रहनां क्‍या 
“आकाश की ओर टकटकी लगाकर भाग्य ट्योलना” नहीं है! चूँकि इस 
प्रकार की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया जा' सकता इसलिए ऐसी 
मूख तापू्णं आशा रखने से हमें अन्त में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । शक्ति- 
शाली राष्ट्र अमी भी चीन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि ._ 
सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रश्न को पुनः हाल के यरोपीय युद्ध के समान 
दूसरे महायुद्ध का रूप न दे दे | जिससे नतीजा यह होगा कि हर तरफ की 
हार और हानि उठानी पड़ेगी ओर अन्त में. किसी को विशेष लाभ भी नहीं 
होंगा | विदेशी राजनीतिज्ञ - इस बात को स्पष्ट देखते हैं और इसलिए ही वे 
सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रति नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से 
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शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच पुनः युद्ध होना अनिवार्य हो जायंगा | इस पर भी 
अगर वे अपने ग्रधिकार और सुविधाओं के सन्तुलन पर आपसी कलह को 
न होने: दें तो भी चीन पर शासन करने की समस्या मुठभेड़ लाए, बिना नहीं 
रह सकती। चूंकि वह अनिवार्य मुठभेड़ उनके लिए, बहुत नुकसान-देह होगी 
जिसे शक्तिशाली राष्ट्र अच्छी तरह अनुभव करते हैं, अतएबव वे युद्ध के 
 अज्-शस््र नियंत्रण की बात कर रहे हैं| जापान की नौसेना शक्ति तीन लाख 
टन तक सीमित कर दी गई है तथा इंगलैण्ड और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की 
पाँच लाख टन तक | यह सम्मेलन ( वाशिंगटन में ) अस्थ-शस्त्र पर नियंत्रण 
करने के लिए ही हुआ था | लेकिन वास्तव में वहाँ चीन के प्रश्न पर भी 
विचार हुआ | चीन में अधिकार और सुविधाओं को लेकर शक्तिशाली 
राष्ट्र किस प्रकार आपसी मुठभेड़ से अपने को,बचा सकते हैं ! क्‍ 
- जैसा कि मैंने अभी कहा है, राजों को समाप्त करने के लिए राजनीतिक 
शक्तियों द्वारा दो तरीके काम में लाए जाते हैं--पहला सैनिक शक्ति और 
दूसरा कूटनीति | सैनिक शक्ति का अर्थ बन्दूक और तोप का व्यवहार करना 
है जिसे रोकने का हमको कुछ-कुछ ज्ञान है। लेकिन कूटनीति का अर्थ कागज 
और कलम द्वारा चीन को समास्त करना है | इसका प्रतिकार कैसे 
करना चाहिए यह हमने नहीं सीखा है । यद्यपि चीन ने वाशिंगटन सम्मेलन 
में अपना प्रतिनिधि भेजा था और यद्यवि ऊपरी तौर से कहा गया था कि 
घीन के संबंध में जो प्रस्ताव पास हुए. हैं वे उसी के फायदे के लिए हैं 
तथापि सम्मेलन समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद सभी विदेशी राष्ट्रों के 
. समाचारणप्रों में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की चर्चा होने लगी। यह 
निश्चित है कि यह चर्चा प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी | शक्तिशाली राष्ट्रों के 
केन्द्रित विचार ((307067678॥60 #ंपोरंग8) चीन को उखाड़ « 
फेंकने के लिए. जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगा ही । इसके बाद उनको 
( शक्तिशाली राष्ट्रों को ) अपनी फौज या जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं 
 पड़ेगी। केवल कागज और कलम तथा आपसी सन्तोषजनक समझौता ही 
इसको . बर्बाद कर देगा। सिफः यही आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के 
कूटनीतिश एक जगह मिलें और अपने हस्ताक्षर कर दें। एक दिन का 
समझौते पर हस्ताक्षर करना और एक दिन की सम्मिलित राजनीतिक _ 
 कारवाई चीन को समास कर देगी। ऐसी घटना बेनजीर नहीं है| रूस, 
जर्मन और अस्ट्रिया द्वारा पोलेण्ड के अंग-विच्छेद की पटना एक दिन को 


. सलाह और समझौते का फल था | इसलिए चीन भी ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, 
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संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान और दूसरी शक्तियों के एक दिन की सम्मिलित 
राय के फलस्वरूप नष्ट हो सकता है। राजनीतिक शक्तियों पर, जो राष्ट्र को 
नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, गौर करने से पता चलता है कि चीन इन दिनों अत्यंत 
ही भयंकर स्थिति में है | 
: दूसरी श्रापदा विदेशी आधिक नियंत्रण है जो चीन की बुरी हालत _ 
किए हुए है । इसके विषय में मैं पहिले ही कह चुका हूँ । हर वर्ष विदेशी 
लोग हमारा एक अरब बीस करोड़ डालर लूट लेते हैं और यह नुकसान दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार का सन्तुलन दस वर्ष पहिले बीस 
करोड़ डालर था अब पचास करोड़ डालर है। प्रत्येक दस वर्षों में २५० फी 
सदी की बढ़ती के हिसाब से हम हर वर्ष तीन अरब डालर नुकसान उठाने 
. लगेंगे | इस रकम को अगर अपने चालीस करोड़ आदमियों के “बीच बांयें तो 
हर आदमी पर साढ़े सात डालर सालाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि 
चीन के लोगों में से हर को प्रतिवर्ष साढ़े सात डालर विदेशी राष्ट्रों को देना 
पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक आदमी पर साढ़े सात डालर का कर 
लगा है। अगर हम अपनी बीस करोड़ स्री जाति की जन-संख्या को नहीं गिनें 
जो इस साढ़ें सात डालर के लिए जिम्मेवार नहीं है तो यह स्पष्ट है कि हर पुरुष 
_ को अपना हिस्सा दो गुना कर देना पड़ेगा और तब पन्द्रह डालरं सालाना हर 
पुरुष को देना पड़ेगा। फिर पुरुष में भी तो तीन वर्ग हैं--..वृद्ध, बच्चे और 
उत्पादक वर्ग | इनमें पहिले दो हिस्सा तो लेते हैं पर कमाई नहीं करते | पहिले 
दो वर्गों से यह आशा नहीं की जा सुकती कि वे भी टैक्स का भार सहन करें | 
इसका अर्थ यह हुआ कि पन्द्रह डालर टैक्स देने वाले पुरुषों की संख्या में 
दो तिहाई पुरुषों को कम कर देना चाहिए और तब युवक' और प्रौढ़ वर्ग बच _ 
जाते हैं जो ओर सबों के बोक् को ढोने के लिए उत्पादन करते हैं | इस वर्ग 
के हर आदमी को ४५ डालर सालाना कर विदेशी राष्ट्रों को देना पड़ेगा । 
...._ क्या आप .इसे भयावनी स्थिति नहीं मानते हैं ? और यह हर आदमी 
पर जो कर है वह बढ़ता ही जाएगा, धटेगा नहीं। इसलिए जैसा कि मैं 
देखता हू अ्रगर अब भी हम नहीं चेतते हैं बल्कि उसी तरह से ज्वलते रहते 
हैं जिस तरह चलते आये हैं तो यद्यपि विदेशी कूटनीतिश अपने कामों पर 


ध्यान न देकर सो भी जाएँ तथापि हमारा राष्ट्र दस वर्षों के अन्दर बर्बाद 


हो जाएगा। आज हमारी जनता गरीब है। हमारे साधन भीं समाप्त हो गए 
हैं। परन्तु अब से दस वर्षों के अन्दर हमारी गरीबी कहाँ पहुँच जाएगी यह 
तो केवल अनुमान ही किया जा सकता है | जब हमारे कर्ज का बोका आज 
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से ढाई गुना ओर श्रधिक हो जाएगा, तो क्या आप सोचते हैं कि चीन जिंदा 
रह सकेगा 

द यह हो सकता है कि यरोपीय राष्ट्र यरोपीय युद्ध के अनुभव के बाद 
. लड़ाई और हिंसक कामों में फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहें और उत्तेजना के 
बदले शांति को तरजीह दें | तब तो हम शक्तिशाली राष्ट्रों के सैनिक नियंत्रण 
से बच सकते हैं | लेकिन इसी तरह हम कूटनीतिक चालों से नहीं बच सकते 
हैं। पर मान लें कि हम भाग्यवश इससे भी बच गए तो भी अकेले आर्थिक 
नियंत्रण से ही हम समाप्त हो जाएँगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और 
हमारी जिन्दगी के रक्त को सोल रहा है। 

.. इसके बाद भी एक तीसरी आफत हमारे सिर पर है।- गत सौ वर्षों से 
हमारी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुईं है और जब तक हम इसके बढाने का कोई 
उपाय नहीं करेंगे तो आने वाली शताब्दी में यह मुश्किल से ही बढ़ेगी। गत 
शताब्दी में संयुक्तराष्ट्र की जन-संख्या में दस गुनी, रूस में चार गुनी, ब्रिटेन 
और जापान में तीन गुनी, जर्मनी में ढाई गुनी वृद्धि हुई है और फ्रांस में सब _ 
से कम वृद्धि होने पर भी वहाँ की जन-संख्या एक चौथाई बढ़ी है । जबकि 
उनकी जन-संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है हमारी जहाँ की तहाँ स्थिर है और 
सबसे बुरी बात तो यह है कि वह कम होती जा रही है। अपने इतिहास की 
ओर ध्यान दीजिए; ज्यों-ज्यों हान्‌ू ( चीन ) नस्ल की जन-संख्या बढ़ती गईं 
चीन के आदिनिवासी म्याव्‌ , याव्‌ , लावू, बुढ और दूसरी नस्लें लुप्त होती 
गईं | इसके विपरीत अगर उन नस्लों की जन-संख्या बढ़ती और उसका 
दबाव हम पर पड़ता तो आसानी से यह देखा जा सकता था कि हम ही 
. नष्ट हो गए होते | शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभ्॒त्व के नीचे चीन 
. को सुबह से संध्या तक भी अपनी स्थिति बनाए रखने की आशा नहीं है। 
विदेशी आर्थिक नियंत्रण के सारे जेसा कि हसने अभी तुरत अन्दाज लगाया 
है, दस वर्ष के भीतर ही हमारा पतन हो जाएगा और. विदेशी राष्ट्रों की बढ़ती 
हुईं जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है|... . 

ये तीनों आपदाएं हमारे सिर पर प्रहिले से ही पहुँची हुई हैं। हम 
पहिले सही बातों को अच्छी तरह जान लें ओर अच्छी तरू यह भी समर: लें 
कि ये आपदाएं हमारे द्वार पर खड़ी हैं। हस इस बांत को घर-घर फेला दें 
ताकि हर आदमी यह अनुभव करे कि हमारे राष्ट्र का पतन हमारे लिए कितना 
भयावह होगा और कितनी कठिनाई के साथ चीन संकट से निकल सकेगा. 
जो उसे चारों ओर से घेरे हुए है। हम जब्र ये सब्र सही बातें अच्छी तरह 
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प्मक लेंगे तब हम क्या करेंगे ! कहावत है--“निराश प्राणी अन्तिम बार 
भी लड़ता है।” जब हम देखेंगे कि हमारे बचने की कोई आशा नहीं है 
तब हमें अपनी शक्ति जागत कर मरने-जीने के संग्राम में शत्र, से लोहा लेना 
ही पड़ेगा । ये आपदाएं हमारे सिर पर मंड़रा रही हैं। क्‍या हम लोहा ले 
पकते हैं ? निश्चय ही हम लोहा ले सकते हैं। लोहा लेने के योग्य होने के . 
लिए हम इस बात को हृदयंगम कर लें कि हमारी मृत्यु की घड़ी नजदीक है | 
श्रगर हम राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने चालीस करोड़ 
लोगों को यह अच्छी तरह बता दें मृत्यु उनके शिर परं है और इस पर तब 
आकुल प्राणी निश्चय ही उठेगा और लड़ेगा । क्या मृत्यु के मुह में पड़े हुए 
हम लड़ना चाहते हैं? सड्जनो आपकें से अनेकों विद्यार्थी हैं, सेनिक हैं 
और राजनीतिजशञ हैं और आप सभी दूरूशी हैं। आप चालीस करोड़ 
लोगों को यह साफ दिखा दीजिए कि हमारी नस्ल अत्यन्त खतरे में है। 
अगर हमारे चालीस करोड़ लोग खतरे को समर लेंगे तो अपनी राष्ट्रीयता को 
पुनः जीवित करना कठिन नहीं होगा । 2 मे 

विदेशी लोग बराबर कहते हैं कि चीन के लोग “बिखरे बालू की परत! 
हैं। राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखा जाय तो यह कथन ठीक है। हमारे 
यहाँ कभी भी राष्ट्रीय ऐक्य नहीं हुआ। क्या और दूसरे तरह की एकता 
हमारे यहाँ है ! जैसा कि मैंने पहिले कहा है चीन में परिवार और कुल के 
समुदाय अत्यंत संगठित हैं और चीन वालों में परिवार और कुल की भावना 
अत्यन्त ही बद्धमूल हो गई है | उदाहरण के लिए देखिएः--जब दो अपरिचित 
चीनी सड़क पर मिलते हैं ओर आपस में बात करते हैं तो पहिले एक-दूसरे 

“विशिष्ट कुलनाम” और “महान्‌ नाम” पूछते हैं। अगर संयोग से वे दोनों 

एक ही कुल के निकल आते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आपस में वे अत्यन्त 
ही घनिष्ट हो जाते हैं ओर एक दूसरे को अपने परिवार के चचा यां भाई 
की नाई सममते हैं। अगर इस कीमती भावना का विस्तार किया जाय तो 


हा ४. चीन में अक्सर नाम तौन शब्द के द्वोते हें | पहला शब्द कुल्न-नाम 
होता है ओर पिछले दोनों असद्बी नाम | चीनी ल्लोय नम्नता के लिए तो प्रसिद्ध 


ही हैं। वे जब आपस में एक-दूसरे से मित्रते हैं (जिनमें जान-पदचान नहीं... 
हे) तो पहिले कुल्-नाम पूछते हैं। पर सीधे यद्दट नहीं -हडि आपका कुबनाम 


क्या हैं बल्कि पूछते हैं' आपका विशिष्ट कुब्च-नाम ( कुद शिडः )! और जब नाम 
पूछते हैं तो 'महान्‌ नाम ( ना-मिद ) ।? 


पद. . जनता के तीन सिद्धान्त 


हम कुलवाद को विकसित कर उसे राष्ट्रीयता के रूप में ला सकते हैं। अगर 
हम खोई हुई अपनी राष्ट्रीयता को लौदाना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार का 
समुदाय संगठन (87009 प३59), बड़े समुदाय का संगठन (]872 68 
270५७ प४५9) चाहिए ही | बड़े समुदाय के संगठन करने का सबसे सहल 
और अच्छा रास्ता यह है कि उसका आधार छोटे-छोटे समुदाय संगठन पर 
_ हो। चीन में ये छोटे-छोटे समुदाय कुल और परिवार के हैं। चीन के लोगों में क्‍ 
 जन्म-स्थान” के प्रति आदर की भावना भी बद्धमूल है। इसलिए एक प्रान्त 
या एक बस्ती के रहनेवालों का संगठन करना बहुत आसान है । द 
जैसा कि में अनुभव करता हू अगर हम इन दो अच्छी भावनाओं कों 
आधार मान लें तो सम्पूर्ण देश की जनता का संगठन करना आसान हो 
जाएगा। लेकिन इच्छित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सब का सहयोग अत्यन्त 
_ जरूरी है। अगर हम यह सम्बन्ध स्थापित कर लें तो अन्य देशों की अपेक्षा 
चीन के लिए राष्ट्रीयता प्रात करना आसान है। पश्चिम में व्यक्ति ही इकाई 
है तथा माता-पिता और सनन्‍्तान, भाई-बहिन, स््री-पुरुष आदि के अधिकार 


सम्बन्धी कानून का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा करना है | मुकदमों में पारिवारिक ._ 
हालतें नहीं पूछी जाती हैं, केवल व्यक्ति के आचार-बिचार पर ध्यान दिया... 


जाता है। व्यक्ति ही राज का अंग बन जाता है (४७ [70पफ्ततघ८! 
0509708 वं777602&06]ए7 4700 50 587806) तथा राज और 
व्यक्ति के बीच कोई सामान्य ओर दृढ़ सामाजिक बन्धन नहीं है। इसलिए 
जनता को एक सूत्र में बांधकर एक राज के रूप में परिणत करना चीन 
जितना आसान है उतना विदेशी राष्ट्रों में नहीं। क्योंकि चीन में परिवार 


. और व्यक्ति दोनों पर जोर दिया जाता है; परिवार के मुखिया से हर बात. 


में सलाह लेनी होती है। इस प्रथा को कोई तो पसन्द करते हैं और कोई 
इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं सोचता हू कि चीन की जनता 
और राज के बीच के सम्बन्ध में, पहिले परिवार के प्रति भक्ति होनी चाहिए 
तब कुल के प्रति ओर अन्त में राष्ट्र के प्रति। इस प्रकार से उत्तरोत्तर 
विकृसित होने वाली प्रणाली स॒व्यवस्थित और सुनियंत्रित होगी और इस 
अकार के छोटे और बड़े सामाजिक संगठनों में जो सम्बन्ध होगा वह वास्तविक 
. सम्बन्ध होगा। अगर दम कुल को सामाजिक इकाई मान लें और उसके 
भीतरी संगठन में सुधार कर सब इंकाइयों को मिलाकर एक राज का निर्माण 
कर ता स्रनावतः विदेशी लोगों को अपेज्ञा जो व्यक्ति को इकाई मानते हैं 
हमारा काम अन्त सहज होगा | जहाँ हर व्यक्ति एक इकाई, है वहाँ एक 
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देश में कम से कम करोड़ों इकाइयाँ होंगी; जैसे चीन में चालीस करोड़ हो 
सकती हैं। और इतनी अलग-अलग इकाइयों को एक सूत्र में गंथना निश्चय 
ही बहुत कठिन काम है।- 

पर मान लीजिए कि. हमने कुल को इकाई बना ली तो यह तो जानी 
हुई बात है कि चीन में केवल एक सौ कुलनाम हैं। एक ही कुल के विभिन्न 
पुरखों को समय-समय पर खास-खास इज्ज़त बख्शी गई थी और इस प्रकार 
कुलों की संख्या बढ़ गई है तथापि इस समय चार सौ से अधिक कुल चीन 
में नहीं हैं। कुल के समी आदमी एक गोत्र के होते हैं | हर परिवार बराबर 
अपनी वंशावली में हेर-फेर करता रहता है और अपने पूर्वज को सैकड़ों पीढी 
पीछे बहुत अतीत का बताता है। पूर्वजों के नाम अक्सर बदल दिए जाते थे 
और आज कोई भी मूल कुलनाम की खोज नहीं करता है। इस प्रकार पूर्ब॑जों 
को बहुत प्राचीन मानने की प्रथा चीन में हज़ारों वर्षों से है. और यह चीनी 
जनता के सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो गई हैं। विदेशी लोग इस प्रथा 
को निरर्थक मानते हैं लेकिन “पूर्वजों के प्रति आदर की भावना और कुल के 
 आदमियों के प्रति दया की भावना” हज़ारों वर्षों से चौनी दिमाग में घुसी 
हुई है। इसलिए चीनियों ने देश के पतन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस 
. बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उनका सम्राट है। वे केवल अनाज-कर 
(0077 ५95) देना जानते थे। लेकिन अगर उनके कुल के नाश की 
संभाबना के विषय में कुछ कहा जाता था तो कुल-परम्परा के टूटने का भय 
उनके मन में घर कर लेता था और उसे ( कुल-परम्परा को ) बचाने के 
लिए, वे अपनी जान दे सकते थे । क्वाडः तुड_ और फु-चिएन प्रान्तों में पहिले 
जो पारिवारिक कलह थे उनकी उत्पत्ति यों हुईं थी कि किसी परिवार या परि 
वार के एक सदस्य की इज्जत या धन पर दूसरे परिवार के किसी आदमी ने 
धका पहुँचाया था | अपने नाम की इज़्ज्ञत रखने के लिए. परिवार के सदस्य 
अपने जीवन और घन के बलिदान करने की परवा नहीं करते हैं यद्यपि यह 
प्रथा बर्बरतापूर्ण जान पड़ती है परन्तु इसके कई गुण सुरक्षित रखने योग्य हैं । 
अनुमान कीजिए. कि हम उन्हें यह बता सके कि वे विदेशियों द्वारा सताए जा. 
रहे हैं तथा उनकी जाति जल्द! ही समास' हो जाएगी और तब परिवार के बचने 
की भी कोई आशा नहीं रहेगी | चीन के आदिनिवासियों ने (म्यान्‌, याव्‌ आदि) 
बहुत पहिले से ही अपनी वंश-परम्परा को तोड़ दिया हैं। अंगर हम अपने 
_कुलों को संगठित कर एक राष्ट्र नहीं बना लेते हैं जो दूसरे राष्ट्रों का मुकाबिला 
कर सके, तो किसी न किसी दिन म्याव्‌ और याव्‌ नस्लों की तरह हमारे 
ह ६30 आम 


हे ... जनता के तीन सिद्धान्त 


पूर्वजों की संतान न रह जाएगी और न उनकी ( पूर्वजों की ) पूजा ही 
होंसकेगी। .- . - . 
द हम सबसे पहिले इस कुल की आपसी कलह को विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध 
कलह के रूप में परिणत कर सकते हैं और इस प्रकार देश में होने वाले इन 
भयंकर रूगड़ों को सदा के लिंए नष्ट कर सकते हैं और कुल के नाश होने. के 
डर को दिखाकर बहुत आसानी और शीघ्रतापूर्वक्त अपनी जाति को संगठित 
कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। हम कुल को ही छोट-छोटा आधार 
मान लें और इसी आधार पर राष्ट्र-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दें। अनुमान 
कीजिए कि चीन में चार सो कुल हैं। हमारा काम तो केवल चार सौ व्यक्तियों 
के साथ काम करने के समान होगा। हम पहिले हर परिवार के नाम के साथ जो 
बनी हुई मूल संस्था है उसी से परारम्म करेंगे और कुल के नाम पर लोगों को 
संगठित करेंगे। पहिले यह काम अड़ोस-पड़ोस और कसबों में, फिर प्रान्त में अन्त 
में सारे देश में करेंगे जब तक कि हर परिवार के नाम पर बड़ा-बड़ा संगठित 
समुदाय न बन जायगा । उदाहरंणुं के लिए देखिए:--“चेन!ः नामक कुल नाम 
के सभी सदस्य अपने प्रारम्मिक संगठन को ही आधार मानकर पहिले अड़ोस- 
पड़ोस और कसबों में और फिर प्रान्त में रहने वाले अपने कुल नाम के सभी . 
सदस्यों को संगठित करें, तो में समझता हू के दो-तीन वर्षों के अन्दर ही. 
चेन्‌ कुल एक बड़ी जमात के रूप में संगठित हो जाएगा | जब हर कुल प्रकार 
के विस्तृत पेंमाने पर संगठित हो जायगा तो हम उन कुलों को. जिनका आपस 
में कुछ संबंध मिलांकर एक बड़ा समुदाय बना सकते हैं। हम हर समुदाय 
कों अच्छी तरह बता देंगे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपदा है तथा हमारी 
मृत्यु घड़ी नजदीक आती हैं। हम यह भी बता; देंगे कि अगर हम सभी मिल- 
कर एक राष्ट्रीय संगठन---प्रजातंत्र चीन--की स्थापना कर सके तो इस प्रकार 
. के संगठन के होने पर हमें बाहरी शत्र्‌ओं से डरने का कोई कारण नहीं रह 
. जायगा और अपने राज को पुनजी वित करने में हम असमर्थ नहीं रह सकेंगे | 
पे प्राचीन इतिहास में याव्‌ के बारे में लिखा है--'उसने नौ सगोत्रों" को 
प्यॉर कर आदश गुण का प्रदर्शन किया था |? जब ये सगोत्र आपस में मित्रता 
. के साथ रहने लगे तो उसने (याव्‌ ) सौ परिवार के बीच शांति स्थापित की. 
नो सग्रोन्न के बारे में कई मत हैं | पर दो मत भ्रधिक प्रच्षित और 





 पुश्त नो खयोत्र हैं । े द्वितीय--१. नो पुश्तों का अपना पक गोत्र २. नाना. 
३. नानी ४. मोसों 
बच्चे ८. बद्िन के बाल्न-बच्च ३, बेटी के बात्व-बच्च -कुद्ध नो 








बे से चार पुश्त पहिलले झौर चार पुश्त पीछे कुब नो | 


सो के बाल-बच्चे २. ससुर ६. सास ७. फूफा-फूफू के बाल-.. 
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-थी। जब सौ परिवार शिक्षित हो गए तो उसने ( याव्‌ ) बहुत से राजों का 
संगठन किया और तब काले बाल वाली नस्ल ने शांति युग में प्रवेश किया | 
उनके ( याव्‌ ) शांतिमय शासन का कार्य परिवार से ही प्रारम्भ हुआ था। 
धीरे-धीरे वह समी आदमियों के बीच फैलता गया और अन्त में सभी छोटे 
छोटे राज संगठित हो गए और काले बाल वाली नस्ल एकता के .थुग में 
आनन्द से रहने लगी | क्या उसने ( याव ) हमारे सामने राज के पुनरुद्धार 
करने और शत्र ओं का विरोध करने के लिए. एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं रखा 
है ? अगर हम चार सौ कुलों के बदले चालीस करोड़ व्यक्तिगत आदमी से 
काम प्रारम्भ करें तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि इस “बिखरे बालू की 
परत” को कहाँ से ठोस बनाने का काम शुरू किया जाय। जापान ने महान 
_यामातो जाति को निर्माण करने के लिए. पहिले अपने सामंतशाही राजों के 
स्वार्थों कां संगठन किया और जिन कारणों से जापान ने यह किया ठीक वे 
ही कारण हैं जिसकी वजह से में चीनी जाति के निर्माण के लिए कुल के 
. स्वार्थों के संगठन का ग्रचार कर रहा हू |. द 
... अगर हमारे सभी लोग जान जाएँ कि वे शोषित हैं तथा उस अवस्था 
पर आ पहुँचे हैं कि हमारा उबार होना असंभव है और अगर हम संगठित 
होते हैं तो हमें पहिले विभिन्न कुलों को कुल समुदाय में और तब इन कुल 
_ समुदायों को महान राष्ट्रीय संघ में ज्ञरूर संगठित करना है | तभी हमारे 
.. पास कुछ  क्रियात्मक उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम विदेशियों से 
मुक़ाबिला कर सकेंगे। जिस हालत में हम अभी हैं, हम विदेशियों से नहीं 
. लड़ सकते | क्‍योंकि हमारे पास संगठित समुदाय नहीं है । अगर संगठित 
समुदाय हो जाय तो विरोध करना आसान हो जायगा। उदाहरण के लिए 
_ देखिए;--भारतवर्ष इस समय . ब्रिटिश प्रभुत्व के अन्दर है और वहाँ का 
.. शासन पूर्यरूप से ब्रििश सरकार करती है। भारतीय जनता . को राजनीतिक 
प्रभुत्व के विरोध करने का. कोई उपाय नहीं है लेकिन गांधीजी के असहयोग 
की नीति द्वारा वे आर्थिक नियंत्रण का मुक़ाबिला कर रहे हैं। यह असहयोग 
. क्‍या है? भारतीय जनता विदेशियों को उनके ज़रूरत की चोजे उन्हें नहीं 
* देगी और ब्रिटिश लोग जो चीज भारतीयीं , को देना चाहेंगे उन्हें वे नहीं 
: लेंगे-। उदाहरण के लिए. लीजिए:--अँगरेज मजदूर चाहते हैं तो भारत के 


.. लोग उनके लिंए काम नहीं करेंगे; अगरेज मारतीयों को नाना प्रकार की 


बस्तुएँ देते हैं लेकिन भारतीय लोग विदेशी माल व्यवद्यार में नहीं .लाएगे 
. बल्कि अपने देश की बनी चोज्ञ ही व्यवहार करेंगे। जब गांधीजी की योजना 
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पहिले पहल प्रकाशित हुई तो अंगरेजों ने उसे निरथक समझ कर गांधी की. 

ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब सम्पूर्ण भारत में 
असहयोग समितियाँ बनाने लगीं तब ब्रिटेन के कारबार पर गहरा धक्का 
लगा | इसलिए ब्रिटेन ने गांधी को जेल में बन्द कर दिया | अगर हम भारत 
. की असहयोग नीति के फलीभूत होने का कारण टढ़े' तो हमें पता चलेगा कि 
. बह सम्पूर्ण देशवासियों की योग्यता थी कि वे उस योजना को व्यावह्यरिक _ 
रूप दे सके। अगर गुलाम देश भारत असहयोग की नीति को कार्यान्वित 
कर सकता है तो निश्चय ही चीन में, जो अ्रब तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ 
की जनता यद्यपि वह दूसरे कामों को आसानी से नहीं कर सके तो निम्न 
बातें तो कर ही सकती है जैसे---विदैशियों के लिए नहीं काम करना, विदेशियों 
को दासता नहीं स्वीकार करना, या विदेशी तैयार माल व्यवहार में लाने से 
. इन्कार करना, देशी चीज़ों को प्रोत्साहन देना, विदेशी बैंक-नोट नहीं स्वीकार 
. करना, केवल चीन सरकार द्वारा चालू किया गया सिक्का व्यवहार करना 
और विदेशियों के साथ के आशिक संबंध को तोड़ लेना आदि | जनसंख्या 
रूपी समस्या आसानी से इल हो जाएगी | चीन की जनसंख्या पहिले से ही सबसे 
बड़ी है ओर उसके पास (चीन के पास) साधन भी अपार हैं | हमारे भूतकाल 
के शोषण का कारण हमारे यहाँ की जनता की अज्ञानता है जो ( जनता ) 
'जड़ता में पैदा होती है और स्वप्न में मरती है ।? अगर भारत की नाई हमारे 
लोग भी असहयोग करने लगें और अगर कुल के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता. 
कायम कर सके, तो कोई बात नहीं चाहे विदेशी लोग किसी प्रकार का--सैनिक, 
... आशिक या जनसंख्या संबंधी दबाव क्यों न लाएँ, हम निम य रहेंगे | इसलिए 
... चीन को तात्कालिक मृत्यु के मुख से बचाने के लिए सबसे मौलिक उपाय यह 
है कि हम पहिले एकता कायम करें। अगर तीन या चार सौ कुल समुदाय 
राज के लिए संगठित हो जाएँगे तो हमारा रास्ता स्वयं निकल आएगा और 
तब कोई बात नहीं चाहे जिस राष्ट्र से हो हम मुकाबिला करने में समर्थ होंगे । 
विदेशी शक्तियों के विरोध करने के दो रास्ते हैं--पहला क्रियात्मक , 
. जैसे सष्ट्रीय भावना को जगाना, ग्रजातंत्र और जीविका की समस्याओं के 
. हल का रास्ता दूढ़ना और शक्तिशाली राष्ट्रों से लोहा लेना। दूसरा 
निषेधात्मक है जैसे असहयोग और निष्किय विरोध, जिनसे विदेशी साम्राज्य- 
क्‍ जोर हो जाएँगी, राष्ट्रीय स्थिति सुरक्षित रहेगी और क्‍ 








. वादी कार्रवाइयाँ कमजोः 
राष्ट्र सत्यानाश से बच जाएगा। 
....._ फरवरी २२, ३६२४ ई० 
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संज्जनो | आज मेरे भाषण का विषय है--अपनी राष्ट्रीय स्थिति को 
हम कैसे पुनर्सगठित कर सकते हैं ! इस प्रश्न के अध्यपन करने के लिए 
पिछले व्याख्यानों में जो कुछ कहा गया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए । 
वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्‍या है ? आज के संसार में हमारी 
जाति और हमारे राष्ट्र का क्या स्थान है ? विचारकों का एक दल का जिन्हें 
लोग पैगम्बर और उद्धारक कहते हैं, कहना है कि चीन की स्थिति अद्ध उपनि- 
बेश-सी है। लेकिन जैसा कि इस समस्या की छानबीन करते समय मैंने 
बताया है कि चीन अद्धउपनिवेश से भी कहीं अधिक गया गुजरा है। अन्नाम 
. ऋ्रांस का उपनिवेश है और कोरिया जापान का। अगर चीन अद्ध उपनिवेश 
होता तो अन्नाम और कोरिया से, जो पूर्ण उपनिवेश हो चुके हैं, उसका 
. स्थान थोड़ा ऊँचा होता। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अन्नाम ओर 
कोरिया से हमारी स्थिति की कैसे तुलना की जा सकती है ! मेरे विचार से 
चीन पूर्ण उपनिवेश से एक सीढ़ी और नीचे है ! इसलिए मैंने चीन के लिए 
एक नया नाम रखा हे और बह है 'हाइपो। उपनिवेश” इस नाम की 
व्याख्या मैं भमली भांति कर चुका हू इसलिए उसे आज पुनः दोहराने की 
जरूरत नहीं समझता | 

प्राचीन काल में चीन का स्थान संसार में क्‍्यां था १ एक. समय चीन 
त्यन्त ही शक्तिशाली और सुसंस्कृत राष्ट्र था| वह संसार का सर्व श्रेष्ठ 
राष्ट्र था और उसका स्थान वर्तमान समय के शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेयब्रिटेन 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और जापान से कहीं अधिक ऊचा था। चूंकि एक 
समय में चीन ही संसार का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था ओर हमारे पूर्वज 
इतने ऊँचे स्थान तक पहुँच गए थे इसलिए, में कहता हू कि आज हमारा 
स्थान उपनिवेश-सा भी नहीं है| क्यों चीन एक समय उच्चता के उत्तू ग 
शिखर पर पहुँच गया और फिरं क्‍यों एक ही बार दस हजार फीट नीचे गिर 

ः पड़ा | प्रधोंन कारण मैं आपको पहिले ही बता चुका हूं:--चूंकि हमने 
राष्ट्रीय भावना खो दी इसलिए हमारा राष्ट्र दिनों दिन मिरता गया। इसलिए 
.. अगर हम अपनी राष्ट्रीय स्थिति को षुनः लौयाना चाहते हैं तो सबसे पहिले 

... हम को राष्ट्रीय भावना जगानी पड़ेगी । अगर हम अपनी राष्ट्रीय भावना 
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जगाना चाहते हैं तो हमें दो शर्ते पूरी करनी होंगी । पहली--हम इस बात को 

अच्छी तरह समम लें कि हमारी स्थिति आज अत्यन्त भयावह है और दूसरी 
अपने खतरे को जानकर हम चीन के प्राचीन सामाजिक समुदाय--परिवार 
.. और कुल--को अच्छी तरह से काम में लावें ओर उन्हें एक महान्‌ राष्ट्र 
बनाने के लिए. संगठित और मजबूत करें | जब ये काम पूरे हो जाएंगे और 
हमारे पास चालीस करोड़ की सम्मिलित शक्ति लड़ने के लिये हो जाएगी तो 
कोई परवाह की बात नहीं; चाहे हमारी स्थिति कितनी भी नीची क्‍यों न हो 
हम उसे ऊपर उठाने में समर्थ होंगे। इसलिए. जानना और संगठित होना 
अपनी राष्ट्रीय] को पुनजींवित करने के लिए. एकदम जरूरी है। जब 
आप सभी इन जरूरतों को समझने आये हैं तो सम्पूर्ण देश की चालीस करोड़ 
जनता के बीच इन्हें फेला दीजिए. ताकि सब आदमी इसे अच्छी तरह समम 
लें और तब हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीय मावना की फिर से जागृत करने 
की ओर अग्रसर होंगे | हमारी पुरानी राष्ट्रीय मावना सोई हुई है। हम उसे 
पहिले जरूर जगा लें और तब हमारी राष्ट्रीयता में पुनः चेतना का संचार शुरू... 
. हो जाएगा | जब हमारी राष्ट्रोयता जाग्रत हो जाएगी तो हम एक कदम और 
आगे बढ़ा सकेंगे ओर तत्र राष्छरीय स्थिति के लोटाने के मसलों की छानबीन 

कर सकेंगे | 

चीन ने अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा को केवल एक रास्ते से प्राप्त नहीं किया. 

था । साधारणतः पहिले कोई भी राष्ट्र अपनी विशाल सैनिक शक्ति के कारण 
और तब संस्कृति की विभिन्न शाखाओं का विकास कर शक्तिशाली बनता 
है | लेकिन अगर कोई जाति या राष्ट्र अपनी स्थिति अक्ष एण बनाए रखना 
चाहती है तो उसके लिए नैतिकता एकदम जरूरी है। उच्च नैतिकता का विकास 
करके ही कोई राष्ट्र लम्बे समय तक और शान्ति के साथ रहने की आशा 
रुख सकता है | प्राचीन समय में एशिया में मंगोल जाति से बढ़ कर कोई 
दूसरी शक्तिशाली जाति नहीं थी | पूर्व में इस जाति ने चीन -पर आधिपत्य 


..._ जमाया और पश्चिम में यरोप को अपना दास बनाया | चीन अपने महान्‌ 


.. उत्कष के दिनों में भी कास्पियन सागर के पश्चिमी किनारे से आगे अपनी 
. शक्ति नहीं ले जा सका था तथा मुश्किल से पूवी' किनारे तक भी पहुँच सका 
“था | इसलिए उसकी ( चीन की ) सीमा कभी भी यरोप से नहीं ,जड़ सकी 
_ थी | लेकिन मंगोल राजवंश के समय मंगोलों ने प्रायः सम्पूर्ण यूरोप को. 

 इड़प लिया था। इस ग्रकार चीन वाले अपने उत्कर्ष के समय जितने शक्ति- 

'शाली थे। मंख्ेल उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे | किर मी सं गो गोल 
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. राजकुल बहुत दिनों तक नहीं टिक सका | जबकि दूसरे राजकुल जो मंगोल से 
कम शक्तिशाली थे, बहुत दिनों तक बने रहे | इसका कारण हम मंगोलों के चरित्र 
बल में पाते हैं जो और राजकुलों की अपेक्षा दीन था। चूँकि चीन जाति का 
चरित्र-बल दूसरी जातियों से कहीं ऊँचा था और यद्यपि मंगोलों ने घुड 
राजवंश के समय चीन को दखल कर लिया था परन्तु बाद में वे चीनियों 
द्वारा अपने में छुला-मिला लिए. गए और यद्यपि मांचुओं के हाथ मिड_राजवंश 
का दो बार पतन हुआ लेकिन वे भी चीनियों द्वारा अपने में खपा लिए गए, | 

. अपनी जातिं के उच्च चारित्रिक बल के कारण ही हम केवल अपने को बनाए. . 
ही नहीं रह सके बल्कि राष्ट्र के पतन हो जाने पर भी हमारे पास बाहरी 
जातियों को घुला-मिला लेने की शक्ति बची रही | असली बात तो यह है. 
कि अगर हम राष्ट्रीय प्रतिश्च को लौठाना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को 

एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के अलावे हमें पहिले अपनी प्राचीन नैति- 

. क्ता भी पुनः प्रास करनी होगी। तभी हम अपने पहिले कौसी राष्ट्रीय: 
अ्रतिश प्रात करने की योजना बना सकते हैं।.....्््ः 
...._ चीन की आचीन नैतिकता को अभी भी चीनियों ने नहीं छोड़ा है । हमारी 
आैतिकता में पहिले राजमक्ति और मातृ-पितु-मक्ति, तब दयालुता और प्रेम तर 
.. ईमानदारी और न्याय और इसके बाद सामंजस्य और शांति आती है | चीनी. 
 जनतां में अभी मी ये प्राचीन गुण पाए जाते हैं। लेकिन विदेशी-जातियों का जब 
से चीन में प्रशुत्व हुआ है. और जब से विदेशी संस्कृति ने अपना प्रभाव 
सम्पूर्ण देश में फैलाना प्रारम्भ कियां है तब से जनता के एक समुदाय ने 
जो विदेशी संस्कृति के कारण बेहोश हो गए, हैं, प्राचीन नैतिक गुणों को 
यह कह कर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है कि नई संस्कृति के सामने प्राचीन 
संस्कृति बेमतलब है| हम यह नहीं सममते हैं कि प्राचीन काल की अच्छी 
बातों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए आर केवल बुरी बातों को ही छोड़ _ 
देना चाहिए | चीन में अभी पुराने और नए दो विचारों के बीच संघर्ष हो 
रहा है और हमारे बहुत से लोग नईं। जानते हैं कि उन्हें किस पथ का 
अनुसरण करना चाहिए. (।...्र्र््र्-्रः बल 
कुछ ही दिन पढ़िले मैं एक देहात में था और वहाँ मैं एक पूर्वन 
... मंदिर में गया | आराम करने के लिए. जब॑ मैं मंदिर के सबसे भीतरी ह्स्सि 





| “गद्य हल के स्वोग अपने पूवजों को पूजा कराते हैं। इसके लिए हर 
.. आइरं तथा बड़े याँवों और कसबों में परज मंदिर बोला है।.. 


६६ ... जनता के तीन सिद्धान्त 


में पहुँचा तो मैंने अपनी दाहिनी ओर “मात-पित भक्ति! शब्द लिखा पाया 
लेकिन बांई ओर कुछ नहीं था। में समझता हद वहाँ जरूर पहिले “राजमक्तिः 
शब्द लिखा होगा। इस प्रकार लिखा हुआ शब्द मैंने कई बार देखा है। 
बहुत से पूर्वज मंदिरों ओर परिवार मंदिरों में ऐसी ही हालत है । दूसरे दिन 
जब मैंने गौर से देखा तो ज्ञात हुआ कि “मात-पित मक्ति! शब्द बड़े अक्षरों 
में लिखा है। जबकि बांई ओर की दीवार पर अक्षर मिदाने के चिह्न हैं जो 
नये जान पड़े | यह या तो देहात के लोगों का था उस मंदिर में रहने वाले 
सैनिकों का काम होगा. | लेकिन मेंने ऐसे बहुत पूर्वज मंदिरों को देखा है जहाँ 
सेनिकों का डेरा नहीं रहा है। वहाँ भी दीवार पर से “राजमक्ति! शब्द मिश्र 
दिया गया है। यह आदसी के एक समुदाय की मनोवृत्ति का परिचय है कि 
चकि अब हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है इसलिए 'राजमक्ति? की चर्चा की 
कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजाओं के प्रति 
राजमक्ति प्रदर्शित की जाती थी ओर चू कि गणतंत्र प्रणाली में कोई राजा 
नहीं है इसलिए. राजभक्ति की भी. जरूरत नहीं है और इसे उठा फेंकना 
चाहिए | इस प्रकार का कथन सचमुच में गलतफहमी के कारण है-। 
देश में राजाओं को नहीं चाहते हैं लेकिन राजभक्ति के बिना हमारा काम _ 
नहों चलेगा | अगर हम कहें कि राजमंक्ति अ्रब सड़ी हुईं चीज हो गई है. 
तो राष्ट्र के बारे में क्या होगा १ क्‍या हम राष्ट्र के प्रति राजभक्ति नहीं प्रदर्शित 
कर सकते हैं ? यह तो सच है कि हम राजाओं के प्रति राजभक्ति रखने की. 
बात अब नहीं सोच सकते हैं लेकिन जनता के प्रति, अपने कत्तव्य के प्रति 
. राजभक्ति का कया होगा ? जब हम किसी काम का भार लेते हैं तो सम्पूर्ण 
रूप से जब तक काम समाप्त न हो जाय हमको पीछे नहीं हटना चाहिए | 
अगर सफलता नहीं मिल्वती है तो हमें अपना जीवन बलिदान करने में भी 
आगा-पीछा नहीं करना चाहिए--यही राजभक्ति है| प्राचीन राजभक्ति की 
शिक्षा की सीमा प्रास न्‍्योछ|वर करने तक की थी। यह तो एकदम गलत 
धारण है कि प्राचीन काल की राजभक्ति राजाओं के प्रति थी और चू कि 


.. अब राजा नहीं हैं इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रही और अब हम अपनी 


मजी के मुताबिक जेंसा चाहें वेसा कर सकते हैं। अब हर आदमी जो 
प्रजातंत्र की बात करता है. प्राचीन नैतिक मापदंड को तोड़ डालता है 
और सिद्धान्ततः तो यह ठीक है| गणतंत्र प्रणाली में भी राजभक्ति का होना 
ज़रूरी है लेकिन वह साष्ट और जनता के प्रति होती है, राजाओं के प्रति 
नहीं | चालीस करोड़ के प्रति, राजभक्ति रखना स्वभावतः ही किसी एक. 
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०यक्ति के प्रति रखने से कहीं उच्च स्तर का होगा | इसलिए में कहता ह कि 
राजभक्ति के ऊंचे नेतिक गुणों को हमें अभी भी अपनाना चाहिए । 


मात-पित-भक्ति गुण तो चीन में और भी विलक्षुण रूप से पाया जाता 
है | इसे पालन करने में और जातियों से हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं.। 
: “मात-पित -भक्ति कानन” नामक पुस्तक में माता पिता के प्रति किए जाने 
वाले कत्त व्यों का इतना विशद्‌ वर्णन है कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण काय-क्षेत्र 
को समाविष्ठट किए हुए. है और हर विषय में परिव्यासत है। संसार के किसी 
भी सभ्य देश में मातपितु भक्ति के ऊपर इतनी सुन्दर पुस्तक नहीं है। मातृ- 
पेत-मक्ति तो अमी भी अपरिहार्य है | अगर गणतंत्र प्रणाली के मानने 
वाले सभी लोग राजभक्ति और मातु-पित-मक्ति को अंतिम सीमा तक करते 
रहें तो हमारा राष्ट्र स्वभावतः ही फूले-फलेगा | 
दयालुता और प्रेम भी चीन के उच्च नेतिक सिद्धान्तों के अंग हैं । 
प्राचीन काल में मो-च* ने जिस प्रकार प्रेम की व्याख्या की है. वेसी किसी ने 
भी नहीं की है। उनके “बिना भेद-भाव के प्रेम” का सिद्धान्त वैसा ही है 
जैसा ईसामसीह के “विश्व प्रेम” का सिद्धान्त । पूर्वजों ने देश की सरकार पर 
:_ प्रेम का सिद्धान्त यों लायू किया थाः--थप्रजा को अपने बच्चों-सा प्यार 
करो और समी आदमियों के प्रति सदय रहो और सभी प्राणियों को 
प्यार करो! । कत्तव्य के सभी क्षेत्रों में प्रेम की भावना थी जिससे हम 
देख सकते हैं कि कितनी अ्रच्छी तरह उन्होंने दयालुता और प्रेम को 
व्यावहारिक रूप दिया था। जब से हमारा विदेशियों के साथ सम्पक होने 
लगा है तब से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि विदेशियों की अ्रपेक्षा चीनियों 
की दयालुता और प्रेम का आदर्श निम्नकोटि का है। क्‍योंकि चीन में विदेशी 
लोग शिक्षा-प्रचार और रोग-दुःख दूर करने के लिए, स्कूल ओर अस्पताल 
कायम कर दयालुता और प्रेम के आदर्श को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं । 
दयालुता और प्रेम के सुन्दर गुणों को व्यावहारिक रूप देने में लगता हे 
माने अन्य दूसरे देशों से चीन बहुत. पीछे है और इसका कारण यह है कि 
इन गुणों का दिखावा वे ( चीनी) कम करते हैं। पर दयालुता और प्रेस 
चीनी चरित्र के प्राचीन गुण हैं और जब हम दूसरे देशों की बातों का अध्य- 


यन करते हैं तो हम उनसे व्यावहारिक तरीका लें और प्राचीन चीन की. ध 


अल लननपनभन न न न लिन तभी भिलाई 


.. २. चीन के एक दाशंनिक जिनका समय ई० पू० पाँचबों शताब्दी 
माना जाता दे | द 


आग... खा. 


# 
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दयालुता और प्रेम को पुनः जागृत करें और उसे अधिक भव्यता के साथ 


 चमकने दें। 


ईमानदारी और न्याय--प्राचीन काल में चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों से 
व्यवहार करने में ओर अपने मित्रों से मिलने-जलने में हमेशा ईमानदारी का 
वर्ताव रखता था | मेरी राय में ईमानदारी के गुण विदेशियों की अपेक्षा 


चीनी लोग अधिक व्यवहार में 'लाते हैं। यह तो कारबार के मामलों में 


अच्छी तरह से देखा जा सकता है। चीनी लोग अपना काराार करने में 
लिखा-पढ़ी की बातें नहीं करते हैं। अकसर जबानी ही सभी काम होते हैं 
जिस पर पूर्णूप से विश्वास किया जाता है। इस प्रकार जत्र विदेशी लोग 
चीन वालों को किसी प्रकार के माल का आड र देते हैं तो लिखा-पढ़ी के 
शत्त नामे की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हिसाब की बही में दर्ज कर लिया... 
जाता है और सब काम पूरा समझा जाता है। लेकिन जब चीन वाले .- 
विदेशियों को किसी प्रकार के माल का आइड र देते हैं तो व्योरेत्रार शतनामे 
की ज़रूरत होती है। अगर कोई मुख्तार या सरकारी प्रतिनिधि ([069]0- 
779076 07087 ) उस स्थान पर नहीं रहा तब विदेशी लोंग भी चीनीं- 
प्रथा का अनुसरण कर अपनी लेन-देन की बही में आड र दर्ज कर लेते हैं। 
पर इस प्रकार की घय्ना बहुत कम होती है। प्रायः शत्त नामा लिखा ही जाता 
है। मान लीजिए दोनों दल ( आड र देने वाले ओर लेने वाले ) बिना लिखा- 
पढ़ी के इस बात पर राजी हो जाएं कि पूर्व निश्चित मूल्य पर ही माल लेंगे 
और अगर माल की बिक्री का दर इस बीच घट जाय और फिर भी वह माल 


ले ले तो उसे ( माल लेने वाले को यानी जिसने माल का आड र दिया था ) 


स्वभावतः ही घादय उठाना पड़ेगा | उदाहरण के लिए लीजिए जब कि किसी 
माल का आंड र दिया गया उस समय माल की कीमत दस हज़ार डालर हो 
लेकिन माल छुड़ाने के समय बिक्री का दर घट जाने के कारण उसका मूल्य 


पाँच हज्ञार डालर हो जाब तो उसे (आड र देने-वाले को ) माल लेने 


में पाँच हज़ार की घटी होगी | चू कि माल के लेन-देन की बातचीत के समय 


कोई शत्त नामा नहीं लिखा गया इसलिए चीन का व्यापारी माल लेने में इंकार 


५ ३५. 


. कर सकता' है लेकिन, नहीं, वह अपनी प्रतिज्ञापालन के लिए पाँच हज़ार का 


घाटा उठाना सहन करेगा पर माल लेने से इंकार नहीं करेगा | जिसके फल- 


स्वरूप विदेशी लोग जिन्होंने चीन के मीतर मार्गों में व्यापार किया है चीनी 


लोगों की अत्यन्त प्रशंसा : करते हैं और कहते हैं चीनी लोग अपनी बात का. 





विदेशियों के लिखित शत्त नामे से भी अच्छी तरह पालन करते हैं ।. जापान 


रॉष्ट्रीयंता ; छंठवाँ व्याख्यान. ६६ 


में, यद्यपि-विदेशी व्यापार जब भी जापानी व्यापारी का आइड र लेते हैं तो बराबर 
शत्त' नामा लिखा लेते हैं तथापि जापानी व्यापारी शत्त नामे को बराबर तोड़ 
देते हैं | उदहरण के लिए अगर माल का आड'र देते समय उसका दास दस 
हज़ार डालर तय हुआ लेकिन माल लेने के समय अगर दाम घट कर पाँच हज़ार 
डालर पर आ गया तो शक्त नामे के रहने पर भी जापानी व्यापारी माल छेने 
. से इंकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप विदेशी लोग जापानियों के विरुद्ध बरा- 
बर कचहरी में मुकदमा पेश किया करते हैं। जिन विदेशी लोगों ने पूर्वी 
एशिया में बहुत दिनों तक रह कर चीनियों ओर जापानियों दोनों के साथ 
व्यापार किया है वे चीनियों की बराबर प्रशंसा करते हैं लेकिन जापानियों 


की नहीं | 
.. स्थाय;+--अपनी चरम-शक्ति के दिनों में भी चीन ने किसी दूसरे राष्ट्र 


को कमी पूर्णरूप से नाश नहीं किया । कोरिया पर नजर दौड़ाइए, जो पढिले 
नाम के लिए चीन का करद राज्य था पर वास्तव म॑ एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 
बीस वर्ष पहिले तक कोरिया स्वतंत्र था। केवल गत दश था इससे कुछ 
अधिक वर्ष हुए. कि उसने. अपनी स्वतंत्रता खो दी है। उस समय की बात 
. है जब कि य्रोपीय युद्ध घमासान रूप से चल रहा था, मैं एक दिन- एक... 
जापानी मित्र से संसार की समस्याओं पर बात कर रहा था। उसी समय 
जापान भी मित्रराष्ट्रों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ 
था। मेरे जापानी मित्र ने कहा कि वे . जापान का ज़मनी के विरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित होना पसन्द नहीं करतें हैं। वह ज्यादा अच्छा सम्नकते थे कि 
जापान या तो निष्पक्ष रहता या अगर युद्ध में सम्मिलित भी होता. तो: मित्र- 
राष्ट्रों के विरुद्ध जमंनी कीओर से | लेकिन इतना कहने के. बाद वे आगे . 
कहते गये कि चूँकि जापान और इंगलैण्ड मित्र थे और उन्होंने,अन्तराष्ट्रीय: . 
 सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया था इसलिए जापान को ईमानदारी ओर न्याय! 
के साथ उस शर्त: को पूरा करने के लिए. अपने अधिकारों को बलि चढ़ानी. 
चाहिए थी और मित्र राष्ट्र का पक्ष लेना चाहिए. था। मेंने तुरत ही. उसी 
जापानी सज्जन से पूछा 'क्या चीन और जापान ने शीमोनोसेको (99 एा6- 
7080!८) के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं: किए: थे जिसकी सबसे महत्वपूर्ण 
शर्त कोरिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी थी १ क्‍यों जापान इंग़ल्ेणुड के _ 
साथ हुई सन्धि को कायम रखने के लिए अपने राष्ट्रीय अधिकार का बलिदान . 
करता है जब कि चीन के प्रति. वह ईसानदार नहीं है ओर शीमोनोसेकी 
. की सन्धि को. तोड़ रहा है! कोरिया की. स्वतंत्रता की माँग और उसका. 





ह श्‌ 00 है. 2 के तीन द्व्न्तं 


: प्रस्ताव जापान की ओर से ही हुआ था और धमकी के बल पर उसे स्वीकार 
कराया गया था। और अब जापान ही अपनी बात से मुकर रहा है। इसे 
आप किस प्रकार की ईमानदारी और न्याय कहते हैं ! सचमुच में जापान 
_इंगलेए्ड के साथ हुई सन्धि को पालन करने की वकालत करता है और 
- चीन के साथ हुईं सन्धि की नहीं क्योंकि इंगलैएणड शक्तिशाली है ओर चीन 
कमजोर | जापान दबाव के मारे य्रोपीय युद्ध में सम्मिलित हुआ है, ईमानदारी 
ओर न्याय की भावना से नहीं। चीन इज़ारों वर्षों तक शक्तिशाली राष्ट्र था 
और उस समय कोरिया बचा रहा | बीस वर्षों से अधिक नहीं बीते हैं कि 
जापान शक्तिशाली हुआ है पर कोरिया समाप्त हो गया । इसी एक उदाहरण 
से कोई भी देख सकता है कि जापान की “ईमानदारी और न्याय” की भावना 
चीन से हीन है और चीन की ईमानदारी तथा न्याय का मापदंड दूसरे राष्ट्रों 
से जंचा उठा हुआ है । द पक को, 
:. चीन के पास एक और दिव्य गुण है और वह है सामंजस्थ और शांति 
की इच्छा । आज संसार के सभी राष्ट्रों और जातियों के बीच अकेला चीन 
ही ऐसा है जो शांति का प्रचार करता है। दूसरे राष्ट्र युद्ध संबंधी बातें करते 
हैं और साम्राज्यवाद के जरिये राष्ट्रों को नष्ट करने की वकालत करते हैं। 
हाल के वर्षों में, बहुत सी बड़ी लड़ाइयों और अपरिमित मृत्यु से हुई हानि 
के अनुभव के बाद वे युद्ध मिटाने की बात करने लगे हैं। बहुत से शांति 
सम्मेलन: हुए हैं जैसे पहिले का हेग सम्मेलन, युद्ध के बाद वार्सलीज सम्मेलन, 
जनेवा सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन ओर सबसे हाल में हुआ लौसान 
([,8प५७७7 0९) सम्मेलन | लेकिम विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि युद्ध के मय 


से शांति की चर्चा करने के लिए सम्मलित हुए हैं। उनकी शांति-स्थापना 


की यह इच्छा स्वाभाविक ग्रवृत्ति से नहीं है बल्कि उन्हें इसकी आवश्यकता 
महसूस हुईं है | चीनी लोगों में शांति की उत्कट इच्छा हज़ारों वष्रों से चली 
 आ रही है । वह उनकी ( चीनियों की ) स्वाभाविक प्रवृत्ति है | व्यक्तिगत 
संबंध में 'नम्नता और विनय” पर अधिक जोर दिया जाता है। देश के शासन 
बंध में एक प्राचीन कहावत हे--“+जिसे आदमी की हत्या करने में 
नेंहीं आता है वही सभी आदमियों को संगठित कर सकता है |? यह 
सब विदेशी राष्ट्रों के आदर्श से बहुत मिन्न हैं| चीन की राजमक्ति, मातु-पित 
भक्ति, दवा, प्रेम, ईमानदारी ओर ऐसे ही और प्राचीन गुण स्वभमावतया 

. विदेशी सदाचारों से बढ़े हुए हैं। लेकिन शांति -के नैतिक गुण में तो दूसरे. 
देशों की जनता से हम ओर अधिक बढ़ें हुए हैं। यह विशिष्ट गुण हमारी 









राष्ट्रीयता : छठवाँ व्याख्यान भ्न्हः 


जाति की खूबी है ओर हम केवल इसे दिल में ही न रखे बल्कि भव्यता के 
साथ चमकने भी दें ओर तब हमारी राष्ट्रीय प्रतिश पुनः कायम हो जाएगी | 

हमको केवल प्राचीन नेतिकता ही नहीं बल्कि प्राचीन विद्या को भी 
पुनर्जाग्रत करना ज़रूरी है। मांचू लोगों के आधिपत्य के बाद से हमारे 
चालीस करोड़ लोग सोते रहे हैं। हमारी प्राचीन नैतिकता भी सोती रही है 
ओर हमारी प्राचीन विद्या भी गाढ़ी निद्रा में है। अगर हम अपनी राष्ट्रीय 
भावनाओं को पुनः य्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी विद्या और नैतिक 
आदर्श को, जिसका पालन हम न करते रहे थे, पुनः लाएँ | यह प्राचीन विद्या 
है क्‍या ! राज के संबंध में मनुष्यों ने जितने सिद्धान्त बनाए हैं उनमें चीन का 
. राजनीतिक दर्शन सबसे ऊँचा है । हम सोचते हैं कि हाल के वर्षों में यरोप 
और अमेरिका के राष्ट्रों ने बड़ा कदम बढ़ाया है | फिर भी उनकी नई संस्कृति 
चीन के प्राचीन राजनीतिक दर्शन के समान पूर नहीं है। चीन के पास 
राजनीतिक दर्शन का इतना ब्योरेवार और स्पष्ट नमूना है कि विदेशी 
राजनीतिज्ञों ने उनके मुकाबले में न कोई ईजाद की है न कुछ कहा ही है | 
. #महाविद्या? नामक पुस्तक में लिखा है-'किडः चीज़ के स्वभाव को अच्छी 
तरह परखो, ज्ञान की परिधि बढ़ाओ, अपने उद्देश्य को शुद्ध रलो, मन पर 
अधिकार करो, निजी गुणों को बढ़ाओ, परिवार में व्यवस्था रखो, देश पर 
शासन करो और संसार में शांति स्थापित करो !! यह आदसी को भीतर से 
ज्राहर की और विकसित करने की शिक्षा देता है। यह अपने भीतरी गुण से 
प्रारम्म करके संसार में शांति स्थापित करने तक ले जाता है | इस प्रकार के 
गंभीर और सबके ऊपर लागू होनेवाला तर्क विदेशी राजनीतिक दार्शनिकों 
में न तो पाई जाती है और न उन्होंने कभी कहा ही है। यह पारिडत्य का 
_ अमूल्य पिण्ड है जो चीन के 'राज-दर्शन! की खूबी है और यह सुरक्षित रखने 

योय है।... 

मन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने, व्यक्तिगत गुणों को 
विकसित करने ओर पारिवारिक व्यवस्था रखने? का सिद्धान्त स्वभावतः ही 
नैतिक क्षेत्र का है | लेकिन आज के दिनों में इसे ज्ञान के क्षेत्र में रखना ही 
अधिक उचित होगा: | हमारे पूर्वजों ने नेतिक दिशा में अपना बड़ा प्रमाव 
स्थापित किया था | पर जब से हमारी राष्ट्रीयता का हास प्रारम्भ हुआ तत्र 
से राष्ट्रीय के समान ही हमारी विद्या का वास्तविक मर्म भी समाप्त हो गया. 
साधारण जनता प्राचीन पुस्तकों को पढ़ती है ओर बराबर रूह रूप से इस 
वाक्य को अपने वार्तालाप में व्यवह्यर करती है जिसे मैंने अभी ऊपर उदघत 





धण्श . जनता के तीन सिद्धान्त 


किया है | लेकिन वह इन शब्दों की बिना व्याख्या इृढ़े और बिना गूढ़ अर्थ 
को जाने ही दोहराती रहती है। (सन पर अधिकार रखने और उद्देश्य को 
सच्चा बनाने! का ज्ञान भीतरी इच्छाओं के नियंत्रण करने पर होता है और 
इसकी व्याख्या करना कठिन है | सुड राजकुल के समय के विद्वानों ने इस 
मानसिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था और जैसे-जैसे हम उनकी पुस्तकों 
को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी। लेकिन 
 “्यक्तिगत गुणों का विकास करना, परिवार में व्यवस्था रखना और राष्ट्र 
पर शासन करना” बाहरी सुधार हें जिन्हें हमंने व्यवहार में नहीं लाया है-। 
कम से कम भूत काल के सैकड़ों वर्षों के बीच तो इनमें से किसी में भी हमें 
ऊपरी सफलता तक नहीं मिली है। जिसक्रे फलस्वरूप हम अपने देश पर 
भी शासन नहीं कर सकते हैं और विदेशी लोग यह देख कर कि हम शासन _ 
करने में असमथ है, यहाँ आना चाहते हैं. ओर हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं । द 
हम चीन पर शासन क्यों नहीं कर सकते हैं ! कैसे. विदेशी लोग हमारी .. 
इस कमजोरी को जान जाते हैं ! मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि विदेशी लोगों ह 
को यह देखने का तो अवसर मिलता नहीं कि हम अपने परिवार की व्यवस्था ः 
ठीक से करते हैं या नहीं | लेकिन. वे इस बात को देख सकते हैं कि हममें 
व्यक्तिगत शिष्टता की कमी है। चीनियों के प्रत्येक शब्द और काम में सुरुचि 
को कमी जान पड़ती है। चीनी जनता के साथ किसी का अगर एक बार भी 
सम्पक हुआ कि वह हमारी इस कमजोरी को समझ जाता है। साधारण 
विदेशियों की चीनी लोगों के प्रति यह धारणा है कि वे अशिक्षित और 
असम्य हैं | अपवाद-स्वरूप केवल वे विदेशी हैं जो चीन में दस-बीीस वर्ष 
. रह चुके हैं या वरद्रे न्ड रसल (807%7870 [२िप558))) के समान बड़े 
बड़े दार्शनिक लोग हैं जिन्हें जीवन परखने की सूक्ष्म दृष्टि है और जो चीन 
आते ही यह समझ जाते हैं कि वहाँ की सम्बता यूरोपीय या अमरीकी सम्यता .. द 
से कहीं ऊची है | इस प्रकार के लोग ही चीन की योग्य प्रशंसा करते हैं | 
साधारण लोगों की ऐसी धारणा क्‍यों है ! इसका कारण-यह है कि चीन वाले. 
व्यक्तिगत शिष्टता पर बहुत कम ध्यान देते हैं | में बड़ी-बड़ी गलतियों की बात 
नहीं कर रहा हूं । प्रतिदिन की जिन्दगी के कामों और आचरणों. में चीन के 
लोग बड़े असावधान हैं । जब चीन के लोग प्रारम्भ में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका. 
की - लोगों ने उनके साथ समानता, का व्यवहार किया... 
जनता -और (५ चीनी जनता में कोई अन्तर नहीं साना | बाद _ 
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में सभी बड़े होटलों में चीनी अतिथियों को जगह नहीं मिलने लगी और बड़े- 
बड़े भोजनालयों ने अपने यहाँ भोजन करने के लिए चीनियों का प्रवेश 
निषेध कर दिया। इसका एकमात्र कारण यह है कि चीनियों में स्वच्छता 
की कमी है । कद य 
'*.. एक बार में एक जहाज में एक अमरीकी कस्तान से बात कर रहा था | 
उसने मुझे चीन के एक मंत्री के बारें में कहा जो उसी जहाज से मेरी यात्रा 
करने के पहिले वाले खेप ( खेवे ) में गये थे। वे मंत्री महोदय जहाज पर 
जहाँ कहीं भी नाक छिड़कते थे और थूकते फिरते थे | यहाँ तक कि मूल्यवान्‌ 
कालीन पर भी वे ऐसा करने से बाज नहीं आते थे। यह सचमुच ही घणा 
की बात है। मैंने कप्तान से पूछा कि उसने मंत्री महोदय के उस आचरण 
पर क्या किया। कसान ने कहा, "में तो कुछ दूसरी बात सोच ही नहीं सका 
आर उनके सामने ही अपना रेशमी रूंमाल निकाल कर कालीन पर से मैंने 
उनके थूक को साफ कर दिया लेकिन मेरे इन कांय की ओर भी उनका कम 
ही ध्यान गया ।” चीनी मंत्री की यह आदत चीनी जनता के लिए साधारण. 
बात है और यह घयना इन बात का द्योतक है. कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता 
के मामले में कितने गिरे हुए हैं। े 

. कनफ़्युसियस ने कहा है---“अगर चटाई ठीक से बिछी हुईं नहीं है तो 
उस पर मत बेंठो ।” इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत आचरण पर 
कितना ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने बैठने-उठने तक की छोटी-छोटी 
बातें तक कह दी हैं। सुढ राजकुल के समय के कनफ़्युसियस के अध्येता 
“सन पर अधिकार रखने, उद्देश्य की सच्चां बनाने ओर व्यक्तिगत विकास 
करने” के मामलों में बहुत सावधान थे। लेकिन आधुनिक चीन के लोग इस 
पर मुश्किल से ध्यान देते हैं | क्‍यों विदेश के बड़े-बड़े मोजनालय चीनियों 
को घुसने नहीं देते ! किसी ने मुझे एक घटना बताई थी जो इस प्रश्न का. 
उत्तर देती है। एक बार ठीक भोजन कै समग्र जबकि कई भद्र-पुरुष ओर 
महिलायें भोजन-गृह में इक होकर आपसे में विनोद कर रहे थे उसी समय .. 
. वहाँ उपस्थित एक चीनी भद्र पुरुष ने बड़ी आवाज के साथ वायुत्याग किया | 
सभी विदेशी घुणा-सूचक शब्द बोलते हुंण तितिरुंबितिर हो गए. और 
भोजनालय के मालिक ने चीनी संज्जन को बाहर निकॉल दिया । इस घटना 
के बाद किसी चीनो आदमी को बड़े-बड़े भोजनालयों में प्रवेश नहीं करने दिया 
जाता है। एक बार शंधाई में एक चीनी व्यापारी ने कुछ विदेशी लोगों को 
एक भोज में आमंत्रित किया ओर खाने के लिए जब्र सम टेबुज् के चारों ओर 
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बैठ गए तो ठीक उसी समय व्यापारी ने वायुत्याग किया । सभी विदेशियों 
का चेहरा व्यग्रता से लाल हो उठा | वह व्यापारी वाय॒ुत्याग तो नहीं ही रोक 
सका उल्दे खड़े होकर अपना कपड़ा भाड़ता हुआ जोर से टूटी-फूटी अँगरेजी में 
कहने लगा--ए-स-कोस-मी' क्षमा कीजिये--(अ्रँगरेजी शब्द एक्स क्युज मी का 
विक्षत उच्चारण )। इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त ही असम्यतापूर्ण और 
बेहूदा है । फिर भी विद्वान लोग और विद्याथी' इस काम को बराबर करते 
हैं ओर सचमुच में इसका सुधार कठिन है। कुछ लोग कहते हैँ कि शक्ति भर 
हल्ला करने की आदत स्वास्थ्य के लिए बड़ा. लाभदायक है | इस प्रकार की. 
गलत धारणा तो और भी निन्दनीय है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की 
जनता जल्द से जल्द इन खराब आदतों को छोड़ दे और यह उनकी व्यक्ति- 
गत शिष्टता के सामले में पहला कदम-होगा | 
फिर, चीनी लोग अपनी अंगुली के नखों को एक इंच या इससे भी 
अधिक बढ़ाना पंसन्द करते हैं तथा उन नखों को साफ भी नहीं करते और 
इसे ही शिष्टता मानते हैं | फ्रांसीसियों को भी नख बढ़ाने की आदत है पर वे. 
या ब* इंच बढ़ाते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके कठिन काम करनेवाला 
मजदूर नहीं होने का सबूत है। सम्भवतः चीनियों की भी यही धारणा है | 
परन्तु कठिन श्रम के प्रति इस प्रकार की घयां-मावना श्रम की मयांदा के, 
जो हमारे कुमिड़ताढ का सिद्धान्त है, एकदम विरुद्ध है, फिर, चीनियों के 
दात बहुत पीले और काले होते हैं और उन्हें वे कभी ठीक : तरह से. साफ 
नहीं करते । अपने शरीर के ग्रति ध्यान नहीं देने का यह दूसरा दोष है | ये 
सभी गंदी आदतें प्रतिदिन की स्वच्छुता के सरल तरीकों से मिट सकती हैं ।. 
परन्तु चीन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं | जिसके फलस्वरूप यद्यपि हमें 
“्यक्तियत गुणों के विकास करने, परिवार को व्यवस्थित रखने, राज पर शासन. 
करने ओर संसार में शांति-स्थापित? करने कीःविद्या है परन्तु जैसे ही विदेशी 
हमसे मिलते हैं वे हमको असम्थ करार दे देते हैं और इसलिए हमारी 
उच्ाव। का अध्ययन गंभीरता से नहीं करते । रसल जैसे दा्शनिकों को छोड़ 
कर कोई भी,विदेशी, पहली नजर में चीन को देखकर उसकी सम्यता को नहीं 
उमक सकता है और केवल वे लोग ही जो चीन में दस या इससेश्भी अधिक 
व्षों चुके हैं हमारी संस्कृति की-लम्बी सकते. 
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स्वतंत्रता पर बेहूदे ढंग से आधात न करें तो विदेशी लोग निश्चय ही चीन 

वालों की इज्ज़त करेंगे। यही कारण है कि मैं आज व्यक्तिगत स्वच्छुता पर 
बोल रहा हू | आप युवक लोग विदेशियों की आधुनिक संस्कृति से. ज़रूर 
शिक्षा ग्रहण करें और पहिले अपना विकास करें तभी आप “परिवार की 
व्यवस्था करने ओर राज पर शासन करने? की बात कर सकते हैं। आज 
हर देश का शासन-प्रबन्ध उन्नतिशील है पर चीन में अवनति की ओर जा 
रहा है। क्‍यों ! क्‍या इसलिए कि हम विदेशी राष्ट्रों की राजनीतिक प्रभृत्व 
ओर आधिक नियंत्रण के नीचे हैं ? हाँ, यह बात तो ठीक है लेकिन अगर 
इसके मौलिक कारण को ढढ़े! तो हमको पता चलेगा कि यह चीनी लोगों के 
व्यक्तिगत गुण को विकास न करमे के और भी कारण हैं | हम यह भूल-गए हैं 
कि चीन के पूर्वजों ने व्यक्तिगत सुधार को 'मन पर अधिकार रखना, उद्देश्य को 
सच्चा बनाना, हर चीज़ के असली तत्व को परखना और ज्ञान की परिधि 
को बढ़ाना! तक पहुँचा दिया था | कितनी विवेकपूर्ण शिक्षा है, कितना 
विस्तृत दर्शन है | और यह चीन की प्राचीन विद्या है। अगर अरब हम अपने 
परिवार को व्यवस्थित रखना चाहते हैं और अपने राष्ट्र पर शासन करना 
चाहते हैं और विदेशी नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं तो हम अपना 
व्यक्तिगत सुधार अवश्य प्रारम्भ कर दें; हम अपनी प्राचीन विद्या और 
विस्तृत दर्शन को पुनः जीवित करें और तभी हम उत्साह की जागृति कर 
सकते हैं, चीनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनः लौथ सकते हैं| द 

प्राचीन विद्याओ्ों के अलावे उसी तरह की हमारी प्राचीन योग्यताएँ भी 
हैं | आज चीन की जनता विदेशी यंत्रों के विकास और आधुनिक विज्ञान की 
आश्चर्यजनक प्रगति देखती है तो वह स्वभावतः सोचती है कि विदेशियों के 
मुकाबिले में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन हज़ार वर्ष पहिले 
चीनियों की योग्यता क्या थी १ यूरोप की कुछ अमूल्य चीज़ों का आविष्कार 
आ्रचीन चीन में ही हुआ था । उदाहरण के लिए कम्पास को लीजिये। आज 
के महान्‌ जहाजी युग में कम्पास एक घटा क्या एक क्षण के लिए भी हटाया 
नहीं जा सकता है। यह कम्पास चीन वालों ने हज़ारों वर्ष पहिले आविष्कार 
. किया था। चीनियों ने बिना किसी प्रकार की योग्यता के ही कम्पास का 
. आविष्कार नहीं किया होगा ओर जिसे चीन वाले पहिले ही व्यवहार में 
लाये थे उसे ही विदेशी लोग आज व्यवहार में ला रहे हैं। यह इस बात 
का परिच्रायक है कि चीन - की योग्यता विदेशियों से कितनी बढ़ी-चढ़ी थी। 
एक और चीज़ है जिसका स्थान सम्पता के इतिहास में बहुत ऊंचा है और 
जल 5३ 
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: बह है मुद्रश-कला | पश्चिम का सुधरा हुआ आधुनिक छापखाना लाखों 
समाचार-पत्र एक घर्टे में छाप सकता है। लेकिन मुद्रण कला का इतिहास 
चीन के प्राचीन आविष्कारों से प्रारम्म होता है। फिर चीनी मिदटी का बर्तन 
लीजिए | यह आज मानव-समाज के प्रतिदिन के व्यवहार की चीज़ हो गई 
है| इसके आविष्कार का श्रेय भी चीन को ही है और यह चीन की खास 
चीज़ है। विदेशी लोग अब तक भी इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे 
हैं। लेकिन चीनियों द्वारा बनाए. गए, बर्तन में जो लालिल और सुन्दरता है 
बह नकल में कहाँ | आधुनिक युद्धों में बिना धुआँ वाली बारूद व्यवह्यर 
की जाती है लेकिन यह भी. चीनियों द्वारा आविष्कृत घुञ्लदार काली बारूद 
की परिष्कृत रूप है। ये प्रधान-प्रधान और अमूल्य आविष्कार--कम्पास, 
मुद्रण-यंत्र, बारूद आदि--पश्चिमी राष्ट्र आज अच्छी तरह जानते हैं और 
ध्यंवहार में लाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा आज वे महान्‌ बनें हुए हक 
- आंदमी के भोजन, वस्त्र, घर और यातायात के साधनों में भी चीन ने 
बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर मानव-समाज को दिया है। जैसे पेय 
पदार्थों को ही लीजिए. । चीन ने चाय की पत्तियों का आविष्कार किया जो 
आधुनिक संसार की परमावश्यक वस्तुओं में से एक है। सम्य देश आज 
चाय को व्यवहार करने में होड़ लगाए. हुए हैं और मदिरा के स्थान पर इसे 
व्यवहार में लाने लगे हैं। इस प्रकार चाय शराब पीने की गन्दी आदतों को 
छुड़ा रही है; साथ-साथ मनुष्य को इससे कई दूसरे लाम भी हैं। वस््र को. 
लीजिए--विदेशी लोग रेशमी चीज़ों को सबसे मूल्यवान सममभते हैं और 
रेशमी कपड़ा पहनने वालों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। रेशम का कीड़ा. 
जिससे रेशम वैदा होता है, :हज़ारों वर्ष पूर्व सबसे पहिले चीन में पाया गया 
. था। घर--विदेशियों द्वारा बनाए, जाने वाले घर संचम॒च में हर तरह से 


ऊ 


: यूर्ण होते हैं लेकिन मकान बनाने कां सिद्धान्त : और मकान में लगने वाली 


.. सभी सुख्य-मुख्य चीजें चीनियों द्वारा ही निकाली गई हैं। उदाहरण के लिए 


. देखिए--मेहराबदार दरवाजा चीन में ही सबसे पहिले पहल बना था। याता- 


रा यात के साधन को लीजिए--पश्चिमी लोग सोचते हैं कि लग्कता हुआ उल 





आधुनिक इंजिनियरिंग की उपज है और यह पश्चिमी लोगों की योग्यता का 
ही फल है। लेकिन विदेशी लोग जो चीन के भीतरी प्रदेशों की यात्रा करते 
. हैं और सच्वान्‌ तथा तिब्बत की सीमा पर पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि चीनी. 
. लोग दो ऊँचे पर्वतों के बीच का रास्ता ओर गहरी नदियों को लठ्कते हुए. 
. पुल पर से पार करते हैं। तब वे अनुभव करते हैं कि लय्कते हुए, पुल के 


५ 
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आविष्कार का श्रेय भी चीनी. लोगों को ही है विदेशियों को नहीं जैसा कि 
वे पहले सोचा करते थे । इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल 
में चीन वाले अयोग्य नहीं थे। लेकिन उनकी योग्यता आगे चलकर खतम 
हो गई और जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मी हास हो गया । 


अगर हम पहिले जैसी ही प्रतिष्ठा ग्रास करना चाहते हैं तो हमें प्राचीन 
योग्यता को भी निश्चय ही जगाना होगा। 


अगर हम अपनी प्राचीन नैतिकता, विद्या और योग्यता को पुनः लाने 

में सफल हो जातें हैं तो भी इस आधुनिक संसार में चीन को आगे बढ़ाकर 

और राष्टों के मुकाबिले में हम प्रथम स्थान देने के योग्य न हो सकेंगे | अगर 

हम अपने पूर्वजों के समय-सी, जबकि चीन की धाक संसार भर पर कायम 

थी, विरासत में मिली चीज़ों को फिर से प्रस्तुत कर सके तो भी चीन को प्रथम 

दर्ज का राष्ट्र बनाने के लिए हमको यूरोप ओर अमेरिका की अच्छी बातों को 

सीखना ही पड़ेगा । जब तक हम विदेश की अच्छी चीज्ञों को नहीं सीखते हैं 

हम पीछे ही पड़ते जाएंगे। क्‍या दूसरे देशों से चीन के लिए. सीखना कठिन 
होगा ! हमने अपनी धारणा बना ली है कि विदेशी यंत्र बड़े पेचीले होते हैं 

और उनके चलाने की क्रियाओं को सीखना आसान नहीं है। पश्चिम में 

हवाई जहाज चलाने का काम सबसे कठिन समझता जाता है और यह सबसे 

आधुनिक आविष्कारों में से है। फिर भी हम प्रतिदिन ताइ-षातो ( केश्य्न के ._ 
एक स्थान का नाम ) से हवाई जहाजों को उड़ते हुए; देखते हैं। और क्या 

वायुयान-संचालक चीनी नहीं हैं ! 


. अगर चीनी लोग वायुयान-संचालन का काम सीख सकते है तो ओर 
दूसरा कौन सा कठिन कार्य है जिसे वे नहीं सीख सकते १ अपने ज्ञान ओर 
युगों से चली आती हुई संस्कृति के हृढ आधार और साथ-साथ अपनी बुद्धि. 

के कारण विदेश की अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखने में हम निश्चय ही समर्थ 
होंगे। पश्चिम की सबसे अच्छी चीज़ विज्ञान है। यह ज्ञान तीन सौ वर्षों से 
प्रगति कर रहा है केकिन गत आधी शताब्दी में तो इसने बड़ी ही तीव्र गति 
से आगे पैर बढ़ाया है'| विज्ञान की प्रगति ने आदमियों के लिए “प्रकृति की. 
शक्तियों को छीन लेना' और प्राकृतिक शक्तितियाँ जो कर सकतो हैं उन्हें कर 
. दिखाना सम्मव कर दिया है। ही 
सबसे हाल में आविष्कृत शक्ति बिजली है। पहिले शक्ति (20967) 
कोयले से पैदा की. जाती थी और उससे मशीने चलती थीं । _अब-पश्चिमी 


श्न्द जनता के तीन सिद्धान्त 


विज्ञान एक कदम आगे बढ़कर बिजली के युग में पहुँच .गया है। संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में एक आ्राश्रयजनक योजना तैयार हो रही है जिससे सम्पूर्ण देश 
के कारखानों की बिजली शक्ति एक संगठित प्रणाली में गँँथ दी जाएगी। 
वहाँ हज़ारों कारखाने हैं ओर हर कारखाने में शक्ति पैदा करने की अपनी- 
अपनी मशीन है और हर मशीन में बिजली की शक्ति पैदा - करने के लिए 
कोयला जलता है। इस प्रकार हज़ारों कारखानों में बहुत कोयले: और बहुत 
परिश्रम की ज़रूरत होती है। इन कारखानों में कोयले की इतनी ज्यादा 
खपत है कि हज़ारों मीलों में बिछी हुई रेल लाइने' भी उतना जलाबन्‌ नहीं 
ला सकतीं जितने की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 
_ रेलगाड़ियाँ विभिन्न स्थानों की कृषि की उपज को इधर-उधर नहीं लेजा 
सकती हैं और जिससे इन पदाथों के बिकने का उतना बड़ा बाज़ार नहीं 
मिलता है जितना बड़ा मिलना चाहिए | चकि कोयले को व्यवहार करने से 
इस प्रकार की भवानक दो असुविधाएँ हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
एक क्रेन्द्रीय शक्ति उत्पादक घर ( (0०॥078] 09067 फ्07७6 ) 
बनाने को सोच रहा है जो हज़ारों कारखानों में लगने वाली बिजली शक्ति 
को एक प्रणाली में गूँथ देगा। अगर इस महाशक्ति की योजना सफलीभूत 
होती है तो इज़ारों कारखानों के शक्ति उत्पादक यंत्र एक केन्द्रीय यंत्र में 
एकत्रित कर दिए जा सकेंगे। हर कारखाने को कोयला मोंकने के लिए बहुत 
से मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। काम को अच्छी तरह चलाने के लिए 
बिजली शक्ति वाहक एक ताँबे का तार काफी होगा | इस योजना के लाभ 
का उदाहरण इस व्याख्यान-भवन में एकत्रित हज़ारों आदमियों से दिया जा 
सकता है। अगर यहाँ एकत्रित हज़ारों आदमियों से हर एक के पास एक छोटा- 
छोटा चूह्ह्ा भोजन बनाने के लिए होता यह कितना बड़ा तकलीफदेह और 
व्यर्थ का काम होगा। लेकिन अगर हम सभी लोग मिल जाएँ और भोजन 
एक बड़े चूहे में बने. तो हम सबों के लिए बड़ा ही आरामदायक होगा और 
सस्ता भी पड़ेगा । अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सभी कारखानों को एक 
विद्युत शक्ति प्रणाली में गू थने की योजना बना रहा है | अगर चीन पश्चिम 
की बातों को सीखना चाहता है तो उसे कोयले की शक्ति से नहीं बहिके 

बिजली की शक्ति से प्रारम्भ करना होगा और सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मन 
से होकर काम में जुट जाना पड़ेगा | इस प्रकार से सीखने के रास्ते की 
_ुलना सैनिकों द्वारा सामने से आक्रमण करने वाली नीति से की जा सकती 
है जिसमें आगे बढ़ी हुईं. सेना को रोक कर आक्रमण किया जाता है| श्रगर 
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हम आज तक की गईं उन्नति से फायदा उठा सकें तो दस वर्षों के अन्दर 
दूसरे राष्ट्रों से आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे -लेकिन उनके साथ कदम तो ज़छूर 
मिला सकेंगे | अगर हम पश्चिम से सीखना चाहते हैं तो हमें अगली पंक्ति 
के समकक्ष होना होगा, पीछे से अनुसरण करने से काम नहीं - चलेगा | 
. उदाइरण के लिए विज्ञान के अध्ययन में हमको दो सौ वर्षों के समय की बचत 
होगी | आज हम इस परिस्थिति में हैं कि अगर “हम अब भी सोए ही रहें. 
ओर संघर्ष करनां नहीं प्रारम्भ करें और अपनी राष्ट्रीय बतिश प्राप्त करने 
के तरीकों को नहीं जानें तो सब्र दिनों के लिए हमारा राष्ट्र समाप्त हो 
जाएगा और हमारी जाति लुप्त हो जाएगी। लेकिन अब जब हम जानते 
हैं कि कैसे काम करें तो हमें संसार की आधुनिक धाराओं का अनुसरण 
करना ही होगा और पश्चिमी राष्ट्रों की अच्छी बातों को सीखना ही पड़ेगा । 
हम इस बात के अध्ययन में लग जाएँगे उसमें निश्चय ही दूसरों से आगे 
- बढ़ जाएंगे और “सबसे अन्तिम का प्रथम होना! वाली कहावत को पूरा 
कर दिखाएंगे | यद्यपि हम कई शत्ताब्दी पीछे पिछड़े हुए हैं लेकिन अब 
: संसार के साथ अपना कदम बढ़ाने में हमें कुछ ही वर्ष लगेंगे। जापान 
हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण है | पहिले चीन से उसने अपनी 
संस्कृति को नकल की थी और हमसे उसकी संस्कृति कहीं हीन थी | लेकिन 
हाल के वर्षों में जापान ने केवल यूरोप और अमेरिका की सम्यता का 
अध्ययन ही नहीं किया है बल्कि कुछ ही दशाब्दियों में वह संसार का एक 
शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है | मैं तो नहीं सोचता हूँ कि हमारी बुद्धि जापान 
से कम तेज है। और अब जापान की अपेक्षा हमें पश्चिम से सीखने में 
. आसानी है। इसलिए, अगला दस वर्ष का समय हमारे लिए संकट-काल है | 
. अगर हम भी जापानियों की तरह अपने को जाग्रत कर लें और राष्ट्रीयअ्रतिश 
को ऊंचा उठाने के लिए पूर्ण इच्छा से काम में जुट जाएँ तो एक दशाब्दी 
के अन्दर ही विदेशी राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण तथा विदेशियों की 
बढ़ती हुई आबादी के दबाव और हमारे जो अन्य प्रकार की आपदाएँ हैं 
. इन सबों से अपना पिंड छुड़ाने में अवश्य ही समर्थ हो सकेंगे। जापान ने 
पश्चिम से कुछ दशाब्दियों. तक ही सीखा और संसार का एक शक्तिशाली 
“राष्ट्र बन गया। लेकिन चीन की जन-संख्या जापान से दसगुनी और क्षेत्र- 
फल तीस गुना अधिक है और जापान की अपेक्षा उसके साधन भी अधिक 
हैं। अगर चीन जापान के मुकाबिले का हो जाय तो बह अकेला ही दस 
बड़ी शक्तियों के बराबर होगा | इन दिनों संसार में पाँच ही बड़ी शक्ततियाँ 


हा -ः जैनतां के तीन सिद्धान्ते 


* हैं--म्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान ओर इथ्ली: और जब 

: जर्मनी-और रूस अपना संगठन कर लेंगे तो छः या सात शक्तियाँ हो जाएगी | 
_ अगर चीन. केवल जापान के ऐसा भी हो जाय तो उसे अपने राष्ट्र के अन्दर 
ही दंस शक्तियों की ताकत होगी -श्ौर दब वह अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
अति प्राप्त करने के योग्य हो सकेगा | ० 
7: . जंब चीन इस पतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा उंसके बाद क्‍या होगा ! 
प्राचीन काल में चीन में एक कहावत प्रचलित थी--“कमंजोरों को उंबारों और 
गिरे हुओं को उठाओ |! इस भद्र नीति के कारण ही चीन हज़ारों वर्षों तक. 
'उन्नतिशील रह्म और अ्न्नाम, श्याम, बर्मा, कोरिया तथा दूसरे छोटे-छोटे . 
राज अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हो सके थे । जैसे ही यूरोपीव _ 
प्रभाव पूवी देशों पर फेला, अन्नाम फ्रांस द्वारा, बर्मा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा और 
कोरिया जापान द्वारा हड़प लिया गया | अगर हम चीन को शक्तिशाली 
बनाना चाहते हैं तो हमें, केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही प्रामत नहीं करनी चाहिए. 
बल्कि संसार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए | अगर चीन इस 
जिम्मेवारी को नहीं ले. सका तो वह संसार के लिए लाभ के बदले 
 महान्‌ हानिकारक ही सिद्ध होगा चाहे वह जितना भी मजबूत क्‍यों न हो जाय । 
संसार के प्रति सचमुच हमारा कत्त व्य क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र जिस _ 
रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं उसका मतलब दूसरे राष्ट्रों को समासत करना 
है| अगर चीन शक्तिशाली हो जाय, और दूसरे देशों को रौंदना चाहे और 
बड़े-बड़े राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करः उन्हीं लोगों के 
रास्ते जाय तो यह उसका बड़े राष्ट्रों का केवल पदानुकरण मात्र होगा। 
इसलिए, हम अपनी नीति पहिले ही निर्धारित कर लें। सिर्फ अगर हम कमजोरों 
को उबारें और गिरे हुओं को ऊँचा उठाएँ तो हम अपने राष्ट के देवी कंत्त व्य 
का ही पालन करेगे | हम कमजोरों और अल्यसंख्यक लोगों की सहायता 
निश्चय ही करेंगे और संसार के बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का. विरोध करेंगे । 


. अगर सम्पूर्ण देश की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाय तो हमारा 


राष्ट्र निश्चय ही उन्नतिशील होगा अन्यथा हमारे लिए. कोई आशा नहीं 
है। आज हम चीन की प्रगति करने के पहिले इस बात की प्रतिज्ञा कर ले 
कि इम गिरे हुए को उठाएंगे और कमजोरों की सहायता करेंगे और जब हम 
| जाएंगे और शक्तिशालियों के राजनीतिक और आर्थिक प्रभ्न॒त्व 
..._ की आप बीती मुसीबतों पर गौर करेंगे और दूसरे निर्बल और अल्पसंख्यक 
. « लोगों को उसी तरहं की तकलीफों में पड़े हुए देखेंगे तो हम उठ खड़े होंगे 
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और साम्राज्यवाद को ध्व॑ंस कर देंगे। तत्र सच्चे रूप में देश में शासन 
करना और संसार में शांति स्थापित करना होगा |! 

अगर भविष्य में हम इस उद्दे श्य तक पहुँचना चाइते हैं तो अब हम 
निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को जगायें, राष्ट्रीय प्रतिश् को प्राप्त 
करें और अपनी प्राचीन नैतिकता और शांति की इच्छा के आधार पर 
संसार को संगठित करें और समानता तथा श्रातृत्व का विश्व-शासन कायम 
करें | हम चालीस करोड़ जनता पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। आप सज्जन 
_ बन्द हमारे चालीस करोड़ के एक हिस्से हैं। आप सभी इस जिम्मेवारी को 
को कंधे पर ज़रूर लीजिए और अपने राष्ट्र को सच्ची भावना को प्रगट कीजिए, | 

माचे २, सन्‌ १६२४ ई 


: प्रजातन्त्र का सिद्धान्त 


पहला व्याख्यान 


सज्जनों, आज मैं जनता की सर्वभोमिकता के सम्बन्ध में बोलेनें जा 
रहा हू | जनता की साव॑भौमिकता है क्‍या ! इस शब्द की परिभाषा करने 
के पहले हम यह जान लें कि “जनता” क्या है? मनुष्यों का एकत्रित ओर 
संगठित समुदाय ही जनता है। यह साव॑भौमिकता क्‍या है !? रॉज कें संम्पूण 
क्षेत्र पर स्थापित शक्ति और अधिकार ही साव॑भौमिकता है। आज के संब- 
से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र को चीनी भाषा में “सामथ्य॑वान राष्ट्र! कहते हैं 
ओर विदेशी भाषा में शक्तिशाली राष्ट्र । चीनी भाधा में यंत्रों की ताकत को 
धोड़े का सामथ्य! और .विदेशी भाषाओं में “घोड़े की शक्ति! कहते हैं। इस 
प्रकार सामर्थ्य और शक्ति परस्पर एक दूसरे के श्रर्थ में व्यवह्वत होते हैं । 
आदेश को पालन कराने और जनसाधारण की कार्यवाही को व्यवस्थित 
रखने की शक्ति ही 'सार्वभौमिकता” है. और जब “जनता” और 'सार्वभौमिकता” 
एक साथ मिला कर ज्ोते जाते हैं तो वे जनतां की राजनीतिक शक्ति के अर्थ 
में लागू होते हैं । “राजनीतिक शक्ति! को समझने के लिए हमें यह जानना 
ज़रूरी है कि शासन व्यवस्था कया चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि शासन 
व्यवस्था बहुत गूढ़ और कठिन विषय है जिसे साधारण लोग नहीं समक्त 
सकते हैं। चीन के सैनिक बराबर कहा करते हैं (हम सैनिक ही हैं और 
राजनीति के बारे में. कुछ नहीं जानते हैं।! वे क्‍यों इसके बारे में 
अनजान हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि वे शासन-व्यवस्था को एके 
गंभीर और गूढु अध्ययन का विषय मानते हैं| वे नहीं जानते कि यह बहुत 
ही स्पष्ट और समझ में आने वाला विषय है । अगर सैनिक वर्ग कहतें हैं 
कि वे शासन व्यवस्था में दखल नहीं देंगे तो हम उनकी बात: समझ 
सकते हैं लेकिन अगर वे कहते हैं कि' वे शासन व्यवस्था को संमंक्क नहीं 
सकते हैं तो वे मूख हैं। चूंकि सरकार के पीछे सैनिक शक्ति रहती है 
इसलिए, उन्हें ज़रूर समझना चाहिए कि शासन व्यवस्था क्‍या है! 
संक्षेप में, सरकार जनता की चीज़ है जो जनता द्वारा जनता के कांसों को 
नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण करने की शक्ति ही राजनीतिक सात्व 
भौमिकता है और जब जनता सरकार का नियंत्रण करती है तो उसे हम 
“जनता की सावंभोमिकता' कहते हैं | कल गे आल 


११६ जनता के तीन सिद्धान्त 


अ्रव जब हमने “जनता की सावभौमिकताः को समझ लिया तो इसके 
कार्यों का अध्ययन करें। हम जब अपने आसपास के जीवन को देखते हैं या 
अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो 
हम मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम मानव शक्ति का उपयोग 
होता हुआ पाते: हैं। अस्तित्व बनाए. रखने के लिए मानव जाति को सुरक्षा 
और जीविको ज़रूर चाहिए और इन दो चीज़ों की पूर्ति करने में ही मानव 
जाति यतिदिन व्यस्त है.। सुरक्षा का अर्थ है आत्म-रक्षा चाहे वह व्यक्तिगत 
हो या एक समुदाय-का या. एक राज का। आत्म-रक्षा की शक्ति अस्तित्व 
बनाए स्खने के लिंए ज़रूरी है। जीविका का अर्थ भोजन की तंलोश करना 
है । आत्म-रक्षा :औरं मोजन की तलाश--ये दो प्रमुख साधन हैं जिनसे 
- मानव जाति अपना अस्तित्व; बनाए रखती है। लेकिन जहाँ मनुष्य अपने 
में:सचैष्ट - रहते-हैं | जबकि मनुष्य भोजन की तलाश कर रहा है तो दसरे 
प्राणी भी अपने -भोजन की तलाश में हैं और इस प्रकार मनुष्य की सुरक्षा 
ओर जीविका दूसरे प्राणियों की सुरक्षा और जीविका के साथ ठकराती है. 
ओर तथ संघर्ष पेंदा हो जाता है। संघर्ष के बीच अपने को जिन्दा रखने के 
लिए मनुष्य ज़रूर लड़ता है और इस प्रकार मानव-जीवन के प्रारम्म से 
मनुष्य जाति ने लड़ना नहीं छोड़ा है। इस तरह मानत्र जाति ने अपनी ताकत 
संग्राम में लगाई है और वह इस घरती .पर जन्म लेने के समय से आज तंक 
भीषण संघर्ष के बीच ही रही है। ह रह ८ 
:.. मानव जाति का यह संघर्ष कई कालों में विभकत किया जा सकता है। 
मानव, इतिहास के बारम्म होने, के पूव का प्रारम्मिक और जंगली जीवन का 
समय ही पंहला काल हैं.। हम नहीं जानते कि वह काल कितना लम्बा बीता 
होगा। परन्तु हाल में भू-गम-तत्ववेत्ताओं ने पत्थरों की परतों का अध्ययन 
करते समय उनमें मानव प्राणि के जो अवशेष पाए. हैं वें बीस लाख वर्षों से 
प्राच्नीन नहीं हैं | बीस लाख वर्षों से अधिक ग्राचीन पत्थरों में मानवीय 
चिंह्न नहीं मिलते हैं| ओसत आदमी कई लाख वर्ष पहले की घटनाओं को 
अत्यन्त ही संदिग्ध और अनिश्चित मानते हैं लेकिन आधुनिक भूरगर्भ॑ 
विज्ञान की ब्रंगति-से भू-ग्रभ-तत्ववेत्ता पत्थरों की विभिन्न परतों में अन्तर कर. 
- सकते हैं ओर हर परत कई पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है | वे उन पत्थरों 
से. विभिन्न भू-गम -युग की व्याख्या करते हुए यह बतला सकते हैं कि'कौन 
परत आधुनिकतस है ओर कोन परत प्राचीन 
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हम लोगों को बीस लाख वर्ष वहुत ही लम्बा समय जान पढ़ता है 
लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्ताओं के लिए यह एक अ्ल्य काल सा है। पत्थर के 
कितने परत ऐसे हैं जो बीस लाख वर्षों से भी अधिक पुराने हैं । लेकिन 
जब से पत्थर बनना शुरू हुआ. उससे पहले की पृथ्वी के इतिहास जानने की 
कोई सामग्री नहीं है । लोक-प्रचलित सिद्धान्त यह है कि पत्थर बनने के पहले 
एक तरह का तरल पदार्थ था। उसके पहले गैस जैसी कोई चीज़ थी 
विकासवाद दर्शन के अनुसार प्रारम्म में पृथ्वी गैस-पिंड थी और सूर्य का 
एक अंश था ।. शुरूशुरू में सूर्य और गैस-पिंड से आकाश में तारा-मंडल _ 
बना | जब सूर्य में सिकुड़न पैदा हुई तो बहुत से गैस-पिंड उससे टूठ-हूट कर 
बिखर गए. जो कि अन्त में जमकर तरल पदार्थ के रूप में हो गए ओर वे 
तरल पिंड ही पीछे कड़े होकर पत्थर में परिणत हो गए। सबसे प्राचीन 
चट्टान करोड़ों वर्ष पहले का मिलता है। भू-गर्म-तत्ववेत्ताओं ने दो करोड़ 
वर्ष प्राचीन पत्थरों का निश्चित प्रमाण पा लियां है । इसलिए वे अनुमान 
- करते हैं कि गैस-पिंड के तरल पिंड के रूप में परिणत होने में करोड़ों वर्ष 
जरूर लगे-होंगे और फिर उतना ही समय तरल पिंड के कड़े होकर पत्थर 
बनने में मी लगा होगा | सबसे प्रथम पत्थर बनने के समय से आज तक का 
समय कम से कम दो करोड़ वर्षों का है। चूँकि इस बात-का कोई लिखित 
वृत्तान्त नहीं हैं इसलिए हमें यह बहुत दीव काल सा जान पड़ता है। लेकिन 
भू-गमतल्ववेत्ता इसे अपेक्ञाकृत अर्वाचीन मानते हैं।.. 

.. इस मू-गर्मशासत्र से हमारे आज के विषय का क्या सम्बन्ध है १ पथ्वी 
की उत्पत्ति से ही मनुष्य की उत्पत्ति का हाल हम जान सकते हैं | भू-गर्भ-तत्व 
वेत्ताओं ने पाया है कि मानव-इतिहास . केवल बीस लाख वर्षों करे अन्दर का 
ही है और मानव सस्यता की. उत्पत्ति तो केवल दो लाख वर्ष पहले हुई है। 
इस काल के पहले मनुष्य और पशु में बहुत कम अन्तर था इसलिए दाशंनिकों 
का कहना है कि मनुष्य का पशु से ही विकास हुआ है; वह एकाएक मनुष्य 

होकर ही नहीं पैदा हुआ था । इन दो लाख वर्षों के अन्दर मलुष्य और सभी 
 आ्राणी क्रमिक विकास से गुजरते हुए वत्त मान अवस्था तक में पहुँचे हैं । 
.. हम कौन से युग में आ पहुँचे हैं ! यह युग जनता की शक्ति का है; प्रजातंत्र 
. का है | यद्यवि पजातंत्र को चर्चा दो हजार वर्ष पहिले यूनान और रोम में. 

हुई थी तथावि केवल गत डेढ़ शताब्दियों से ही संसार में उसका पेर स्थिर रूप द 
से जम सका है। इस काल के पहले निरंकुश राज और उसके भी पहले देवी- 

प्रभुव्व का युग था| देंवी प्रभु युग के पहले जन्ञली: जीवन का समय था्‌ 
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जिसमें मनुष्य पशुओ्रों से लड़ता था। मनुष्य भी रहना चाहता था और पशु 
भी। मनुष्य के पास अपनी स्थिति बनाए रखने के दो साधन थे-.एक तो 
जीविका की तलाश. और दूसरा आत्म-रक्षा । अति प्राचीन काल में मनुष्य 
पशुओं का भक्षण करता था और पशु मनुष्य का | इन दोनों के बीच निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता था । सम्पूर्ण पृथ्वी विषैले सांपों और खूँखार जानवरों से 
भरी थी। मनुष्य खतरों से घिरा हुआ था और इसलिए उसे अपनी जीवन- 
रक्षा के लिए लड़ना पड़ता था। मनुष्य और जानवरों के बीच होने वाला 
उस समय का संग्राम अव्यस्थित ढज्ञ का था। उसमें दलबन्दी नहीं थी। हर 
आदमी अपने लिए लड़ा था|, .... ....्र््रः रे 
: मनुष्यों की उ्त्ति के मूल-स्थ्यन के सम्बन्ध में कुछ लोगों की राय है 

कि पहले पहल कुछ खास स्थानों पर ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन 
_ भू-गर्म-तल्ववेत्ताओं का कथन है कि पृथ्वी पर जब एक बार भनुष्य पैदा हुआ 
तो वह हर जगह पैदा ह.ने लगा होगा | क्योंकि जहाँ मी पथ्वी के नीचे देखा 
जाता है वहाँ ही मानव अवशेष पाए जाते हैं। मनुष्यों और जज्ञली जानवरों 
के बीच का संघर्ष अ्रभी तक बन्द नहीं हुआ है | अगर हम मलयसिया ((७)- 
#&9 5]&708 ) द्वीपसमूह के जज्ञली भागों में जायें तो हम पायेंगे कि क्‍ 

यह संघर्ष ग्रभी भी चल रहा है। अगर हम किसी जज्नली पहाड़ों या बड़ी 
मसभूमि में जाएँ जो निर्जेन और निधूम है तो हम अभी भी उन प्राचीन 
युगों के मनुष्यों और पशुओं के वातावरण का कुछ अनुमान कर सकते हैं 
व धले अतीत का इतिहास हम इसीलिए जान सकते हैं कि हमने उस काल के. 
मनुष्यों के चिह् और अवशेषों का पता पा लिया है| इनके बिना अतीत में 

घटी घटनाओं के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं।....... क्‍ 
भूतकाल की घटनाओं के अध्ययन करने का साधारण तरीका यह है क्‍ 

कि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं| लेकिन इतिहास लिखित वृत्त है और . 
लेखन-कला के आविष्कार के पहले की सभ्ग्रता का कोई भी लिखित इतिहास 
नहीं है। चीन के पास पाँच या छः हज़ार वर्षों से अधिक प्राचीन लिखित 
इतिहास नहीं है और मिश्र के पास दस हजार वर्षों से अधिक का नहीं है। 
सभी प्रकार के ज्ञान उपार्जन करने में चीन पूर्णरूप से पुस्तकों पर निर्भर रहा. 
हैं लेकिन विदेशी राष्ट्र दूसरे उपायों का अवलंबन करते हैं। उन देशों के 
प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाझओं के छात्र किताबों से ज्ञान उपार्जन करते 
हैं लेकिन विश्वविद्यालयों के छात्र वास्तविक पर्यवेत्ञन करते हैं। चंट्शॉनों- 
रों और जज्जली !जातियों के जीवन के अध्ययन के साथ-साथ किताबों . 
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का भी अध्ययन कर वे परिणाम निकालते हैं कि हमारे पूर्वजों का समाज 
कैसा था। उदाहरण के लिए देखिए---अफ्रीका या सलयसिया द्वीपसमूहों की 
जड़ली जातियों का पर्यवेज्षन हम को प्राचीन असभ्य जातिश्रों को अवस्था 
जानने में मदद करता है। इसलिए विज्ञान पढ़ने वाले आधुनिक विद्यार्थी 
अपने अनुसंधान में केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। अनुसंधान के 
बाद वे जो पुस्तक प्रकाशित करते हैं बह उनके निरीक्षण करने वाली पैनी 
बुद्धि की उपज होती है। और वह मानव जाति सम्बन्धी वृत्त की सामग्री हो 
जाती है। खोज करने के दो तरीके हें--निरीक्षण करना या वैज्ञानिक तरीका 
और निर्णयात्मक या दार्शनिक तरीका । मानव विकास के सिद्धान्त इन्हीं दो 
तरीकों से कायम किए गए हैं। मनुष्य और जज्ञली पशुओं के बीच ग्रारम्मिक 
संघर्ष में मनुष्य केवल अपनी निजी शारीरिक ताकत व्यवहार करते थे या कभी- 
कभी पूरी जाति भी मिलकर लड़ती थी। उदारहण के लिए, अगर एक जगह 
कुछ लोग कुछ जानवरों के साथ संघर्ष में लगे हों ओर दूसरी जगह मनुष्य 
का दूसरा समुदाय भी ठीक वैसा ही कर रहा हो तो इन दोनों जगहों के मनुष्य 
एक दूसरे के प्रति आपस के साइश्य को तथा जानवरों से अपनी विभिन्नता 
को सम सकते हैं और ऐसी अवस्था में एक साथ संगठित होकर दूसरे 
प्राणियों के साथ लड़ सकते हैं। यह निश्चित है कि मनुष्यःमनुष्य के साथ 
ही लड़कर उसे नष्ट करने तथा इस प्रकार अपनी ही नस्ल को हानि पहुँचाने 
के लिए दूसरे वर्ग के प्राणियों के साथ नहीं संगठित हुश्ना होगा । इसलिए 
उस काल के मनुष्यों का साँपों और जानवरों के विरुद्ध एक में संगठित होभा 
एकदम स्वाभाविक था--कत्रिम नहीं और जब साँप तथा जानवर नष्ट हो 
गए तो मनुष्य भी इधर-उधर फेल गए। उस काल में लोकप्रिय साव॑भौमि-' 
कंता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जानवरों के साथ लड़ने के. लिए मनुष्य 
केवल अपना शारीरिक सामर्थ्य व्यवहार में लाया, किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं । वह जज्ञलीपन का युग था। ही ० 


बाद में जब मनुष्यों ने विषैले साँपों और जज्ञली जानवरों का प्रायः 
सफाया कर डाला और जब उनकी अवस्था में कुछ सुधार हुआ तथा उन्होंने. 
रहने योग्य अच्छी जगह पाली ओर तब मनुष्यों का समुदाय एक जगह बसने 
लगा और पालने योग्य जानवरों को घरेलू बनाने लगा। यह चरागाह वाली _ 
जिन्दगी तथा सम्यता का प्रारम्मिक युग था उस काल के मनुष्य लगभग आज- 
कल के मंगोलिया या दक्षिण-पश्चिम एशिया के अरब लोगों के समान थे जो 
अभी भी चरागाह वाले युग में ही हैं। अब मनुष्य के रहने के तरीकों में महान 











... मानसिक ओर 
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परिवत्त न हुआ। जानवरों के साथ संग्राम एक प्रकार से समाप्त हो गया 
था और सम्यता का विकास हो रहा था तथा' जिसे हम मानव-इतिहासं का 
प्राचीन युग कहते हैंवह आ पहुँचा था। अब मनुष्य ने ग्राकृतिक शक्तियों 
के साथ संग्राम करना प्रारम्भ किया। संक्षेप में, प्रथम अवस्था में मनुष्य ने 
जानवरों के साथ लड़ाई की जिसमें या तो उसने निजी पाशविक शक्ति का 
यां अनेकों की सज्ञठित शक्ति का उन्हें ( जानवरों ) मार डालने में प्रयोग 
किया । दूसरी अवस्था में, मनुष्य प्रकृति के साथ युद्ध करने लगा | प्रथम 
अवस्था में चूकि मनुष्य नहीं जानता कि कब जानवर उस पर हमला कर 
देगा इसलिए उसे विश्वास नहीं था | कि एक क्षण से दूसरे क्षण तक वह जी 
सकेगा या नहीं। अपनी रक्षा के लिए. उसके पास केवल दो पाँव और दो 
हाथ थे, लेकिन वह पशुओं से अधिक बुद्धिमान था इसलिए लाठी और 
पत्थर को हथियार के रूप में व्यवहार करना उसने सीख लिया | इस प्रकार: 
अन्त में उसने जज्ञली जानवरों पर पूर्ण विजय प्राप्त की और तभी. वह एक 
दिन आगे की बात सोच सका | जब वह जानवरों से लड़ रहा था उसकी 
ज़िन्दगी एक क्षण के लिए भी सुरक्षित नहीं थी | 8 8 

जब जंगली जानवरों का भय जाता रहा तो मानव जाति में वृद्धि होने 
लगी और संसार में बसने के अनुकूल स्थान मनुष्यों से मरने लगे । ये अनुकूल 
स्थान कौन-कौन थे ? ये वे ही स्थान थे. जो हवा और वर्षा सै सुरक्षित थे और 
जहाँ आ्धी-तूफ़ानों का भय नहीं था जैसे कि नील नदी के काँठे और एशिया 
में मेसोपोठामिया | यहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी और: चारों ऋतुओं 
शायद ही कमी वर्षा होती थी। साल में एक बार नील' नदी में बाढ़ आती 
थी और उसके दोनों किनारों की जमीन बाढु-की. मिट्टी से प८ .जाती-थी | 
खेती करना आसान था और अनाज तथा धान अपरिमित पैदा होते थे 
इस प्रकार के भू-साग केवल नील नदी के काँठों और मेसोपोटामिया में ही थे |. 
इसलिए साधारणुतः यह कहा जाता है कि नील नदी के काँठे और मेसोपोट- 
मिया ही संसार की .सम्यता के उत्पत्ति-स्थान थे | इन दोनों .काँठों-के उर्व॑रा 
. होने,तथा वर्ष भर आंधी-तृूफ़ान ओर वर्षा से सुरक्षित - रहने के - कारण वहाँ 
खेती करना और जानवर पालना आसान था और वहाँ की नदियों में काफ़ी 
जलजन्तु - मिल जाते थे इसलिए रहना भी आसान था |: बिना अधिक 
शारीरिक परिश्रस के मनुष्य बेठा-बेठा जीवन व्यतीत कर्ता 
सकी सन्‍्तान बढ़ने लगी | जब यह जाति बहुत समृद्धिशाली. 
[ मनोनुकूल ने नुकूल जगह की कमी के कारण कुछ लोगों को वैसी जगह 




















प्रजातंत्र : पहला व्याख्यान १२१ 


आना पड़ा जो उतनी अच्छी नहीं थी और जहाँ आँधी-वूफ़ान और बाढ़ 
आदि प्राकृतिक आफ़तों का डर बराबर बना रहता था | 


पीली नदी का काँठा चीनी सम्यता का उद्गम-स्थान था। यद्यपि यह 
भू-माग आँधी-तृफ़ान और बाढ़ का बराबर शिकार होता रहता हैऔर 
ग्रत्यधिक ठठा भी है ओर इस कारण यह स्थान स्वभावतः ही सभ्यता को 
उत्पत्ति के थोग्य नहीं हो सकता है तथापि केसे चीन की प्राचीन सम्बता का 
आ्राविर्भाव यहाँ से ही हुआ १ पीली नदी के किनारे रहने वाले दूसरे भू-भाग 
से आए, थे, सम्भवतः मेसोपोठ्ामिय्रा से जिसकी सम्यता चीनी सम्यता से दस 
हज़ार वर्ष पुरानी है। तीन सम्राटों और पाँच शासन-कर्त्ताओों के समय से 
पहले ही चीनी जाति के ये पुरखा मेसोपोटमिया से हटकर पीली नदी के काँठे 
में आर गए थे और चीनी सम्यता का विकास करने लगे थे | विपैले साँपों 
और जंगली जानवरों को मार भगाने के बाद उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे 
आँधी-तूफ़ान और बाढ़ का मुक़ाबला करना पड़ा था। यह स्वाभाविक हे 
कि इन आपदाओं के ठालने और प्रकृति के साथ संधर्ष करने की कोशिश 
करते होंगे | आँधी और वर्षा से बचने के लिए उन्हें घर बनाना पड़ा होगा 
और शीत से बचने के लिए कपड़ा तैयार करना पड़ा होगा | जिस समय मनुष्यों 
ने इन चीज्ञों को बनाना सीख लिया तो वह सम्यता के दौरान में बहुत दूर 
आगे पढ़ चुका था। लेकिन धराकृतिक आपदाए ने तो नियमित रूप से आया 
करती होंगी और न वे आसानी से रोकी जा सकती होंगी। आधी का एक 
मोंका धर को उजाड़ देता होगा, बाढ़ उन्हें बहा ले जाती होगी; अ्रम्मि की 
एक भभक घर को राख कर देती होगी और बिजली का प्रहार उन्हें ध्वस्त 
कर देता होंगा। बाढ़, अ्रमिं, आँधी और ब्रिजली इन चार आफ़तों को 
प्राचीन काल के लोग नहीं समझ सकते थे | उनके मोपड़े घास और लड़की 
के बने होते थे और इन बड़ी आपदाओं के सामने नहीं टिक सकते होंगे। 
इसलिए. उमको नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं 
था| जानवरों के साथ संग्राम॑ करने के युग में लड़ने के लिए मनुष्य अपनी 
शारीरिक ताकत लगा सकता था परन्तु प्रकृति के साथ संघर्ष करनें के युग 
में केवल लड़ाई का कोई महत्व नहीं था। इस हालत में मनुष्य जाति को . 
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा तभी कोई बुद्धिमन पुरुष 
मनुष्य मात्र की भलाई के लिए. योजनाओं के साथ आविर्भाव हुआ होगा। 
_ $. चोनी इतिद्ास का आग्रेतिदासिक काल 
१६ 





श्श्रः . जनता के तीन सिद्धान्त. 


इस प्रकार महान यू* ने पानी को वश में किया तथा बाढ़ की आफ़त से 
लोगों को बचाया और यू छाव-श३ ( नीड़ निर्माता ) ने लोगों को बताया 
कि जंगलों में वृत्ों घर कैसे घर बनाना चाहिए और आँधी-तूफ़ान रूपी 
आपदाओं को कैसे रोकना चाहिए। क्‍ क्‍ कि 

.. इस समय के बाद से धीरे-धीरे सभ्यता आगे बढ़ती ही गई। मनुष्य 
संगठित होने लगे और चूँकि जमीन काफी थी और उस पर बसने वाले थोड़े 
थे इसलिए खाद्य-सामग्री प्रात्त करना बहुत आसान था | अब एक ही समस्या 
रह गई थी प्राकृतिक महान्‌ आपदाओं की, जिनसे जानवरों के साथ लड़ने 
की तरह शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जा सकता था | इसीके बाद देवी 
शक्ति की भावनां का उदय हुआ बड़े-बड़े बुक्षिमान लोग देवता और 
देवी शिक्षाओं के सिद्धान्त का प्रचार करने लगे और उन्होंने आपत्तियों से 
बचने तथा दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना करने की प्रथा चलाई। 
उनकी य्रार्थना फलदायक होती थी या नहीं यह जानने का कोई उपाय नहीं. 
था। जो कुछ हो, चूंकि वे देव के विरुद्ध लड़ रहे थे इसलिए उनके सामने 
देवताओं का आशीर्वाद प्रांस करने को छोड़ और कोई उपाय नहीं था | एक 
वूरदशी व्यक्ति ही नायक चुना जाता होगा जैसा कि अफ्रीका में आजकल 
जंगली कबीलों का सरदार होता है | इस व्यक्ति का मुख्य कत्त'च्य प्रार्थना 
करना ही था | इसी प्रकार श्रभी भी मंगोलिया और तिव्बत के रहने वाले 
जीवित बुद् को अपना शासक चुनते हैं और एक धार्मिक शासन के अन्दर 
रहते हैं | इसीलिए प्राचीन काल के लोग कहा करते थे कि राज के दो कत्तव्य 


है] 


हैं---पूजा और युद्ध--प्रार्थना करना और लड़ना | 5 
चीन में प्रजातंत्र को स्थापित हुए अभी तेरह वर्ष ही हुए हैं। हमने राजतंत्र 
को हटाकर निरंकुश शासनं-प्रणाली को समाप्त किया है। जापान में अभी भी 
. राजतन्त्र है और वहाँ वाले देवताओं की पूजा करते हैं । जापानियों ने अपने 
सम्राट को तेन्नो' ( देवी सम्राट ) की उपाधि दे रखी है। हम भी चीन से सम्राट 
को देव-पुत्र! कहा करते थे, और इस प्रकार दैवी प्रमुत्व युग से ही चिपटे 
हुए ये यद्यपि निरंकुश शासन-प्रणाली बहुत पहले से ही हमारे यहाँ फलने-फूलने 
. लगी थीं। कई सो वर्ष पूवव वूशों द्वारा जापानी सम्राड गद्दी से उतार दिया 
ः गया था पर कजी (807]) पुनस्थापन? 'के बाद जो आज से साठ वर्ष: 


१. देखिए राष्ट्रीयता के तीसरे व्यसन का नोट न० २०... 
३. चीन.के प्राय-ऐतिदासिक काञ् के पोराणिक सनब्नाट .  : - 


प्ंजातंत्र ; पंहला व्याख्योन.. १३३ 


पहले हुआ है, तोकोगवा से गद्दी छीन ली गई और पुनः -'स्वगी य सम्राट 
का पद प्रतिश्ठित हुआ | इसलिए जापान में अ्रभी भी निरंकुश शासन-प्रणाली 
वाला और देवी प्रणाली वाला प्रभुत्व शासन दोनों प्रकार का राज है | 
पहिले रोम का सम्राट भी अपने राज का धारमिक मुखिया भी होता था। 
. जब रोम का पतन हुआ और सम्राठ गद्दी पर से उतार दिया गया तो उसका 
( रोम का ) राजनीतिक प्रभुत्व जाता रद्दा | पर किसी तरह रोम का धार्मिक 
प्रभुत्व कायम रहा और सभी राष्ट्रों के लोग अभी भी रोस स्थित पोष को 
- अभ्यर्थना करते हैं ठीक उसी तरह से जैसा कि “वसनन्‍्त और पतमाड़ विवरण ९ 
काल में विभिन्न राष्ट्र चउ राजकुल के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करते | 
इस प्रकार जानवरों के साथ संग्राम करने के बाद प्रकृति के साथ 
संघर्ष का काल आया औरं इस संघर्ष से “देवीय प्रभुत्श' का जन्म हुआ | 
इसके बाद का कदम निरंकुश शासन था जबकि बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्ाश्रों 
और राजनीतिक नेताओं ने धामिक अधिकारियों के हाथों से प्रभुत्व छीन 
लिया था। वे अपने को ही धामिक संस्थाओं का प्रधान मानकर स्वयं सम्राट 
बन गंए | अब आदमी-आदमी के बीच के संग्राम का युग उपस्थित हुआ | 
.. प्रकृति के साथ होने वाले संघर्ष ने जब आदमी-आदमी के संधर्ष का रूप 
: लेना प्रारम्म किया तो लोगों ने अनुभव किया कि केवल धामिक विश्वासों 
पर निर्भर रहने से न तो समाज की रक्षा ही हो सकती है और न संग्राम 
में सहायता ही मिल संकती है | साथ-साथ दूसरी जातियों से होड़ लेने के 
लिए सम्य सरकार तथा शक्तिशाली सैनिक प्रभ्ु॒त्व की एकान्त ज़रूरत है। 
जब से लिखित इतिहास मिलता है तब से ही मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य की होने 
वाली लड़ाई का पता चलता है। पहले मनुष्यों ने धामिक और निरंकुश 
शासन दोनों ही शक्तियों का उपयोग अपने संग्राम में किया | लेकिन बाद में 
. जब दैवी प्रभुत्ववाद कमजोर पड़ गया और क्रमशः नष्ट होने वाला रोम 
: साम्राज्य लुप्त हो गया तब निरंकुश शासन सुदृढ़ हो गया और फ्रांस के सम्राट 
लुई चौदहवें ([,०प४४ हा ए) के समय तक वह शक्ति कौ चरम सीमा 
तक पहुँच गया | लुई चौदहवें ने कहा था कि राज और राजा के बीच कोई 


(तरल कर3ननननन»ाक 
पदकिनीनरमि मलिक कल भा ४2३७७ 


द ४. चड राजवंश (ई० पू० ११२२-२९८ ) के ई० पू० ७२२-४८१ 
तक का काल वसन्‍्त पतमढ़ काल्ः कहलाता हे। कनफ़्यूसियस ने 'वसनन्‍्त 
और पतमढ़ विवरण नामक एक इतिहाप्त की पुस्तक ब्विखी हे जिसमें इस 
काल का वर्णन है । 


: ग्राचीन युग का निरंकुश शासन मिट दिया है । 


१२४ जनता के तीन सिद्धान्त 


अन्तर नहीं हे--“में राजा ह और में ही राज भी ह ।? उसने राज के प्रत्येक 
अधिकार को अपने हाथ में ले लिया और निरंकुशता की हृद कर दी जैसा 


कि चीनी सम्राद छिन्‌-श हवाड_ ति" ने किया था | वह निरंकुश राजतन्त्र 


प्रतिदिन भयानक ही होता जाता था और अन्त में जनता इसे सहन नहीं 
कर सकी | प्रायः इसी समय विज्ञान में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी और 
मानव जाति की बुद्धि भी निश्चित रूप से विकसित हो रही थी | जिसके 
फलस्वरूप एक नई जागृति पेंदा हुईं | जनता ने देखा कि निरंकुश शासन- 


अणाली केवल शक्ति को अपने चंगुल में रखने का साधन है; वह राज और 
जनता को अपनी निजी सम्पत्ति बनाताः है, एक व्यक्ति को बड़ा बनाता है 


और बहुतों के दुःख-तकलीफ की ओर ध्यान नहीं देता है। जब यह हालत 
असझ्य हो उठी और लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह प्रणाली बहुत 
निकृष्ट हे और इसलिए उनको इसका विरोध करना चाहिए और तब उस विरोध 
ने क्रान्ति का रूप धारण क्रिया | इस प्रकार गत सौ वर्षों में क्रान्तिकारी 
विचारों की धारा बड़े वेग से बहती रही है ओर इसने प्रजातन्त्रात्मक क्रान्तियों 
को जन्म दिया है | यह क्रान्ति जनता और राजाओं-के बीच का संघर्ष है। 
समय का यह विभाजन हमें प्रजातन्त्र की उत्पत्ति के समभने में मदद . 
देगा। सारांश में, पहला थुग मनुष्यों और पशुओं के बीच लड़ाई का युग 
था जिसमें ओर किसी शक्ति का नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत का. 
उपयोग मनुष्यों ने किया । दूसरे थुग में मनुष्य प्रकृति से लड़ा और उसने दैवी 
शक्तियों का पल्‍ला अपनी सहायता के लिए, पकड़ा | तीसरे युग में मनुष्य का. 
मनुष्य के साथ, एक राज का दूसरे राज के साथ और एक जाति का दूसरी 


जाति के साथ का संग्राम प्रारम्भ हुआ और निरंकुश- शासन-प्रणाली इस युग 
की प्रधान हथियार रही । हम अब चौथे युग में हैं जिसमें एक राज के अन्दर 
ही जनता का सम्राट्रों ओर राजाओं के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। आज का 
संघर्ष है अच्छाई ओर बुराई के बीच, न्याय और ताकत के बीच | चूँकि 


जनता का ग्रभुत्व इृढ़ता के साथ बढ़ता जाता है इसलिए हम इस युग को 


_ जनता की सा्वभौमिकता--प्रजातन्त्र--का युग कह सकते हैं। यह काल 


अत्यन्त ही नया है। हमने इसके अन्दर अभी हाल में ही प्रवेश किया है और 


रे अरे; +-भेकक ८े-। 





को एके सूत्र में बाॉँचा ओर छिन्‌ राजवंश की स्थापना की | इस राजवंश का. 
समय ई० पू० २४६-२०७ हे | कोई-कोई ई० पू० २१२-२०३ सानतेहैं ॥ 








प्रेजातंत्र : पहली व्याख्यान श्श्पू 


परिवत्तन होना अच्छा है या बुरा ? जबकि जनता में बुद्धि नहीं थी 
और वह धार्मिक राजाओं और दयालु महात्माओं के ऊपर निभ र रहती थी 
तो उस समय निरंकुश शासन प्रणाली का कुछ मूल्य था। निरंकुश शासन 
के पहले धार्मिक मनुष्यों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए. रखने के लिए देवताओं 
का आश्रय लेकर धर्म की स्थापना की | उस काल में देवी प्रभुव्ववाद ने बड़ा 
अच्छा काम किया । लेकिन अब देवी अमरुत्व और निरंकुश शासन- 
 ब्रणाली भूतकाल की चीज़ें हो गई हैं और हम प्रजातन्त्र--जनता के प्रअुत्व 
युग में आ गए. है । क्या इसके लिए कोई न्यायसंगत कारण है कि क्‍यों 
हमको निरंकुश शासन का विरोध करना चाहिए. और प्रजातंत्र पर जोर देना' 
चाहिए ! हाँ है; क्योंकि सभ्यता का तेजी से आगे बढ़ने के साथ-साथ 
मनुष्य की बुद्धि मी विकसित होती जा रही है आऔर एक नई आत्म-चेतना 
का विकास होता जा रहा है; जिस प्रकार कि हम जब बच्चे थे तो माता- 
पिता के ऊपर निर्भर रहते थे लेकिन जब युवा हो गए तो हमें उन्हों के 
ऊपर निभ र नहीं रहना चाहिए. बल्कि स्वतंत्रतापूवक अपनी जीविका का 
मार्ग दूँढ़ना चाहिए.।। फिर भी आज कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो निरंकुश 
. शासन के पक्षपाती हैं और पग्रजातंत्र की भर्त्सना करते हैं | जापान में ऐसे 
. कितने ही लोग हैं और यूरोप तथा अमेरिका में मी हूं । चीन में ही बहुत से. 
पुराने विद्वान्‌ राजतंत्रवादी हैं और हमारे यहाँ पुराने राजकर्मचारियों का एक 
समुदाय. है जे। अभी भी सम्रा८ को पुनः गद्दी पर बैठाने और राजतंत्र शासन- 
प्रणाली कायम करने की वकालत करता है। इहसारे यहाँ के शिक्षित वर्ग के 
. कुछ लोग निरंकुश शासन का समर्थन करते हैं और कुछ लोग प्रजातंत्र का। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सरकार अभी भी दृढ़ नहीं हो सकी है | हम 
प्रजातंत्र शासन प्रणाली की वकालत करते हैं; इसलिए, हमें विभिन्न देशों में 
. लागू की गई गजातंत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए।./ 
.. दो लाख वर्ष पहिले से लेकर दस या कुछ ओर अधिक हज़ार वर्ष 
पहले तक मानव जाति देवी प्रभ्ुत्व के अन्दर रही और देवी प्रभुत्ववाद उस _ 
काले के लिए एकदम ठीक भी था। अगर अमी तिब्बत में धामिक नेता 
को हटाकर उसके स्थान पर किसी राजां को नियुक्त किया जाय तो जनता 
_ अवश्य ही विद्रोह कर उठेगी; क्योंकि उसे धार्मिक नेता में विश्वास है। . 
. उसने “जावित बुद्ध! को अपना शासक चुना है। वह उसके प्रभुत्व का आदर 
करती है और उसकी आशा का पालन करती है। एक दज़ार या इुछ और 
 अबिक वर्ष पहले यूरोप में भी ऐसी ही स्थिति थी । चीनी संस्कृति का विकास 





१२६ ु जैन॑ता के तौन सिद्धान्त 


यू रोपीय संस्कृति से पहले हुआ है इसंलिए हमारे यहाँ दंवी प्रभ्ुत्व की अपेक्षा 
_ निरंकुश शासन ही अधिक दिनों तक था। चीन में निरंकुश शासन बहुत _ 
पंहिले प्रारम्म हुआ था| लेकिन प्रजातंत्र शब्द--लोकप्रिय सावभौमिकता- 
बहुत हाल में चीन में प्रवेश कर पाया है। आप सभी जो आज यहाँ मेरे 
द्वारा चालित क्रान्ति का समर्थन करने आए, हैं स्वभावतः ही प्रजातित्र में 
- विश्वास करते हैं| वे पुराने राजकर्मचारी जो राजतंत्र को पुनः स्थापित-कर 
फिर से सम्राट बनना चाहते: हैं स्वमावतः ही प्रजातंत्र के विरोधी हैं और 
निरंकुश शासन म॑ विश्वास करते हैं। आधुनिक चीन के लिए राजतंत्र या 
 अजातंत्र कौन वास्तव में अधिक लाभप्रद है? इस प्रश्न को गंभीरता के 
साथ अव्ययन करने की आवश्यकता है। मूलतः दोनों ही शासन चलाने 
और जनता. के लिए. राज की कार्यवाह्दी सम्पादित करने की प्रणालियाँ हैं। 
लेकिन प्रत्येक युग की राजनीतिक अवस्था में परिवत्त न होता रहता :है 
इसलिए शासन-प्रणाली में भी परिवत्त न आवश्यक है | 

सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि क्‍या चीन आज प्रजातन्त्र के योग्य हो गया 


.. है ! कुछ लोग ऐसे भी जो हैं कहते हैं कि चीनी जनता अभी "हुत पिछड़ी हुई 


है इसलिए वह लोकप्रिय शासन के लिए तैयार नहीं है यद्यपि संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका एक प्रजातन्त्र राज है लेकिन जब्र युनान्‌ श खाइ सम्राट बनने की 
चेष्टा कर रहा था तब गुडनाव ( 97. #'"७४)८ ३. (५0०३ ]ए०ए- ये 
जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ) नामक एक अमेरिकी प्रोफ़ेसर 
राजतन्त्र प्रणाली की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे सलाह देने चीन 
आया था | उसकी दलील थी कि चीनी जनता का विचार प्रगतिशील नहीं 
: है, उसकी संस्कृति यूरोप और अमेरिका से पीछे है; इसलिए उसे प्रजातन्त्र 
- स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. | गुडनाव की दलील से युनान्‌ 
श खाइ ने काफ़ी फायदा उठाया और प्रजातन्त्र को तोड़ अपने को चीन का 
: सम्राठ घोषित किया । अब जब हम चीन के लिए प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
की वकालत करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह सममझक लेना चाहिए कि इसका 
_ अर्थ क्या है! चीन में इतिहास के प्रारंभिक काल से ही कभी प्रजातन्त्र की 
. स्थापना नहीं हुईं | यहाँ तक कि ग़त १३ वर्षों में भी हमारे यहाँ प्रजातन्त्र नहीं. 
रहा है। चीन के गत चार दज़ार वर्षों की शान्ति या अशान्ति के युग में. 
.. केवल राजतन्त्र का ही बोलवाला रहा है | अगर हस इतिहास देखे कि क्‍या 
. वास्तव मे राजतन्त्र चीन के लिए अच्छा थाया नहीं तो हमें पता चल्चेगा 
कि इसका नतीजा आधा लाभप्रद रद्य है और आधा हानिकारक | लेकिन 





हु 


प्रजात॑त्र ; पहला व्याख्यान श्र७छ. 


अगर हम अ्रपनी राय चीनी जनता की बुद्धि ओर योग्यता पर कायम करें तो _ 
हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जनता की सा्वभीमिकता चीन के लिए कहीं 
अधिक लाभप्रद होगी | कनफ़्यूसियस ( ई० पू० ५४१-४७६ ) और मेनसुअस 
( ३७२-२८६ ई० पू० ) ने दो हज़ार वर्ष पहले जनता के अधिकार के 
सम्बन्ध में कहा है। कनफ््यूसियस ने कहा है--“जब महासिद्धान्त लागू होगा 
तो आकाश के नीचे के सब प्राणी साव॑जनिक मलाई के लिए कार्य करेंगे |? 
वे स्वतन्त्र और माईचारे वाले संसार के समर्थक थे जिसमें जनता ही शासन 
करती हो | वे बराबर याव्‌ और घुन्‌ की उपमा देते थे क्‍योंकि इन्होंने साम्राज्य 
पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की थी। यद्यपि उनका शासन भी 
निरंकुशवादी ही था लेकिन उन्होंने जनता को अधिकार दे दिए थे, इसलिए, 
 कनफ्यूसियस उनकी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे। मेनसुअ्रस ने कहा हे-- 
(संसार में जनता सबसे मूल्यवान है. उसके बाद जमीन और अ्रनाज और 
सबसे अन्त में राजा ।” उन्होंने फिर एक जगह कहा है--“जिस प्रकार मनुष्य 
देखता है उसी प्रकार दैव भी देखता है और जैसा मनुष्य सुनता है वेसा देव 
भी सुनता है? और मैंने अ्रत्याचारी च3* की सजा के बारे में सुना है लेकिन. 
. किसी सम्राट की हत्या के बारे में नहीं सुना है।* उन्होंने अपने समय में ही 
अनुभव किया था कि राजा हो ही यह कोई ज़रूरी नहीं हैं और राजा होने की. 
प्रथा सब दिन टिकेगी भी नहीं। इसलिए, उन्होंने ( मेनसुअस ) उन्हें ही 
धार्मिक साम्राट कहा जो जनता के सुख के लिए काम करते थे। लेकिन जो 
लोग निर्दयी ये और जिनके सिद्धान्त का कोई ठिकाना नहीं था उनको उन्होंने 
व्यक्तितादी कहा और जिनका ( व्यक्तिवादियों का ) विरोध सब को करना , 
चाहिए.। इस प्रकार चीन में दो हज़ार वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र को भावना का , 
दथ हुआ था। लेकिन उस समय यह भावना चीन में फैल नहीं सकी । जैसा _ 
विदेशी लोग कहते हैं प्रजातन्त्र उस समय एक मनोराज्य ( एं0998 ).. 

था: एक आदर्श था जिसकी पूर्ति तुरत नहीं हो सकती थी। - 


.. ६. पंक राजवंश (ई० पू० १७६६-३१२२ ) का अन्तिम सन्नाठ जो 
बढ़ा अत्याचारी था । चीन के सभी इतिदहासकारों ने इसकी भत्संना की दे । 
..._ ७. इसका-तात्पय यह है कि चड यद्यपि सम्राट था पंर जब वह 
 श्रत्याचांरी हो'गया तो उसे सम्राट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है | क्योंकि. 
सम्राट वही हे ज्ञो न्यायपूर्चक प्रजा को रक्षा करता हे | इधद्विए मेनलियस.. 
कहते हैं कि वास्तविक सम्नाट सजा नहीं पाते हैं।... 


श्स्द जनता के तीन सिद्धान्त. 


_चूकि विदेशी लोगों में चीन वालों के लिए. अच्छी धारणा नहीं है और 
वें चीनियों को अफ्रीका या दक्तिणी समुद्र . की जज्ञली जातियों के समान देखते 
हैं इसलिए. जब चीनी लोग उनसे प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो वे इस पर 
दृढ़ता के साथ अपनी असम्मति प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यरोप क्‍ 
और अमेरिका के मुकाबले चीन को प्रजातन्त्र पर बोलने का कौन सा अधि- 
कार है। यह गलत धारणा उन्होंने इसलिए बना ली है कि विदेशी विद्वानों 
ने हमारे इतिहास या हमारे देश की हालत का गम्मीरतापूर्वक अध्ययन नहीं 
किया है और न. वे यह वात जानतें हैं कि सचमुच चीन प्रजातन्त्र के लिए 
तैयार है या नहीं | यूरोप और अमेरिका से पह कर लौटे हुए हमारे देश के. 
विद्याथी सुर में सुर मिला कर कहते हैं कि चीन अभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं 
है | इस ग्रकार की धारणा एकदम गलत रास्ते पर ले जाने वांली है 
जब इतिहास का अध्ययन करता हैँ तो पाता हैँ कि यरोप और अमेरिका से. 
बहुत पहले ही चीन उन्नति की ओर उन्मुख था और वह हज़ारों वर्ष 


: पहले ही प्रजातन्त्र की चर्चा करता था । यह सच है कि प्रजातन्त्र की... 


भावना केवल सैद्दान्तिक रूप में ही यहाँ उपजी और व्यावहारिक 
रूप में विकसित नहीं हो सकी | अब केवल डेढ़ सौ वर्षों से ही यरोप और 
अमरका ने प्रजासत्तात्मक राज (६०७७०॥४८) की स्थापना कर प्रजातत्त्र 
का व्यवहार किया है | हम जिनके पूर्वज इसका ( ग्रजातन्त्र का ) स्वप्न देख 
जुके हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र अधिक काल [तक और शांतिपूर्वक 
बना रहे ओर हमारे यहाँ के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें तो हम निश्चय 
ही संसार की गति का अनुसरण करेंगे और जनता के प्रभुत्व को व्यवहार में 

 लावेंगे। लेकिन निरंकुश शासन के मुकाबले में प्रजातन्त्र की पैदाइश अभी ._ 
.. हल में हुईं हे और संसार के बहुत से राष्ट्रों में अभी निरंकुश शासन 

. प्रणाली ही चालू है । जिन्होंने प्रजातन्त्र को अपनाया है उन्हें बहुत सी निराशाश्रों 
. और असफलताशओं का सामना करना पड़ा है | प्रजातन्त्र की चर्चा तो चीन 
. में दो हज़ार वर्ष पहले ही की गई थी पर वह केवल डेढ़ सौ वर्ष पहले 

पश्चिंस में लागू किया गया है। अब वह बहुत तेजी के साथ संसार में फैल: 
रहाहे। ; 










लागू ! किये ग्का ग़या | चीन 
राजकुल र्म्भ हो रह 
क्‍ ग़लैरड में ऋँमवेल ((!।-७ नायकत्व में एक जन-क्रान्ति 
. हुईं जिसके फलस्वरूप राजा चार्ल्स प्रथम ([778 (४७7]8०0 )कत्ल.. 
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किए गए | इस कार्य से यरोप और अमेरिका की जनता में सनसनी और 
डर फेल गया क्‍योंकि उसने संसार में ऐसी घटना पहले कभी नहीं सुनी थी । 
उसने सोचा कि इस कार्य के करने वाले दग़ाबाज और विद्रोही हैं। राजाओं 
की भुप्त हत्या तो हर देश की आम बात थी लेकिन क्रॉमवेल द्वारा चार्ल्स 
प्रथम का वध गुप्त रूप से नहीं हुआ था। राजा पर खुले आम मुकदमा 
चलाया गया और वे (“राजा चार्ल्स प्रथम ) राष्ट्र तथा जनता के प्रति 
वफादार नहीं रहने के दोषी करार दिएः गए और इसलिए मृत्यु-दर्ड उन्हें 
मिला । यूरोप में यह धारण हुईं कि इंगलैण्ड के लोग जनता के अधिकारों 
की रक्षा करेंगे और प्रजातन्त्र को आगे ले जाने में सहायक होंगे लेकिन सबों 
ने आश्चर्य के साथ देखा कि अंगरेजों ने प्रजातन्त्र के बदले निरंकुश शासन 
को तरजीह दी। यद्यपि चार्ल्स प्रथम मारा गया लेकिन वे (अंगरेज ) 
इसरे. राजा के लिए लालायित हो उठे | दस वर्षों के अन्दर ही 
पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई और चार्ल्स द्वितीथ का राजा के 
रूप में स्वागत किया गया। यह घटना ठीक उस समय की है जब 
सांचू लोग मिछ राजकुल के पतन के ठीक पहले महान्‌ दीवार को पारकर 
. रहे थे | यद्द दो सो था कुछ और अधिक वर्षों की ही तो बात है'। दो शताब्दियों 
से कुछ पहले इंगलैणड में प्रजातन्त्र का युग रहा परन्तु वह जल्दी ही समाप्त 
हो गया और निरंकुश शासन ने पुनः वहाँ अपना पंजा फैला लिया | 
. इस घय्ना के एक सौ वर्ष बाद अमेरिका की क्रान्ति हुई जबकि 
इंगलैर्ड से अलग होकर उपनिवेशों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संब-शासन की स्थापना की। पंयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
जिसको कायम हुए अब डेढ़ सौ वर्ष बीत रहे हैं, आधुनिक संसार में प्रजातन्त्र 
को लागू करने वाला पहला राष्ट्र है । अमरीकी प्रजासत्तात्मक राज की 
स्थापना के दस वर्ष बाद फ्रांस की राज-क्रान्ति हुईं। फ्रांस की राज-क्रांति के 
समय स्थिति यों थी--जब से लुई चौदहवयें ने राज के सब अधिकारों को 
अपने हाथ में ले लिया और एकदम से निरंकुश होकर शासन करने लगा 
तब से फ्रांस की जनता को अ्रसीम कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं | जब लुई चौदहवँ 
के उत्तराधिकारी ने निर्ददता और अत्याचार की और भी हद कर दी तब. 
जनता असहनशील हों उठी और विद्रोह करने लगी। उसने लुई सोलहवें को ४ 
उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार अंगरेजों ने चांह्स प्रथम पर मुकदमा 
चला कर ओर उसे राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं होने का दोषी 
सिद्ध कर मार डाला था । लेकिन छुईं सोलहवे के मारे जाने प्रर यूरोप के और 
पा कक जल 
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सभी राष्ट्र उसका बदला लेने के लिए उठ खड़े हुए और दस वर्षों तक 
लड़ाई होती रही | जिसके फलस्वरूप क्रान्ति असफल हूं। गई और राजतन्त्र 
ह ले पुनः एक बार सिर उठाया । जो कुछ हो, परन्तु इस समय के बाद से फ्रांस 
की जनता में प्रजातन्त्र की भावना और भी अ्रधिक जागुत हुईं । 
प्रजातन्त्र के इतिहास को चर्चा करने वाला हर आदमी फ्रांसीसी दार्श- 
निक रूसो (80४886९७०) के बारे में जानता हैँ जिसने कि पूर्ण रूप से 
जंनता के अधिकारों की वकालत की थी और जिसके प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
के फलस्वरूप फ्रांस की राज-क्रान्ति में शक्ति पैदा हुईं थी। रूसो की सम्पूर्ण 
जिन्दगी के प्रजांतन्त्र के ऊपर किए गए, विचारों ओर लेखों का सबके प्रधान 
ग्रन्थ (सामाजिक कब्ूूलियत! (566&] (007॥790) है। जिन मावनाश्रों 
के ऊपरं यह पुस्तक लिखी गई है वे यों हैं--मनुष्य को स्वतन्त्रता और 
समानता का पेंदाइशी अधिकार है | यह अधिकार उसे. प्रकृति की ओर से 
मिला है लेकिन इसे मनुष्य ने ठुकरा दिया है। रूसो के सिद्धान्त के अनुसार. 
जनता को ग्रक्ृवति के द्वारा 'सार्वभीमिक अधिकार! मिलता है लेकिन जब हम 
इतिहास के विकास का अ्रध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रजातन्त्र 
स्वर्ग से पैदा हुईं चीज नहीं है बल्कि समय की हालतों और घटनाओं के हेर- 
फेर से उसका जन्म हुआ है। नस्ल के विकास में ऐसी कोई बात नहीं 
पाई जाती है जिससे रूसो का दर्शन सत्य सिद्ध हो, इसलिए वह निराधार सा 
है | प्रजातन्त्र के विरोधी अपने मत के प्रतिपादन में रूसो के निराधार तरकों 
का ही सहारा लेते हैं परन्तु हम लोगों को जो प्रजातनन्‍्त्र के हिमायती हैं, इन 
तकोँ के फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं । विश्वव्यापी नियम (एंप्ाए०॥- 
88] ?97047]6) पहले यथार्थ बातों के ऊपर निर्भर रहता है और 
तत्र सिद्धान्तों पर | यथा बातों के ऊपर ही सिद्धान्त बनते हैं। द 
उदाहरण के लिए पैदल लड़ने के दाव-पंच के विज्ञान को लीजिए, जिसका 
ध्ययन अब व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्‍या वह कुछ सिद्धान्तों से 
प्रारम्भ हुआ या यथाथ बातों * ? आधुनिक सैनिक विज्ञान विशारद कहते 
हैं कि अपने देश के लिए. लड़ने जाने के पहले सैनिक स्कूलों में प्रवेश करो 
ओर सैनिक विज्ञान का अध्ययन करो। यह कथन ऐसा लगता है कि मानो 
यथार्थ के पहले सिद्धान्त रखा जा रहा हो | लेकिन जब हम संसार की प्रगति 
का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आदि मानव ने विपैले साँपों 
और पशुओं को मार भगाने के पहले उनसे लाखों वंषोँ तक संग्राम किया 
था। कया उस समय के मनुष्यों के पास किसी ग्रकार का सैनिक विज्ञान था ! 
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हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन उन्होंने कोई लिखित वृत्त नहीं छोड़ा 
है इसलिए उसके जानने का भी कोई उपाय नहीं है। फिर दो लाख वर्षों से 
मनुष्य आपस में एक-दूसरे से और एक राष्ट्र से लड़ता रहा लेकिन चूंकि इन 
सबों का कोई लिखित इतिहास नहीं है इसलिए यह जानने का कोई जरिया 
इतिहास से हमको पता चलता है कि दो हज़ार वर्ष पहले सैनिक शास्त्र की 
 तेरह पुस्तक थीं।. उन पुस्तकों में उस समय तक के जाने हुए. लड़ाई के 
सिद्धान्त वर्णित थे और उन्हीं से चीनी सैनिक दर्शन का विकास हुआ है। 
जब इम इन तेरह पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जान पड़ता है कि उन पुस्तकों के 
लिखने के पहले निश्चय ही बहुत सी वास्तविक्‌ लड़ाइयाँ हुईं होंगी | 
आधुनिक सैनिक विज्ञान भी भूत काल के युद्ध-सम्बन्धी अनुभवों और 
तब से धीरे-घीरे होने वाली प्रगति पर निभर है | हाल में निधू म बारूद के 
. आविष्कार के बाद से युद्ध करने की कला में महान्‌ परिवत्त न हो गए हैं। 
पहले जब सैनिक श॒त्र ओं को देखते थे तो वे एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति 
बनाकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे। आधुनिक संग्राम में सेना जैसे 
. ही शत्रुओं को देखती है जमीन में लेट कर गोली चलाने लगती है। 
. क्‍या बारूद के बन्दक का .व्यवहार ही जमीन पर लेठकर गोली चलाने का 
कारण है ? क्या व्यावहारिक ज्ञान ओर अनुमव इन विषयों को पुस्तकों के 
पहले के हैं या पुस्तकों के लिखे जाने के बाद के हैं ! सेना को फेला कर 
रखना, लेट कर गोली चलाना या इसी तरह के दूसरे सैनिक तरीके, जो _ 
विदेशी राष्ट्र व्यवहार में लाते हैं, अफ्रीका के बोअर युद्ध (309 ४४०७/) 
के समय से चले हैं। बोअ्रर लोगों से अंगरेजी फौज क्॒तार बाँधकर लड़ती 
थी । जिएके फलस्वरूप अगरेजी फौज को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जमीन 
पर लेट 'कर युद्ध करने की कला बोअर लोगों से प्रारम्भ हुईं। प्रासम्म में जब 
बे ( बोथ्रर ) हॉलेण्ड से अफ्रीका में आकर बसे तो उनकी संख्या केवल 
तीन लाख थी और उन्हें अफ्रीका के निवासियों से लड़ना पड़ा। जब बोअर 
लोग पहले आए थे तो उन्हें बड़ी असुविधाएँ हुई थीं क्योंकि अफ्रीकावासी 
उनसे लेटकर लड़ते थे। तब उन लोग ने भी यह तरीका सीख लिया। जब 
अगरेजी सेना बोअर लोगों से लड़ी तो उसे ( अ्गरेजी फौज को ) काफ़ी 
क्षति उठानी पड़ी | तब अंगरेजी सैनिकों ने भी बोअर लोगों के दाव-पंच सीख 
लिए और जब वे लौट कर इंगलैण्ड गए. तो यह दाव-पँच पूरी सेना को 
सिखा दिया | संसार के दूसरे राष्ट्रों ने यह तरीका इंगलैए्ड से सीखा और अब 
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हर देश सैनिक शिक्षा में इस तरीके को व्यवहार करता है। इससे यह स्पष्ट 
पता लग जाता है कि यथार्थ बात और अनुभव से ही सिद्धान्त बनता है 
और यह बात गलत है कि पहले सिद्धान्त ही बनता है।... 

_रूसो की 'सामाजिक कबूलियत” नामक पुस्तक का सिद्धान्त कि जनता 
के अधिकार और प्रभुत्व प्रकृति प्रदत्त हें, ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त से. 
भूल में ही टक्कर खा जाता है और इसीलिए, ग्रजातंत्र के श्र ओं ने रूसो 
की लचर दलीलों को प्रजातंत्र के हिमायतियों के मुंह बन्द करने के लिए 
व्यवहार में लाया है | रूसो का मत कि ग्रजातंत्र प्रकृति प्रदत्त है, ठीक नहीं 
है लेकिन विरोधियों का रूसो के एक गलत अनुमान को सभी प्रजातंत्र के 
विरुद्ध प्रमाण-रूप में पेश करना भी उसी तरह गलत है। जब हम विश्व के 
सत्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यथार्थ तथ्यों से प्रारम्म करना चाहिए 
केवल विद्वानों की पुस्तकों पर ही निम र नहीं रहना चाहिए। अगर रूसो का 
दर्शन यथार्थ बातों पर आधारित नहीं था तो फिर क्‍यों लोगों ने उस दर्शन. 
का स्वागत किया ! और कैसे रूसो उस प्रकार की बातें लिख सका १ उसने 
जनता की शक्ति को अत्यन्त ही तेजी से बढ़ते देखा और “जनता की साव॑- 
भौमिकता' स्वीकार कर ली। उसके प्रजातंत्र सम्बन्धी सुक्राव उस समय की द 
जनता की मनोबृत्ति के अनुकूल थे इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया। 
इसलिए, यद्यपि उसके ग्रजातंत्र के सिद्धान्त ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त से 
मेल नहीं खाते हैं लेकिन प्रजातंत्र की भावना के कारण, जो लोगों के जीवन _ 
में वास्तविक रूप धारण कर रही थी,. लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया 
गोकिउसकी दलीलें भोंडी थीं। और यह भी कहा जा सकता है कि रूसो की 
प्रजातंत्र सम्बन्धी मूल-धारणा शासन-विज्ञान के इतिहास को एक बड़ी देन है | 

. मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही सरकार जिस प्रकार की शक्तिका 
प्रयोग करती रही है वह निश्चित रूप से युग की परिस्थिति और विचारों के 
अनुसार बदलती रही है। उस युग में जबकि देवताओं की भक्ति होती थी 
: देवी प्रभुत्व का उपयोग करना पड़ा था और राजाओं के युग में निरंकुश 
शक्ति लागू की गईं थी। छिन्‌ श हवाडः के राजत्वकाल में चीन की निरंकुश 
शासन प्रणाली अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी फिर भी बाद के राजाओं 
. ने उसकी ही नकल करने की कोशिश की और राजाओं ने चाहे जितनी भी 
शक्ति का प्रयोग किया जनता ने उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन 
. अब संसार के जीवन की धारा बहते-बहते प्रजातंत्र-युग में चली आई है और 
. हम जितनी जल्दी प्रजातंत्र के अर्थ को समभ लें उतना ही इमारे लिए अच्छा द 
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है। चूँकि प्रजातंत्र के ऊपर लिखी गई कुछ किताबों में, जैसे रूसों का 
सामाजिक क़बूलियत, वास्तविक सिद्धान्तों के बारे में कुछ असम्बद्धता है यह 
कोई कारण नहीं है कि इसीलिए प्रजातंत्र में जो कुछ अच्छी बातें हैं हम . 

' उनका भी विरोध करें। और न यही हमको सोचना चाहिए कि प्रजातंत्र 
अव्यावह्यरिक है क्योंकि क्रॉमवेल की क्रान्ति के बाद भी इंगलैरड में राजतंत्र 
की स्थापना हो गई या क्रान्ति के बाद फ्रांस में बहुत दिनों तक अराजकता 
फैली रही | फ्रांस की क्रान्ति को सफलीभूत होने में अस्सी वर्ष लग गए | 
अमरीकी क्रान्ति ने आठ वर्षों से सफलता पाई। लेकिन इंगलैण्ड में दो सो 
वर्षों की क्रान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन हम अनेकों पहलुओं 

से संसार की निश्चित प्रगति को देखे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि-यह 
प्रजातंत्र का युग है और चाहे प्रजातंत्र को कितनी भी निराशाओं और 
असफलताओं का क्‍यों न सामना करना पड़े संसार में यह अपना अस्तित्व 
बहुत दिनों तक बनाए रहेगा | 


इसलिए तीस वर्ष पहले हम क्रान्तिकारी साथियों ने दृढ़तापूबक प्रतिज्ञा 

की कि अ्रगर हम चीन को शक्तिशाली और अपनी क्रान्ति को सफल बनाना 
चाहते हैं तो हमें प्रजातंत्र स्वीकार करना चाहिए | लेकिन उन दिनों इस 
प्रकार की बात भी उठाना विरोध का एक बड़ा तूफान खड़ा करना था 
केवल चीनियों की तरफ से ही नहीं बल्कि विदेशियों की ओर से भी | जब 
चीन का क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्मिक अवस्था में ही था उस समय कुछ 
 स्वेच्छाचारी राजा थे जो अपने ही हाथों में राज के सब अधिकारों को रखे 
हुए. थे जैसे रूस का जार | ओर दूसरे स्वेच्छाचारी राजा जर्मनी ओर आसस्ट्रिया 
के सम्रा: थे। जिन्होंने शक्तिशाली फौज और नोसेना को अपने ही हाथों में 
रखा था, यरोप में ऐसे शक्तिशाली सम्रायों के रहते भत्रा एशिया के लिए, 
प्रजातंत्र स्थापित कर लेना कैसे संभव था १ युआन्‌ श्‌ खाइ के राजतत्र 
आन्दोलन के लिए और चाडछ शुन्‌* के मांचू राजकुल को पुनः स्थापित 
करने के लिए वह बड़ा ही सुअवसर था| लेकिन अब रूस और जम॑नी के 
सम्राट गद्दी पर से उतार दिए गए हैं और दोनों देशों में प्रजातंत्र को स्थापना 
.. हो गई है। यह इस बात का परिचायक है कि संसार प्रजातंत्र के युग मे प्रवेश 
कर गया है। प्रजातंत्र विरोधी चीनी लोंग अक्सर पूछा करते थे कि हमारे 
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८. यह शिखा वाला डढकेत सरदार' था जिसने दस दिनों तक जुकाई 
३३१७ ईं० में मांचू खन्नाट को पुनः पिकिक, में राजगद्दी पर बेठाया। 


१३४ “जनता के तीन सिद्धान्त 


क्रान्तिकारी दल में मांचू सम्राट को उखाड़ फेंकने की कौन सी शक्ति थी | 
लेकिन सन्‌ १६११ ई० में मांचू सम्राट एक ही धक्‍के में उलट गया--- 
दुनिया की वत्त मान परिस्थिति का वह भी एक शिकार हुआ | इस संसार की 
गति थाड टिज. नंदी के समान है जो ठेढ़ी-मेढ़ी चाल से कभी उत्तर तथा कभी 
दक्षिण जाती-है और अन्त में पूर्व की ओर बहती है तथा उसे कोई नहीं रोक 
सकता है। इसी प्रकार मानव जाति का जीवन-प्रवाह देवी प्रभुत्व युग से 
बहकर निरंकश शासन काल में और निरंकुश शासन से अब प्रजातंत्र युग में 
आया है और इस प्रवाह को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम रोकने 
का प्रयत्न. करते हैं तो हम अन्त में ज़रूर असफल होंगे चाहे हमारे पास 
युआन्‌ श खाइ सा प्रभुव्व और चाड शुन्‌ के ऐसा बर्बर और निर्दयी सेना _ 
ही क्‍यों न हो। उत्तर के सैनिक सत्ताधारी स्वेच्छाचारी लोग संसार की इस 
प्रवृत्ति का विरोध करते हैं जबकि दक्षिण के हम ग्रजातंत्र के पक्त॒पाती संसार 
की धारा के साथ चल रहे हैं। यद्यप्रि दक्षिणी सरकार कमज़ोर है, हमारी 
सेना दक्षता, सामग्री ओर अख्र-शस्त्रों के खयाल से उत्तरी सेना से निम्नकोटि 
की है फिर भी अगर हम संसार की वत्त मान धारा के साथ चलते हैं तो 

क्षणिक काल के लिए, असफल हो जाने पर भी अन्त में हम सफलीमूत होंगे 
और सदा के लिए सफल हो जाएँगे। चकि उत्तर के लोग युग की धारा के 
विपरीत चल रहे हैं और न्याय के सभी सिद्धान्तों को उठाकर फेंक रहे हैं 

इसलिए चाहे उनकी ताकत कितनी भी क्‍यों न हो या ज्षणिक सफलता पाने 
में उनका भाग्य कितना ही तेज क्‍यों न हो अन्त में उनका पतन होगा और 
. फिर वे कभी नहीं उठ सकेंगे | द 
.. द्वैवी प्रशुत्व शासन वाले देश मंगोलिया में वहाँ के “जीवित बुद्ध” को 
हटाने के लिए. क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी है और देवी प्रभुत्ववाद अब वहाँ से 
गया ही हुआ सा है। तिब्बत का भी देवी प्रभुत्ववाद शीघ्र ही वहाँ की जनता 
द्वारा उठाकर फेंक ही दिया जाएगा | तिब्बत और मंगोलिया के देवी प्रभुव्ववाद 
के अन्तिम दिनों को आप देख ही रहे हैं। जब उसकी समाप्ति का दिन आ 
जाएगा तो चाहे उसे जिंदा रखने के लिए कितनी भी कोशिश क्‍यों न की 
जाए, वह कभी नहीं रह सकेगा | यरोप का निरंकुश शासन अपने उतार पर 
है। ग्रेटत्रिटेंन राजा की अपेक्षा एक राजनीतिक दल के हाथों में देश की 
शासन-व्यवस्था का भार देता है। वह राजायुक्त प्रजासत्तात्मक राज कहा जा 
सकता हैं। इन सब बातों से हम देखते हैं कि केवल. देवी प्रश्नुत्व हीं नहीं 
बल्कि निरंकुश शासन प्रणाली भी अग्रसर होने वाली संसार की धारा के. 


प्रजातंत्र ; पहला व्याख्यान क्‍ श्३प 


सामने जल्द ही ढह जाएगी | प्रजातंत्र का वत्त मान युग यूनान और रोम-काल 
के प्रजातंत्रात्मकत विचारों का फल है। प्रजातंत्र के प्रारम्भ हुए अ्मी केवल 
डेढ़ सौ वर्ष ही बीते हैं| इसका भविष्य दिनों दिन अधिक से अधिक उज्ज्वल 
होता जाएगा | 

इसलिए हमने अपनी क्रान्ति में प्रजातंत्र को पसन्द किया है | क्योंकि 
पहली बात यह है कि इससे हम लोग संसार की धारा के साथ चल सकेंगे और 
दूसरी बांत कि गुृह-्युदध की अवधि को कम कर सकेंगे। प्राचीन काल से ही. 
चीन में महत्वाकांक्षी लोग राजा होना चाहते रहे हैं | इस प्रकार, जब ल्यु पाल * 
ने छिन्‌ श हवाडः १" को भागते देखा तो कहा--“हादुर आदमियों का तो 
यही काम है!” और षपिशआ्लाइ य१" ने कहा--“अच्छा तो उसकी जगह मुझे 
हथियाने दो !!” एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस विवेकहीन प्रभुत्व प्रासि के 
लोग का अन्त नहीं था। जब मैंने क्रान्ति की शुरूआत की थी तो जितने 
लोग मेरा पक्ष लेने आए. उनमें से हर दस में छः या सात तो राजतन्त्रवादी 
भावना रखने वाले थे। लेकिन जत्र हमने यह जाहिर कर दिया कि हमारा 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त केबल मांचू राज्य को ही समाप्त नहीं करनां चाहता है 
 अल्कि प्रजासत्तात्मक राज की मी स्थापना करना चाहता है तब इस दल ने 
धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं को त्याग दिया | लेकिन प्रजासत्तात्मक 
राज स्थापित हो जाने के तेरह वर्षों के बाद भी आज उनमें से कुछ लोग ऐसे 
हैँ जो सम्राट बनने की पुरानी आशा को रखे हुए हैं और यही कारण है कि 
क्यों हमारे अनुयायियों के बीच में भी कुछ लोग . आपस में एक-दूसरे से लड़ां 
करते हैं। जब हमने . पहले पहल क्रान्ति की घोषणा की तो हमने जनता के 
ग्धिकार को ही सबसे ऊँचा स्थान दिया, जिसके आधार पर प्रजासत्तात्मक 
राज की स्थापना होगी | मैंने आशा की थी कि इससे राजा बनने की प्रति- 
 द्वदिता का अन्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 
मूख' हैं और जिनका सुधार नहीं हो सकता है ! आप ऐसे लोगों के साथ _ 
कुछ नहीं कर सकते। हु द 

थाइपिडः १६ क्रान्ति हमारे लिए एक चेतावनी थी। जब हुड शिउ- 
छुआन्‌१३ ने क्वाड सी में अपने विद्रोह का कणएडा उठाया और हुनान, हु- 
.. _. ६. हान्‌ राजवंश का अतिषठाता.... 

१०, दिन राजवंश का सम्राट 
. ११. ल्यु पाठ_का प्रतिद्द दी । द की 
१२ ओर १३. राष्ट्रवाद के तीसरे व्याख्यान का नोट तं० ३ देखिए | 


१३६ द जनता के तीन सिद्धान्त 


_ थे, क्याड सी और अन्‌हवइ को जीतकर नानकिड को अपने राजधानी 
बनाई तो मांचू साम्राज्य का आधा हिस्सा उसके अधिकार में आ गया । तब 
क्यों थाइपिडः विद्रोह अन्त में असफल हो गया १ इससे कई कारण हैं। कुछ 
लोग कहते हैं कि प्रधान कारण यह था कि थाडः पिडः विद्रोही कूट्नीति को 
नहीं समझ सके क्योंकि उस समय जब ग्रेटब्रिटेन ने अपने मन्‍्त्री पोटटींजर 
( 720॥9 726० ) को हुई शिउ छुआन्‌ के साथ संधि की बातचीत के लिए, 
नान्‌किडः भेजा तो उसे केवल पूर्वी राजकुमार याड शिउ-छिड ४ से मिलने 
की इजाजत दी गई, स्वर्ग सम्राट हुए शिउ छआन्‌ से नहीं | हुडः शिउ- 

. छआआन्‌ से वह (पोदटींजर ) तमी मिल सकता था अगर वह साष्यंग दर्डवत 
( ख तउ ) स्वर्ग सम्राट को करता। पर पोटटीजर ने साष्टांग दश्डवत करने से 
इनकार कर दिया। पोट्टींजर पेकिश चला गया और मांचू सरकार से 
सन्धि कर ली। बाद में उसने गोरडोन ( (+07007 ) को सेना के साथ सुचो 
पर चढ़ाई करने भेजा और अन्त में हु शिउ छुआन्‌ हार गया | इसलिए 


कुछ लोग कहते हैं कि इस असफलता का कारण यह था कि थाइपिड नेता 


कूग्नीति को नहीं समझ सके। थाइपिड_ विद्रोह के असफल हो जाने के ._ 
बहुत कारणों में से एक यह भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुडः 
शिंउ छआन्‌ की हार का कारण यह था जब वह नान्‌किड पहुँचा तों उसने 
_ उस सुअवसर का लाभ उठाकर पेक्रि३ पर कब्जा नहीं किया | यह भी बहुत 
से कारणों में से एक है। 


..... लेकिन में जब इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे जान पड़ता है कि हुआ शिउ _ 
. छुआान्‌ के असफंल होने में उपयु क्त दो कारणों का विशेष महत्व नहीं है,। 

प्रधान कारण यह था कि क्रान्तिकारियों के नान॒किछ पहुँचते पहुँचते उन लोगों 
के बीच आपस में ही गद्दी पर बैठने के लिए, संधर्ष प्रारम्म हो गया। क्रान्ति 
कारियों ने शहर का दरवाजा बन्द कर दिया और आपस में ही एक-दूसरे की 
हत्या करने का षड् यंत्र करने लगे | पहले हुई शिउ छआन्‌ और याडः छिड 
आपस में ही अधिकारों के लिए लड़ने लगे | जन हुडः शिड छआन्‌ सम्राट 
हो गया तो याई शिउ छिड ने भी सम्राट होना चाहा। याढ शिउ छिह 
के अधीन साठ या सत्तर हज़ार दक्ष सैनिक थे जिन्हें अपने साथ नान- 
. किड लाया था | लेकिन जब आन्तरिक कलह प्रारम्भ हुआ तो वह छाडः 
. हवइ ने उसे मार डाला.ओर उसकी सेना को तितर-तितर कर डाला । तब जब 
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वइ छाडः हवइ की उच्छुछुलता बढ़ी ओर उसने हुड_शिउ छुआन को धमकी 
दी तो और सबों ने मिलकर उसे मार डाला । प्रायः इसी समय श ता-खाई 
ने नानकिड_ में होनेवाली गड़बड़ी को सुना और वह क्याड.सी से जल्दी- 
जल्दी नानकिड_ आया ताकि वह बीच में पड़कर सुलह करा सके । उसने _ 
देखा कि गुत्थी सुलमने वाली नहीं है और साथ-साथ लोगों को उसी पर 
शंका हो गई है. कि वह स्वयं सम्राट बनना चाहता है। इसलिए वह नानकिड_ 
से माग खड़ा हुआ और अपनी सेना सच्वान्‌ प्रान्त में ले गया जहाँ कि मांचू सेना 
ने थोड़े काल में ही उसे तहस-नहस कर डाला | राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 
हुडझ्ौर याड_के बीच हुई प्रतिद्न द्विता के कारण ही हुड_ शिउ छुआ्नान, याड, 
शिउ जाड छिड_ , वइ छाड_ हवइ और श ता-खाइ की चार सेनायें जो थाड_ 
_पिछः क्रान्ति के असली स्तम्भ थीं, तहस-नहस कर दी गई ओर इस कारण थाइ- 
पिड_क्रान्तिकारियों का पतन भी बहुत जल्दी ही हो गया । -थाइपिड क्रान्ति की 
अफलता का मौलिक कारण हुड शिउ छुआन्‌ की गलती थी कि उसने राजा 
होने की कोशिश की | हुआ शिउ छुआन की क्रान्ति में प्रजातंत्र की कोई 
भावना नहीं थी इसलिए एकदम से प्रारम्भ में ही उसने पाँच आदमियों को 
(राजकुमार! की पदवी दे दी। नानकिड_ पहुँचने के बाद याड_शिउ छिड_ 
और वइ छाडः शिउ हृवइ के बीच होने वाले कलह को देखकर उसने निश्चय 
किया कि अब वह अधिक “राजकुमार नहीं बनाएगा। बाद में लि शिउ छुड, 
और छन्‌ यू-छ॒छ_ ने इतनी ख्याति प्राप्त की उन्हें “राजकुमार का खिताब 
देना ज्ञरूरी हो गया । लेकिन हुए शिडः छुआन्‌ ने इस डर से कि कहीं 
ये दोनों मी मेरे काबू से बाहर न चले जाएँ. इन दोनों ? के अलावा तीस 
था चालीस और आदमियों को 'राजकुमारः की पदवी दे दी ताकि वे जब 
आपस में एक समान दर्ज के रहेंगे तो एक-दूसरे के लिए अंकुश का काम 
करेंगे | लेकिन इसके बाद जब.सब आपस में समान हो गए तो लि शिउ छड-_ 
और छन्‌ यू छड_ तथा दूसरे एक-दूसरे की आशा नहीं मानने लगे और इस 
प्रकार हुई शिउः छुआन्‌ असफल हो गया । इस विद्रोह के असफल होने. 
का कारण सभी नेताशओ्रों का राजा होने की महत्वाकांचा थीं।.. 
. आजस-से तीन वर्ष पहले छन्‌ छयुड मिड ने केण्टन में क्‍यों हमारे 
विरुद्ध बगावत की ! बहुत लोग कह्दते हैं कि वह अपने लिए क्वाड तुडऔर 
_क्वाडसी पर कब्जा करना चाहता था। पर यह बात सत्य से बहुत दूर है। 
छुन्‌ छुयुछ_मिड के विद्रोह करने के पहले मैंने उसके सामने उत्तर के लोगों 
को दंड देने के लिए आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था और अपनी योजना 
"हक 5 आर क्‍ का, 
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श््द .. जनता के तीन सिद्धान्त 


की गम्भीरता के. सम्बन्ध में उसे काफी समझाने का प्रयत्न किया। परल्तु 
उसने बराबर मेरे प्रस्ताव का विरोध किया | बाद में मैंने सोचा कि सम्भवत; 
वह दोनों क्वाइ_ ( क्ाड तुझ और क्काड सी ) प्रान्तों के लिए लड़ रहा है 
इसलिए. हमारे उत्तर का अमियान उसकी समर में उसके प्रदेशों की सुरक्षा 


के विरुद्ध हो सकता है सो मेंने सम्मेलन के अन्तिम दिन उससे साफ-साफ 
कहा--“अगर हमारे उत्तर का अमियान सफल हो गया तो हमारी सरकार 


या तो बुहान्‌ या नानूकिझड_ चली जाएगी और यह निश्चित है कि पुनः यहाँ 


( केश्टन ) लौट कर नहीं आएगी । वैसी हालत में हम दोनों क्काडः प्रान्तों 


का भार तुम्हारे ऊपर सॉंप देंगे और ठ॒म्हीं हमारी पिछली पंक्ति के रक्षक 
रहोगे । अगर अभाग्यवश उत्तर का हमारा आक्रमण असफल हो गया तो 


. हम यहाँ आकर मुह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे और तब उत्तरी सरकार 


के.साथ चाहे तुम जिस प्रकार का भी राजनीतिक संबंध रखोगे हम तुम्हारे 
प्रभावन्‍क्षेत्र में निश्चय ही दखल नहीं दंगे। यहाँ तक कि अगर तुम उत्तरी 
सरकार की तरफ मिल भी जाओ ्रोगे तो हम न तुम्हें तंग करेंगे और न. 
तुम्हारी आलोचना ही करेंगे! इसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया .. 
जिससे यह पता चलता है कि वह केवल दो कवर प्रान्तों तक ही अपनी 


अमिलाषा को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसके बाद जब हमारी 


आ्रक्रमक सेना कान्‌ चौ फू ( क्‍याड सी प्रान्त में ) में प्रवेश कर गई तो पीछे . 
से उसने हमारे विरुद्ध बगावत शुद्ध कर दी। क्‍यों उसने ठीक उस अवसर 
पर बगावत की १ क्‍योंकि वह राजा बनना चाहता था और अपनी योजना 
को नींव डालने के पहले उसे क्रान्तिकारी फौज का समाया कर डालना.था 
जो कि राजतन्त्र के एकंदम विरुद्ध थी | द 

एक दूसरी बात भी है जिससे यह पता चलता है कि छुन्‌ छुयुढड मिडः 
को राजगद्दी प्रात्त करने का लोभ था। सन्‌ १६११ ई० की क्रांति के बाद 
वह अकसर लोगों से अपनी युवावस्था के एक स्वप्न के बारे में कहा करता 
था जिसमें कि उसने एक हाथ से सूर्य और एक हाथ से चन्द्रमा पकड़ लिया 


ः . था | उसकी लिखी हुईं कविताओं में की एक पक्ति यों है--'सूर्य ओर चन्द्रमा 
. को नहीं पकड़ सकने के कारण मैं अपनी युवावस्था के स्वप्न के ग्रति झूठा 


साबित हुआ !! इस पक्ति के साथ उसने नोट में अपनी युवावस्था के स्वप्न 
की कहानी लिख दी थीं और सबों को द्खिलाता फिरता था। अपने लिए उसने 


. जो नाम रखा था .( उसके नाम्म का अर्थ स्वच्छ और उज्ज्वल है ) वह भी 
.. उसके स्वृप्त से मिलता-जुलता हुआ था। और ज़रा उसके अधीन रहने वाले. 


प्रैजातंत्रं; पहंला व्याख्य| द १ ३६ 


अदमियों को तो देखिए--यिह चू, हुए चौ-लिन्‌, याड खुन-रु, छन्‌ 
छुयुड -क्वाडः: और वह समूह | तड खडः को छोड़ उनमें से एक भी 
क्रान्तिकारी दल का सदस्य नहीं था और तडः खड_ भी बहुत दिन पहलें 
, शुस्त रूप से मरवा डाला गया। छन्‌ छयुड मिड क्रान्तिकारी दल का 
सदस्य था क्‍योंकि उसने राजा होने की आशा की थी और वह अमिलाषा 
उसकी आज तक नहीं गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे लोग मी थे जो राजा 
होने की अमिलाषा अपने दिल में पाले हुए थे। में नहीं जानता कि आज 
प्रजासत्तात्मक राज के ११वें वर्ष में उनके क्‍या विचार है और मेरे पास 
यह पता लगाने का समय भी नहीं है । 
.._आ्ाज मैं 'जनता की साव॑भौमिकता” पर बोल रहा हू ओर में चाहता 
कि आप सभी अच्छी तरह समझ लें कि इसका वास्तव में क्या श्रर्थ है। 
जब तक हम इसे स्पष्ट तौर से' नहीं समझ लेते हैं तब तक हम अपने दिल के 
अन्दर की उस राजतन्त्र भावना से छुटकारा नहीं पा सकते जो एक ही शुभ 
कार्य में लगे हुए लोगों तथा एक ही देश के नागरिकों को आपस में एक 
दूसरे से लड़ा देती है। इससे सालों साल सम्पूर्ण देश गृह-झुद्ध से ढकड़ा-ठकड़ा 
होता जाएगा और जनता के दुःख-तकलीफ की कोई सीमा नहीं रहेगी। 
चेंकि मैंने चाहा कि हम सभी इस प्रकार की आफ़त को नहीं. आने दें इस 
लिए क्रान्ति शुरू होते ही मैंने प्रजातन्त्र का कए्डा ऊँचा उठाया और निश्चय 
कर लिया कि हम प्रजासत्तात्मक राज ही कायम करेंगे। जब हम वास्तविक 
प्रजासत्तात्मक राज स्थापित करे लेंगे तब कौन राजा होगा ! तब हमारी 
चालीस करोड़ जनता स्वयं राजा होगी। इससे हर आदसी को प्र॑म॒ुत्व 
के लिए लड़ने से छुटकारा मिल जाएगा और लड़ाई से होने. वाली बुराइयाँ 
भी चीन में कम हो जाएँगी । चीन का इतिहास बताता है कि हर राजवंश के 
बदलने का श्रर्थ युद्ध था । जब कि. छिन्‌ श हवाड के स्वेच्छाचार के विरुद्ध 
जनता विद्रोह कर रही थी और जब छन्‌ चे तथा वु-क्वाड ने विद्रोह का 
रूणडा उठाया और जिस विद्रोह में सभी प्रान्त सम्मिलित हो गए थे, तब से 
ही लोकसम्मत विद्रोह का प्रारम्भ होता है। लेकिन तब लिड पाड और 
शिआइडः य मैदान में आए तो छ तथा हाथ्‌ राजों (59698) के बीच झगड़ा 
प्रारम्म हुआ | लिझः पड और शिक्राड्‌ यू किस चीज के लिए 
. लड़ रहे थे ? वे राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे और हान्‌ तथा थाड राजकुलों 
के समय से ही कोई राजवंश ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजगद्दी प्राप्त करने के 
. लिए, संघर्ष नहीं हुआ हो । चीन के इतिहास में शान्ति काल के बाद बराबर 
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अशांति होती रही है और यह अशांति राजगद्दी प्रात्त करने की पतिद्व द्विता के 
कारण थी | विदेशी राष्ट्रों में धर्म और स्वतन्त्रता के लिए, युद्ध होता रहा 
है लेकिन चीन के हज़ारों वर्षों के इतिहास में केवल एक ही तरह का युद्ध 
हुआ है और वह है राजगद्दी प्रास करने का युद्ध । ओर अधिक गुह-युद्ध न हो / 
इसके लिए, हमने जैसे ही अपनी क्रान्ति प्रारम्भ की, इस बात की घोषणा 
कर दी कि हम प्रजासत्तात्मकः राज कायम करना चाहते हैं-...राजतन्त्र नहीं | 
अ्रव ॒प्रजासत्तात्मक राज कायम हो गया है लेकिन अभी भी हमारे देश 
में ऐसे मनुष्य हैं जैसे दक्तिण में छुन्‌ छयुछ_मिड_ उत्तर में छाव खुन्‌, क्वाड' 
सी में लु युढड_ थिड तथा मैं नहीं जानता कि और कितने हैं, जो राजगही 
प्रास करने के लिए घड यन्त्र कर रहे हैं| जब कि चीन में कोई प्राचीन राजवंश 
समाप्त होकर उसके स्थान पर नए. वंश की स्थापना होती थी तो वह आदमी 
जिसके पास सबसे अधिक सैन्य शक्ति रहती थी राजा होना चाहता था,। 
और जिसके पास थोड़े सैनिक होते थे वह राजकुमार या मारक्तिस होना... 
चाहता था | आज के सैनिक सत्ताधारी लोगों में राजकुमार या माककिस होने... 
की उत्सुकता नहीं है इससे यह पता चलता है कि हम किसी तरह गृह-युद् 
के विपरीत दिशा की ओर प्रगति कर रहे हैं ! 
मांच ६, सन्‌ १६२४ हे» 


दूसरा व्याख्यान 


विदेशी विद्वान बराबर “प्रजातन्त्र” शब्द को “स्वतन्त्रता! के साथ 
जोड़ते हैं और बहुत-सी विदेशी पुस्तकों और निबन्धों में दोनों पर साथ-साथ 
चर्चा की गई है। यरोप और अमेरिका की जनता प्रजातन्त्र के लिए ही गत 
दो-तीन सौ वर्षों से सद्डध करती रही है ओर जिसके फलस्वरूप प्रजातन्त्र 
अब वहाँ फूलने फलने लगा है। फ्रांस की राजक्रान्ति का नारा था-- 
धस्वतंत्रता, समानता और भातृत्व'। यह ठीक उसी तरह का नारा था जिस 
तरह कि हमारा नारा है “मिन्‌ छ, मिन्‌ कआन्‌, मित्र पघछ? (जनता की 
राष्ट्रीवा, जनता की सार्वभौमिकता, जनता की जीविका ) | हम कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व जनता की साव॑भौमिकता पर 
आधारित हैं या जनता की साव॑भौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और 
भातत्व से विकसित हुईं है। जब हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो हमें 
फ्रांस के नारे का अर्थ ठीक-ठीक समर लेना चाहिए 

पूर्व में जब से क्रान्तिकारी भावनाओं का प्रचार हुआ है तत्र से 
पस्वतन्त्रता? शब्द का भी व्यवहार होने लगा है। नए. आन्दोलन के बहुत से 
भक्त और समर्थकों ने ब्योरेवार ढक्क से इसके अर्थ की व्याख्या करने की 
कोशिश की है कि स्वतन्त्रता अत्यन्त ही ज़रूरी चीज्ञ है। गत दो-तीन सौ 
वर्षों में यरोप के इतिहास में स्वतन्त्रता के आन्दोलन -का बड़ा ही जोर रहा 
है और अधिकांश यरोपीय लड़ाइ्याँ स्वतन्त्रता के लिए ही लड़ी गई हैं । 
इसलिए पश्चिमी विद्वान स्वतन्त्रता को बड़ी चीज्ञ समझते हैं और पश्चिम के 
बहुत से लोग इसके गहरे अध्ययन में लगे हुए. हैं। लेकिन जब से यह शब्द 
चीन आया है तब से यहाँ के कुछ ही विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन 
करने और इसे समझने की कोशिश की है। अगर हम लोग गाँवों या सड़कों 
पर रहने वाली चीन की साधारण जनता से 'स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में बात 
करें तो उनकी समझ में ही नहीं आएगा कि हम उनसे . क्‍या कह रहे हैं। 
इसलिए, इम कह सकते हैं कि चीन के लोगों ने अब तक इस शब्द को कुछ 
नहीं समझा है। यहाँ तक कि चीन के नये युवकों ओर विदेश से पढ़कर. 
लौटे हुए विद्यार्थियों को भी बहुत ही धु घला ज्ञान है कि “स्वतन्त्रता! शब्द 
: का मतलब क्या है| यद्यपि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक मामलों. के जानने. 


.. हैं, क्या वे नहीं सो 
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की ओर ध्यान दिया है और उन्होंने बराबर “स्वतन्त्रता” के सम्बन्ध की बात- 
चीत सुनी है या पुस्तकों में इस शब्द को देखा है इसलिए यहं आश्चर्य की 
बात नहीं है कि विदेशी लोग चीनियों की आलोचना यह कह कर करते हैं... 
कि उनकी ( चीनियों की ) सभ्यता हम से (विदेशियों से ) हीन है, उनकी 
विचार-शक्ति अपरिपक्व है, उन्हें अब तक भी “स्वतन्त्रता? का ज्ञान नहीं है 


और न इसकी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द है. * 


फिर भी वे चीनियों के असंगठित रहने की आलोचना “बिखरे बालू की परत” 
कह कर करते हैं । 


ये दोनों आ्रालोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं। विदेशी लोग हमें जो “बिखरे 
बालू की परत” कहते हैं उसका क्‍या अर्थ है! केवल यही न कि हमारा हर. 
आदमी अपनी इच्छानुसार चलता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत... 
स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देता है इसलिए चीन अलग-अलग बालू के करों... 
. का एक ढेर मात्र है। एक मुदठ्ठी मर बालू लीजिए | मुझी में बालू के कितने 
भी कण क्‍यों न हों, धीरे धीरे वे हाथ से खितकने लगते हैं; उनमें संबद्ध 
होकर रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यही ब्रिखरा हुआ बालू कहाता है। 
लेकिन अगर हम तरिखरे हुए. बालू में सिमेंट मिला दें तो सभी कण चिपक 
कर पत्थर के समान कड़े हो जाएँगे ओर फिर बालू के कणों को इधर-उधर... 
खिसकने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी | जब हम पत्थर और बालू की तुलना... 
करते हैं तो हम स्पष्ट देखते हें कि पत्थर मूलतः बालू के करों से ही बना 
हुआ है पर पत्थंर की दृढ़ता में बालू ने स्वतंत्रतापूवंक इधर उधर खिंसकने 


की अपनी शक्ति खो दी है | “स्वतंत्रता” का सीधा अर्थ यह है कि एक संगठित 


समुदाय के अन्दर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है | चेंकि 
चीन में इस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए 

हर आदमी इसकी बारीकियों को नहीं समझ सका है। हमारे यहाँ एक 
कहावत है 'बेलगाम का भागना? जो 'स्वतंत्रता? के अर्थ को बताता है। लेकिन 
यह तो ठीक “बिखरे बालू? के समान है--हर आदमी के लिए. श्रत्यधिक स्वतंत्रता | 
इसलिए: जो विदेशी हमारी आलोचना यह कह कर करते हैं कि हममें संगठित. 
होने की शक्ति नहीं है और हम बालू के अलग-अलग करण के समान हैं. 
और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम 'स्वतंत्रता? के अ्र्थ को ही नहीं समझते 









सोचते कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो हमें बिखरे .. 
बालू की परत बनाए हुए है और अगर हम सभी मिलकर एक मजबूत . 


शरीर के रूप में संगठित हो जाँय तो हम बिखरे बालू की परत नहीं रह सकते... 
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हैं ! ये आलोचक अपनी ढाल की ओर अपनी ही बछी' की नोंक किए 
हुए हैं! 
गत दो तीन शताब्दियों के अन्दर विदेशियों ने अपनी अपरिमित शक्ति 
स्वतंत्रता? ग्रा्ति की लड़ाई में लगाई है । क्या स्वतंत्रता वास्तव में अच्छी चीज़ 
है ! यह है क्‍या १ मैं समझता हू कि साधारण चीनी जनता को इस '्स्वतंत्रताः 
का अर्थ क्‍्यां है--के सम्बन्ध में कुछ भी धारणा नहीं है; जिसके लिए पश्चिमी 
लोग कहते हैं कि वे लड़ते रहे हैं | अपने युद्धों में विदेशियों ने स्वतंत्रता की प्रशंसा 
में आकाश तक पुल बांध दिया है ओर इसे पवित्र बना दिया है। उन्होंने 
अपने युद्ध का एक नारा ही बना लिया है--स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो |? 
पश्चिमी सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए चीनी विद्याथियों ने चीन में भी इन 
शब्दों को फेला दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है और उसके 
लिए लड़ने के लिए करिबद्ध हैं| अपने जोश के प्रथम उफान में वे पश्चिमी 
लोगों के मुकाबले में पहुँच गए | लेकिन चीन की आम जनता नहीं समझती 
है कि स्वतंत्रता का क्‍या अर्थ है। आप सभी इस बात को समझ लीजिए 
कि ज्यों-ज्यों जनता का प्रभुत्व बढ़ता है वैसें-वैसे “स्वतंत्रता! की भावना भी 
विकसित होती है। इसलिए आज, प्रजातंत्र पर बोलते समय पहले में स्वतंत्रता 
से ही प्रारम्भ करता हू | हम इसे ठीक से समर कि यरोप और अमेरिका 
ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही खून बहाया है और बहुत लोगों की आहुति 
चढ़ाई है। जैसा मैंने गत व्याख्यान में आपसे कहा था कि हम प्रजातंत्र के 
युग में हैं| पश्चिस म॑ प्रजातंत्र एक शताब्दी से है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसने स्वतंत्रता की लड़ाई का अनुसरण किया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए पहले जीवन की कुर्बानी करनी पड़ती थी और स्वतंत्रता को ही फल 
प्रजातंत्र था । उस समय यूरोप और अमेरिका के विद्वान नेताओं ने स्वतंत्रता 
को अपना नारा बनाया था जैसा कि हमने अपनी क्रान्ति के लिए “जनता 
के तीन सिद्धान्त! को अपना नारा बनाया है। इन सब घटनाओं से हम 
देख सकते हैं कि पश्चिम में पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई और 
जब स्वतंत्रता मिल गईं तो उसके फल को विद्वानों ने “प्रजातंत्र! नाम दिया । 
डेमोक्र सी शब्द ( अजातंत्र ) एक ग्राचीन यनांनी शब्द से निकला है। अब तक 

भी विदेशी लोगों को अजातंत्र शब्द नहीं लुभा सका है। वे इसे कम या 
अधिक रूप में राजनीतिक विज्ञन का एक पारिभाषिक शब्द मानते हैं और 
इसे जीवन-मरण के पश्न से, जो स्वतंत्रता में निहित है, दूर की चीज़ समझते 
हैं। प्रजातंत्र की वास्तविक शुरुआत यूनान ओर रोम के उत्कर्ष काल में ही 
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हुईं थी। उस समय प्रजासत्तात्मक राज था जो सच्चरित्र लोगों द्वारा नियंत्रित 
किया जाता था और वह एक शब्द था जिससे जनता की सार्वमौमिकता का 
बोध होता था.। बाद में जब यूनान और रोम का पतन हो गया तो वह शब्द _ 
भी विस्मृति के गर्भ में चला गया। गत दो शताब्दियों में स्वतंत्रता के लिए 
होने वाले युद्ध पुनः इस शब्द को प्रकाश में लाए. और द्वाल की शताब्दियों 
से तो यह बहुत से लोगों की ज़बान पर है। चीन में मी बहुत से लोगों ने. 
इसे सीख लिया है और बराबर इसके संबंध में बोला करते हैं । 
.. लेकिन हाल की यूरोपीय लड़ाइयों में लड़ने का उद्देश्य प्रजातंत्र की 
अपेक्षा स्वतंत्रता घोषित की गईं है। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द था जिसे यरोप _ 
में समी लोग आसानी से समर लेते थे | यूरोप के लोगों को 'स्वतंत्रता' शब्द 
के प्रति जो आकर्षण था वही आकर्षण आज चीनी “लोगों को “घन कमाओ' 
शब्द के प्रति है। आज चीन में लोग बराबर घन कमाने के बारे में सोचते 
हैं। अगर आप चीनी लोगों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहें तो वे न तो 
आपकी बात सममेंगे और न आपके काम में हाथ बटाएँगे। लेकिन अगर 
आप उन्हें धन कमाने के लिए चलने कहें तो कुण्ड के कुण्ड आपके पीछे 
हो लेंगे | आधुनिक यूरोपीय लड़ाइयों में “स्वतंत्रता! एक ऐसा नारा था' जिस 
पर जनता संगठित हो जाती थी क्‍योंकि यूरोप के लोगों ने इस शब्द को. 
अच्छी तरह से समक लिया था और इसके लिए. वे लड़ते तथा बलिदान 
करने के लिए सदा तैयार रहते थे। हर आदमी स्वतंत्रता का पुजारी था। 
क्यों यूरोपीय जनता ने इस शब्द को इतना अपनाया जब कि चीनी जनता 
ने इस पर कोई ध्यान तो नहीं ही दिया बल्कि धन कमाओ” शब्द का 
स्वागत किया १ इसके कई भीतरी कारण हैं ओर जिन्हें समझने के लिए, 
हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। चीनी लोग “धन कमाओ” शब्द 
की ओर आकर्षित हुए क्‍योंकि चीन अ्रब दिवालिया हो गया है और उसकी 
जनता गरीब हो गई है। जनता सबसे अधिक तक़लीफ़ गरीबी के कारण 
पा रही है । गरीबी से बचने का एक ही उपाय है और वह है “घन कमाना! | 
. इसीलिए सभी जगह इसका स्वागत हुआ । गरीबी से बचने का मतलब दःख- 
_ तकलीफ से बचना है, अभाग्य ओर पीड़ा से छुटकारा पाना है। गरीबी की 
 दुदंशा में जब कोई आदमी अचानक किसी से धनी होने और पीड़ा से 
छुय्कारा पाने की बात सुन्नता है तो यह स्वाभाविक है:-कि वह धन कमाने 
के लिए अपने जीवन को, खतरे में मी डाल सकता है। गत शताब्दी या 
दो शताब्दी पहले की परिचमी ज्नता ने '्वतंत्रताः शब्द को उसी तरह 
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अपनाया था जिस तरह चीनी जनता “घन कमाने! की बात आज अपनाए 
हुए है। 
पश्चिम के लोग स्वतन्त्रता की ओर इसलिए के कि निरंकुश शासन 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। रोम साम्राज्य के समय वे ( पश्चिमी _ 
लोग ) सम्यता के उस स्तर पर थे जिस पर चीनी लोग चउ राजकुल 
(६० पू० ११२२-२५८ ) के अन्तिम समय और चीन के छोटे-छोटे राजों के 
एक में सम्बद्ध होने के सयम थे । चीन के चउ छित््‌ और हान्‌ राजकुलों के. 
समय पश्चिम में रोम भी यूरोप को सह्नठित कर रहा था | रोम में पहले 
प्रजासत्तात्मक राज की. स्थापना हुई और बाद में वही राजतन्त्र के रूप में 
. परिखत हो गया। रोम साम्राज्य के पंतन होने के बाद तो एक साथ बहुत से 
राज यूरोप में कायम हो गए. जेसा कि चउ राजवंश के समाप्त होने पर चीन 
. में आपसी सम्बन्ध रखने वाले बहुत से राज हो गए थे । इसलिए बहुत से. 
. बिद्गवानों ने चउ राज्वंश के अन्तिम समय के 'सात नेताओं”? के बीच की. 
लड़ाई की तुलना रोम साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति से की है। रोम 
_ साम्राज्य के छिन्न-मिन्न होकर छोटे-छोटे राजों में विभक्त हो जाने के बाद 
 सामंतशाही प्रणाली का जन्म हुआ। संबसे शक्तिशाली नेता राजा और 
राजकुमार होते थे। उनसे कम शक्तिशाली मार्किस ( ७74४४ ) और 
उनसे मी कम वाले क्रमश: अल, विसकाउन्द ओर बैरन (7७7), ए800- . 
परए, 39707) होते थे। ये सब के सब अपनी इच्छानुसार चलने वाले. 
होते थे और सम्पूर्ण शासन प्रणाली चीन के चउ राजकुल को सामन्तशाही 
प्रणाली से भी अधिक स्वेच्छाचारपूर्ण थी | आज हम इस बात की कल्पना. 
ही नहीं कर सकते कि सामंतशाही शासन युग में जनता को कितनी कठिनाइयाँ दर 
उठानी पड़ी थीं। चीन में निरंकुश शासन के समय यहाँ की जनता को : 
जितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थीं उनसे कहीं अधिक दश्ख-तकलीफ यरोप 
की जनता को भोगनी पड़ी थी । इसका. कारण यह है कि छिन्‌ राजकुल 
अपने स्वेच्छाचार का बोक:जनता पर सीधे इस प्रकार लादता था कि अगर 
क ईं शासन की बुराइयों के विरुद्ध बोलता था तो उसे मृत्यु की सजा दी जाती 
थी | यहाँ तक. कि अगर आपस में दो आदमी शासन के विरुद्ध बातचीत 





3. चड राजकुत्य (० पू८ ११२२-२५८, के अन्तिम दिनों में चौन सात 
राजों में विभक्त हो गया ओर ये आपस में एक-दूसरे से लड़ते थे। सात राजों.. 
की चर्चा ही सात नेताओं के वात से यहाँ छो गई है।... ४८६ 

श्६ ० के बी हे, 
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करते थे तो दोनों को फाँसी की सजा मिलती थी। इसीलिए जलूद ही इस 
राजवंश का खातमा भी हो गया | छिन्‌ राजकुल के बाद जिन राजकुलों और 
सरकारों की स्थापना हुईं उन्होंने जनता के प्रति बड़ी उदार नीति अखि्तियार 
की | अश्रनाज-कर दे ने को छोड़ जनता को सरकारी अफ़सरों से कोई संबंध 
नहीं रहता था। लेकिन यरोप का क्र र शासन किसी न किसी प्रकार से सीधे 
जनता पर दबाव डालता था। ऐसी हालत बहुत दिनों तक जारी रही और 
निरंकुश शासन-प्रणाली अधिक से अधिक ब्यौरेवार ढंग से विकसित होती 
गयी | इसलिए जनता की हालत दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती गई कि. 
चीन में वेसा हाल कभी हम लोगों ने अनुमव ही नहीं किया है। दो सौ वर्ष 
पहले तक निरंकुश शासन के जुये के नीचे पड़ी यूरोपीय जनता कराह रही थी 
जैसा आज गरीबी के नीचे पड़ी चीनी जनता छटपटा रही है। इस प्रकार के 
लम्बे युग के क्रर शासन से यूरोपीय जनता को स्वतंत्रता! की कमी बेहद 
खप्कने लगी थी | इस क्र र शासन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था 
कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ती । इसलिए जब स्वतंत्रता की आवाज उठाई 
गईं तो लोगों ने आनन्दपूर्वक उसका स्वागत किया | 
चीन की प्राचीन सामंतशाही प्रथा टूटने के बाद निरंकुश शासन के 
राजकीय ठाट-बाट का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | छिन्‌ राजकुल के 
समय से ही चीन के सम्राटों का प्रधान उद्देश्य अपनी राजगद्दी को सुरक्षित 
रखना हो गया था । ताकि साम्राज्य उन्हीं के परिवार के हाथों में रहे और 
उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए शांति के साथ राज्य करें। इसलिए, जनता 
का कोई भी काम जिससे राज्य को खतरा दिखता था, वह जहाँ तक संभव हो 
सकता था हृढ़ता के साथ दबाया जाता था | अगर कोई विद्रोह करता था तो. 
केवल वही नहों उसकी नौ पीढ़ियों के संबंधियों तक को सजा दी जाती 
थी । लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कारवाई की 
जाती थी | वे निरंकुश सम्राट अपनी गद्दी सदा के लिए बनाए. रखना चाहते 
थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक जनता राजगद्दी. पर किसी तरह का आधात 
नहीं करती थी तब तक वह जो चाहे कर सकती. सम्राट उसमें कुछ मी. 
दखल नहीं देता था। इसलिए छिन्‌' राजकुल के बाद से जितने मी सम्राट 
हुए. उन्होंने केवल अपनी राजगद्दी सुरक्षित रखने की ओर ही ध्यान दिया और 
जनता के जीवन की ओर से लापरवाह रहे | जनता को खुशहाल करने की बात 
उनके दिमाग में आती ही नहीं थी। चीन में तेरह वर्षों से प्रजा सत्तात्मक 
राज भी कायम है लेकिन चूंकि हमारी शासन-प्रणाली असंगठित है और 
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हमें अभी तके अच्छी शासन-व्यवस्था के कायम करने कां समंये नहीं मिला है इस 
लिए जनता और राज के बीच के सम्बन्ध की ओर कुछ मी ध्यान नहीं दिया गया 
है | मांचू राजकुल के समय क्या दंशा थी ? सन्‌ १६११ ई० के पहले जनता 
और मांचू सम्रा2 के बीच कैसा सम्बन्ध था ! सांचू राजकुल के समय हर 
-प्रान्त में सबसे ऊपर एक वाइसराय या गवर्नर होते थे | उसके. नीचे तौताइ 
और प्रिफेक्ट ([.७०६४४7] 8700 7?7:6760:) और सबसे नीचे मदद करने 
वाले बहुत से मजिस्ट्रेट ओर अधीनस्थ कर्मचारी होते थे | जनता को सालाना 
अनाज-कर देने के सिवाय सम्राट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था। 
जिसके फलस्वरूप जनता की राजनीतिक भावना कमजोर पड़ती गई । लोगों 
को इसकी परवाह नहीं थी कि कौन सम्राट है। सालाथा अनाज-कर अदाकर 
देना मात्र ही वे अपना कत्त व्य समझते थे | सम्रा८ भी प्रजा से केवल अनाज- 
कर चाहता था ओर उसे प्रजा के जीने-मरने से कोई वास्ता नहीं था | इससे 
हम जान सकते हैं कि चीनी जनता निरंकुश शासनवाद के दबाव का प्रत्यक्ष 
_ शिकार नहीं हुईं | उसका दुःख अग्रत्यज्ञ था। चकि हमारा राष्ट्र कमजोर 
होता गया इसलिए हम विदेशी राजनीतिक और आर्थिक नियन्त्रण के नीचे 
 श्राते गए तथा उसका विरोध नहीं कर सके | अरब हमारी सम्पत्ति समाप्त हो 
गई है और हमारी जनता बेघरबार के हो गई है और वह अप्रत्यक्ष 
अत्याचार के कारण पेंदा हुई दरिद्रता से पिस रही है | 

. इसलिए चीनी जनता अपने सम्राट के प्रति किसी प्रकार की ईर्षां नहीं 
रखती थी | यूरोप की निरंकुश शासन-प्रणाली चीन की निरंकुश शासन-प्रणाली 
से एकदम मिन्न थी | रोम साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आज से दो 
या तीन शताब्दी पहले तक यूरोप में निरंकुशता तेजी के साथ बढ़ती रही और 
इससे जनता को असीम और असक्य दुःख मेलना पड़ा । कई प्रकार की 
स्वतन्त्रता से वहाँ के लोग वंचित थे, खासकर सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने 
की स्वतन्त्रता, इधर-उधर चलने-फिरने की स्वतन्त्रता आदि तो उन्हें थी ही 
नहीं ।ये प्रतिबन्ध अब यूरोप में अतीत की चीजें हो गई हैं और आज हम 
उस दशा को नहीं देख सकते जैसी कि किसी समय वहाँ थी। इधर-उधर आने 
जाने की-परतन्त्रता का क्या मतलब होता है, उसका आज भी हमको अनुमव 
है| फ्रांस ओर हॉलैए्ड अधिकृत मलाया द्वीपसमूह में यहाँ से जाकर बसे हुए. 
चीनी लोगों के ऊपर लगे प्रतिबन्ध से जो कष्ट उन्हें मोगना पड़ता है उसके 
बारें में हम कुछ जानते हैं | उदाहरण के लिए. जावा को लोजिए | जावा एक 
समय चीन के अधीन था और चीन को कर देता था लेकिन अब बह डच 


दैडप ... जनता के तीन सिद्धान्त ' 


लोगों के अधिकार में है। जब से इस द्वीप का शासनं-मार डच लोगों के 
हाथों में गया है तब से बन्दरगांह पर जहाज लगते ही वहाँ जाने वाले हर 
'चीनी व्यापारी, “विद्याथी या मजदूर की डच पुलिस द्वारा सख्त तलाशी ली 
जाती है । चीनी लोग एक छोटे कमरे में लेजाकर बन्द कर दिए जाते. 
हैं जहाँ कि उन्हें अपना सब कपड़ा उतार देना पड़ता है। तब डाक्टर 
स्वास्थ्य को जाँच के लिए शिर से पैर तक उनकी परीक्षा करते हैं: उनके 
अंगूठे का निशान लेते हूँ तब कहीं वे किनारे पर पैर रख सकते हैं | उसके 
' बाद देश भर में जहाँ-कहीं भी वे जाते हैं वहाँ उन्हें डच सरकारी आफिस में 
अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के 
लिए सरकारी पास लेना पड़ता है | रात में नो बजे के बात घर से बाहर हर 
रहने के लिए साधारण पास से काम नहीं चलता है| उसके लिए 'रात का. 
ग़स? लेना पड़ता है और अपने पास एक-एक बत्ती रखनी पड़ती है। इस 
प्रकार का बत्तांव डच सरकार जावा में चीनी यात्रियों के साथ करती है॥ 
व्यक्ति के चलने-फिरने की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध यरोप में 
. निरंकुश शासन युग से ही चला आता है और अब डच सरकार द्वारा 
चीनी जनता पर लगाया जाता है। इससे हमको पतां चलता है कि प्राचीन 
यूरोपीय निरंकुश शासन-ग्रणाली कैसी थी। स्वतन्त्रता के ऊपर और भी 
कितने प्रकार के प्रतिबन्ध हैं जैसे व्यापार की स्वतन्त्रता के ऊपर, काम करने 
को स्वतन्त्रता के ऊपर, धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता के ऊपर तथा 
और भी इस प्रकार की कितनी ही बातों के ऊपर | धर्म में विश्वास करने की ._ 
स्वतन्त्रता को लीजिए | अगर किसी खास जगह पर जनता को कोई खास 
धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे चाहती हो या. नहीं तो यह 
स्थिति उसके लिए अत्यन्त ही असह्य हो उठती है। यरोप की जनता ने _ 
. स्वतन्त्रता से वंचित रहने के कारण अनेकों कष्ट उठाए हैं। इसलिए जब वह क्‍ 
. किसी के द्वारा लड़ी जाने वाली स्वतन्त्रता की लड़ाई के बारे में सुनती है तो 
वह आनन्दित हो उठती है और उसके पंज्ञ का समर्थन करती हैं। यरोप में 
क्रान्तिकारी भावों की शुरुआत इसी प्रकार से हुई । हक 
.._ यूरोप में स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए क्रान्तियाँ हुई | स्वतन्त्रता के 
_ लिए. जनता ने बेहद खुन बहाया और अनगिनत ग्राणों और परिवारों का 
बलिदान किया । इसलिए यह आश्चर्य की बात . नहीं है कि.. जब स्वतन्त्रता 
आाप्त हुईं तो लोगों ने उसे पवित्र - चीज माना और आज भी वे उसकी पूजा 
करते हैं। स्वतन्त्रता की यह भावना हाल में ही-चीन पहुँची है और विद्वानों . 


प्रजात्॑ : दूँसर्स व्याख्यान. छह 


का एक समूह इसका पक्का. प्रचारक हो गया. है। जिसके फलस्वरूप आज 
- बहुतों के दिलों में स्वतन्त्रता के लिए. लड़ने की मावना पैदा हो गई है। 
आज हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रजातंत्र का सिद्धान्त यूरोप 
और अमेरिका से आया है' और हमको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना 
चाहिए और उससे साहश्य रखने वाली स्वतन्त्रता की मावना का क्‍या मतलब 
है इसे भ, सममना चाहिए यूरोप के लोगों ने परतंत्रता के कारण एक समया 
बेहद दुःख उठाया था और उससे अधिक दुःख उठाना उनके सामर्थ्य 
के बाहर की बात थी। इसीलिए लाखों आदमी एक ही भावना से स्वतन्त्रता 
-के लिए लड़ने गए और जब .स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो प्रजातन्त्र का विकास _ 
हुआ । इसलिए अगर हम प्रजातन्त्र कौ चर्चा करते हैं हमको पहले स्वतन्त्रता 
की लड़ाई का इतिहास निश्रय ही जान लेना चाहिए 
हाल के वर्षों में जबसे पश्चिमी क्रान्तिकारी भावना चीन में आयी है 
: यहाँ के नए विद्याथी' और बहुत से ईमानदार विद्वान स्वतन्त्रता की घोषणा 
. करने लगे हैं | वे सोचते हैं कि यूरोप की क्रान्तियाँ फ्रांस की राजक्रान्ति के 
समान स्वतन्त्रता की लड़ाइयाँ थीं इसलिए हमको भी स्वतन्त्रता के लिए. 
लड़ना चाहिए। उनका यह कथन दूसरे लोगों के कथन से कुछ मिन्न नहीं 
 है। उन्होंने प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता के अध्ययन में अपना ध्यान नहीं दिया है 
. और वे इनके भीतरी अर्थ को भी नहीं जानते हैं। हमारे क्रान्तिकारी दल के 
इस प्रस्ताव का बड़ा ही गंभीर तात्पयं है कि हमारे क्रान्तिकारी का आधार 
स्वतन्त्रता की लड़ाई नहीं बल्कि “जनता के तीन सिद्धान्त होना चाहिए। फ्रांस 
. की राजक्रान्ति का नारा था स्वतन्त्रता), अमेरिका की क्रान्ति का स्वाधीनता” 
ओर हमारी क्रान्ति का नारा है 'जनता के तीन सिद्धान्तः । हमने अपना नारा 
निश्चित करने में काफी समय लगाया है ओर उस पर बहुत सोच-विचार किया _ 
है | हम केवल दूसरों की नकल नहीं कर रहे हैं। क्‍यों हम कहते हैं कि हमारे 
नवयुवकों का स्वतन्त्रता के लिए प्रचांर करना ठीक नहीं है जबकि यूरोप के 
लोगों के लिए स्वतंत्रता का नारां एकदम ठीक था ! मेंने पहले ही बंता दिया है 
कि जब संघर्ष के लिए हम कोई आदर्श सामने रखते हैं ओर हंम चाहते हैं कि 
सब लोग इच्छापूर्वक उस संघर्ष में भाग लें तो उसका उद्देश्य अन्तस्तल तक _ 
. पहुँची हुई दःख-तकलीफ को मिठाने का होना चाहिए। यूरोप की जनता 
. निरंकुश शासन से इतनी बुरी तरह सताई जा चुकी थी -कि जेसे ही स्वतंत्रता 
का मंडा उठाया गया. लाखों आदमी उसके नीचे आ गए | अगर हम॑ चीन 
में; जहाँ की जनता उस _तरह के निरंकुश शासन का शिंकार नहीं हुईं है, 


3घू० ह . जनता के तौन सिद्धान्त 
स्वतंत्रता का नारा बुलन्द करें तो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देगां। 


लेकिन अगर हम “धन कमाने! का नारा लगाएँ तो जनता उसका स्वागत 
. करेगी। हम लोगों के “जनता के तीन सिद्धान्तः बहुत बातों में धन कमाने के 
: सिद्धान्त के समान हैं। हम पहले इस कथन को अपने दिमाग में अच्छी तरह 
. रख लें और गौर से इस पर विचार करें तो हम इसके असली अर्थ को समझ 
: सकेंगे | क्यों हम प्रत्यक्ष रूप से धन- प्राप्त करने की ब्रात नहीं कहते हैं ! चूँकि 


जनता के तीन सिद्धान्त में केवल धन प्राप्त करना ही नहीं है वल्कि धन प्रात 


करना भी उसमें सम्मिलित है। अपनी क्रान्ति के प्रारम्म में रूस ने जो समाज- 
वादी प्रणाली जारी की थी वह भी धन प्राप्त करने के समान ही थी | वह 
सीधे ओर प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त करने की नीति थी | लेकिन हमारे क्रान्ति- रा 
कारी दल के एक से अधिक उद्देश्य हैं। इसलिए केवल धन प्राप्त करना 
सभी उद्देश्यों का द्योतक नहीं हो सकता | स्वतंत्रता? शब्द द्वारा हमारे उद्देश्य 
तो और भी नहीं सूचित किए जा सकते | हा 

चीन में दिलचस्पी रखनेवाले आधुनिक यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि 
हमारी सभ्यता पिछड़ी हुई है और हममें राजनीतिक जागृति इतनी कम है कि 


_ ईम स्वतंत्रता! शब्द को भी नहीं समभते हैं। वे कहते हैं-.. दम यूरोप के 


लोगों ने एक या दो सौ वर्ष पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की और उसके 
लिए. बलिदान किया और कोई अन्दाज भी नहीं कर सकता है कि हमने कितने 


 आश्चयंजनक काम किए हैं | लेकिन चीन के लोग अभी तक भी नहीं जानते 


हैं कि स्वतंत्रता क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप की राजनीतिक 


_ चेतना चीन की राजनीतिक चेतना से केद्दी आगे बढ़ी हुई है |? चूँकि हम 


स्वतंत्रता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं इसलिए वे कहते हैं कि हमारे राज- 


ऐ ३ 


नीतिक विचार अपरिपक्व हैं| मैं नहीं समझता हू कि इस प्रकार के तक॑ से. 
कोई फायदा है। अगर यूरोप के लोग स्तरतंत्रता का मूल्य इतना आऑँकते 
हैं तो वे चीनियों को 'बिखरे बालू की परत” क्‍यों कहते हैं ? जब यूरोप के. 

. लोग स्वतंत्रता के लिए. लड़ रहे थे तो उन्होंने स्वभावतः ही स्वतंत्रता की 


भावना को हृढ़ता के .साथ अपनाया था। लेकिन जबसे उन्हें स्वतंत्रता 
प्रास हो गई है और वे अपने उद्देश्य में सफल हो . गए हैं सम्भवतः उनकी 


स्वतंत्रता काः विचार भी कमजोर पड़ गया है | अगर आज पुनः स्वतंत्रता 
. का झड़ा उठाया जाय तो मैं नहीं सोचता हूँ कि पहले की तरह उत्साह के. 
. साथ आंज भी लोग उसके नीचे आएँगे | साथ-साथ, दो या तीन शताब्दियों 





पहले स्वतंत्रता के शिए लड़ना क्रान्ति करने का यूरोपीय ढंग था ओर जिसे. 


प्जातंत्र : दूसरा व्याख्यान श्र 

अब फिर नहीं दुहराया जा सकता है। “बिखरे बालू! शब्द के व्यवहार की 
मुख्य विशेषता क्‍या है ? इसकी मुख्य विशेषता है पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि 
इसके त्रिना बिखरे बालू” जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। जब 
यूरोपीय प्रजातंत्र की, कली ठीक फूट ही रही थी तभी यूरोप के लोग “स्वतंत्रता 
के लिए लड़ने की चर्चा करते थे | जब उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल 
गई तो हर आदमी अपनी-अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा बढ़ाने लगा 
ओर जल्द ही अत्यधिक स्वतंत्रता से अनेकों बुराइयाँ भी पैदा हो गई। 
इसलिए. मिल (70097 5॥70975 |(१]])) नामक एक अँगरेज विद्वान ने 
कहा--केवल वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता जों दूसरे की स्वतंत्रता के साथ नहीं 
टकराती है, सच्ची स्वतंत्रता मानी जा सकती है।? अगर एक की स्वतंत्रता 
दूसरे की स्वतंत्रता के बिरुद्ध पढ़ती है तो वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। 
उसके पहले पश्चिमी लोगों ने स्वतंत्रता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी | 
लेकिन जब मिल ने सीमित स्वतंत्रता के अपने सिद्धान्त का प्रतिपादंन किया 
तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अंशों में कम हो गई । स्पष्ट ही पश्चिमी विद्वानों ने 
इस वात का अनुभव किया था क्ि स्वतंत्रता वह पवित्र चीज़ नहीं है जिसके 

. ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो यह अ्रनुभव हुआ कि 
स्वतंत्रता को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहिए। विदेशी लोगों द्वारा 
यह कह कर चीनी लोगों की भर्त्सना किया जाना कि वें ( चीनी ) यह भी 
नहीं समभते हैं कि स्वतंत्रता क्या है और वे “बिंखरे बालू” की तरह हैं, 
निश्र ही एक विरोधाभास है | अगर चीनी लोग “बिखरे बालू” की तरह हैं तब 
तो उन्हें पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता ग्रास है। अगर हमारा “बिखरे बालू? की 
तरह रहना ठीक नहीं है तो पत्थर की तरह सख्त होकर एक हो जाने के लिए. 
जितनी जल्दी हो सके हमें सिमेंट और पानी मिलाना चाहिए | जब यह हो 
जाएगा तो बालू इधर-उधर बिखर नहीं सकेगा और वह स्वतंत्र नहीं रहेगा | 
चीनी लोग जिस तकलीफ़ को भोग रहे हैं उसका कारण स्वतंत्रता कां अभाव 
नहीं है | अगर हमारा स्वमाव “बिखरे बालू? की तरह है तब तो हमें बहुत 
पहले से ही काफ़ी स्वतंत्रता प्रात्त है। चीनी जनता के पास स्वतंत्रता बोध 
कराने के लिए शब्द नहीं है इसलिए स्वतंत्रता की भावना भी नहीं है। 
. लेकिन इस भावना की कमी को शासन से क्या लेना-देना है? क्या चीनियों 
को सचमुच में स्वतंत्रता है! न शक! 
जब हम उस “बिखरे बालू की परत' के बारे में सोचते हैं तो हम पातें 

हैं कि चीन में काफ़ी स्व॒तंत्रता है| चूँकि हमारे पास यह इतनी अधिक मात्रा 
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में है कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है यहाँ तक कि इसके नाम के 
ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों है? इसका उदाहरण हम 
अपने प्रतिदिन के जीवन से लें। हमारी सबसे बड़ी देनिक आवश्यकता की _ 
चीज़ें खाना और कपड़ा हैं | कम से कम दिन में दो बार खाना ओर साल में 
दो जोड़ा कपड़ा यह तो हमारे लिए ज़रूरी है।लेकिन एक दूसरी चीज़ है. 
. जो खाने और कैपड़े से मी अधिक आवश्यक है। साधारंण लोग सोचते हैं 

_ कि उनके जीवन में खाना सबसे ज़रूरी है क्‍योंकि अगर वे नहीं खाते हैं 
तो मर जायेंगे। लेकिन यह दूसरी चीज़ खाने से दस हज़ार गुना अधिक 
आवश्यक है। चूँकि हमको उसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता है इसलिए 
दम उसको आवश्यकता का भी अनुभव नहीं करते हैं । यह दूसरी चीज़ है-- 

स्वच्छ हवा में साँस लेना । स्वच्छ हवा में साँस लेना क्‍यों भोजन से हज़ार _ 
गुना अधिक आवश्यक है ? अगर हम दिन भर में दोबार या एक ही 
बार खाएं तो भी जिन्दा रह सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह रहने के लिए 


हम को प्रति मिनिट में सोलह बार आणदायिनी स्वच्छ हवा में साँस लेना 


पड़ता है। बिना इतनी हवा के हम खड़े भी नहीं रह सकते | अगर आपको े 
मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप अपनी नाक एक मिन< के लिए बन्द 
कर सोलह बार की साँस को रोक देखिए | बिना कष्ट पाए हम एक मिनट भी 
इसके ब्रिना नहीं रह सकते | एक दिन में चौबीस घण्टे होते हैं और एक. 
घण्टे में साठ मिनट । हर मिनट में सोलह बार साँस लेने का मतलब 
एक घरटे में ६६० बार साँस लेना है। इस प्रकार एक दिन में २३ 
इजार ४० बार हम साँस लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जरा मी. 
अतिशयोक्ति नहीं है कि सांस लेना खाने से कहीं अधिक ज़रूरी है। इस बात 
की ओर हम लोग क्‍यों नहीं ध्यान देते हैं ? इसका कारण यह है कि स्वच्छ 
. हवा हमारे चारों ओर असीम रूप से फैली हुई है और जो कभी समाप्त होने 
वाली नहीं है। हम दिन-रात बिना समय बर्जाद किए. और बिना परिश्रम किए 
सांस लेते रहते हैं। पर भोजन के लिए ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम सोचते 


.. हैं कि हवा का पाना आसान है' और मोजन का पाना कठिन | स्वच्छ हवा 


इतनी आसानी से हमको मिल जाती है कि हम इसके विषय में जरा मी नहीं 
.. सोचते हैं | नाक:बन्द कर सांस रोकना स्वच्छ हवा की प्रधानता को सिद्ध 
.. करने का एक छोटा-सा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग तो यह होगा कि अगर हम 





प्रजातंत्र ; दूसरा व्याख्यान १३३ 


यहाँ बैठे सैकड़ों मनुष्य बड़ी तकलीफ़ का अनुभव करेंगे | या किसी आदमी 
को दिन भर के लिए एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दीजिए | जब वह 
पहली बार कोठरी से बाहर आँयगा तो बड़ी सजीवता का अनुभव करेगा | यह 
हमारे सिद्धान्त का दूसरा उदाहरण है। चूँकि चीनी लोगों को अपरिमित 
मात्रा में स्वतन्त्रता ग्रात्त हे इसलिए उन्होंने इस पर कुछ भी ध्यान्न नहीं दिया 
है जैसाकि जब कोटरी में काफ़ी हवा रहती.है तो हम उसके महत्व को कुछ 
नहीं समझते हैं लेकिन जब खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द कर दिए. जाते हैं 
ओर बाहर से स्वच्छ हवा का आना रुक जाता है तो हम उसकी खूबी को 
सममते हैं। दो-तीन श॒ताब्दियों पहले निरंकुश शासन के अन्दर यरोप के 
लोगों को किसी प्रकार की स्वतन्ण्ता नहीं थी | इसलिए हर आदमी स्वतन्त्रता 
को अमूल्य समक रहा था और उसके लिए, जान देने को तैयार रहता था | 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले वे कोठरी में बन्द आदमी की तरह ये । स्वतन्त्रता 
प्रात्त होने पर उनकी दशा कोठरी में बन्द आदमी को बाहर स्वच्छ हवा में 
निकाल देने के समान हो गई | इसलिए स्वमावतः हर आदमी ने स्वतन्त्रता 
को आश्चर्यजनंक ओर अमूल्य चीज़ समझा और पश्चिम के लोग कहने 
लगे--<स्वतन्त्रता दो या मृत्यु हो।! , 

लेकिन चीन की परिस्थिति यूरोप से मिन्न है'। चीन के लोग स्वतन्त्रता 
के बारे में नहीं जानते हैं, वे केवल “धन कमाने? के बारे में जानते हैं। चीनी 
लोगों से स्वतन्त्रता के बारे में बात करना क्‍्वाडढः सी पहांड़ के भीतरी भागों 
में बसने वाले आदिनिवासो यो-नामक कबीसे से धन कमाकर रुपया जमा करने 
की बातचीत करने के समान है | यो कब्रीले के लोग पहाड़ के मीतरी भागों से 
बराबर माजूफल और हरिण के सींग लेकर बाहरी दुबिया के खुजे बाजार में 
. दूसरी चीज़ों से बदलने आते हैं। पहले बाजार के व्यापारियों ने उन्हें उनकी क्‍ 
चीजों के बदले रुपया देना चाहा। लेकिन उन्होंने रुपया लेना इन्कार क्र 
दिया पर अपनी चीज़ों के बदले नमक और कपड़े लेकर संतुष्द हुए | हम 
सोचते हैं कि धन कमाकर रुपए पैदा करने से बढ़कर और कोई अच्छी चीज़ 
नहीं है लेकिन यो कबीले के लोग व्यवहार की चीज़ लेकर ही संतुष्ट रहते हैं | 
चू कि वे धन कमाने का श्रर्थ नहीं सममते 'हैं इसलिए 'रुपये की परवाह 
नहीं करते | आधुनिक चीनी विद्वानू, जो चीन के लोगों से स्वतन्त्रता 
की बात करते हैं, उन व्यापारियों के समान हैं जोयौ कबीले के लोगों 
को धन जमा करने की सलाह देते हैं। चोनो जनता कों स्वतन्त्रता की 
कोई जरूरत नहीं है| क्रिभी यहाँ के विद्ार्थों उत्ती का प्रचार करते हैं | 
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यह निश्चित है कि उन्हें (समय की पहचान” नहीं है | यूरोप और अमेरिका के 
लोगों ने आज से १५० वर्ष पहले स्वतन्त्रता की लड़ाई में अपने जीवन को 
खतरे में डाला था क्‍योंकि स्वतन्त्रता उनके लिए बहूमूल्य चीज थी। जब 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस ऐसे राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता ग्राप्त कर ली तो वे 
प्रजातन्त्र शासन के अग्नदत हो गए.। फिर भी क्‍या इन देशों में हर व्यक्ति 
स्वतन्त्र है ? बहुत से वर्गों को जैसे विद्याथी , सैनिक, राजकर्मचारी और बीस 
वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को स्वतन्त्रता नहीं है ? दो-तीन शताब्दी 

पहले पश्चिम में जो स्वतन्त्रता की लड़ाई हुईं थी वह बीस वर्ष के अधिक 
: उम्र वालों, तथा जो लोग सैनिक, राजकर्मचारी और विद्याथी' नहीं ये उनके 
द्वारा लड़ी गई थी। और जतब्र स्व॒तन्जता ग्राप्त कर ली गई तो उससे (स्वतन्त्रता 
से) केवल उन्हें जो इन वर्गों के नहीं थे, फायदा उठाने दिया गया। आज 
भी इन वर्गों के नागरिक पूर्णरूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। चीन के विद्यार्थी 
स्वतन्त्रता की भावनाओं को केकर और उन्हें (भावनाओं को ) कहीं 
ब्यवहार में लाने की जगह न पाकर अपनी पाठशालाओं में ही उनका व्यवहार 
करने लगे हैं। “स्व॒तन्त्रता! के लिए. लड़ने के नाम पर विद्यार्थियों का विद्रोह 
और हड़ताल जारी हुई । पश्चिम के लोग जिस स्वतन्त्रता के बारे में चर्चा 
करते हैं वह बन्धनों से जकड़ी हुईं है ओर वह हर व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं . 
कही जा सकती है। नवयुवक विद्राथी जब स्वतन्त्रता की बात करते हैं 
तो सभी बन्वनों को तोड़ देते हैं। चकि .समाज में उनके सिद्धान्तों को 
कोई नहीं अपनाता है तो वे उनको ( सिद्धान्तों को ) अपनी पाठशालाश्ओ)ं 
. ही व्यवहार में लाते हैं और जिसके फलस्वरूप लगातार पाठशालाशओओं में 

अशांति और हड़ताल होती है | -यह “स्वतंत्रता? का दरुययोग करना है। 
विदेशी लोग अगर चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं और नहीं 

जानते हैं कि प्राचीन काल से ही चीनी लोग काफ़ी मात्रा में स्वतंत्रता 
. का उपयोग करते .आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 
हमारे देश के विद्याथी भी चीन के प्राचीन स्वाधीनृता के इस गीत को 

भूल गए हैं :-- 

.. “जब सूय उदय ढ्वोते हैं तो में काम्त करता हूँ; 
.. जब सूय अस्त द्दोजाते हैं तो में आराम ब्वेता हूँ; 
. मैं पानी के छिए कुबाँ . खोद्ता हूँ; 
में भोजन के जिए जमीन बोतता हूँ; 
सन्नाट की प्रभुता से सुस्के क्या द्वेना देना दे 
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थह सचमुच ही बड़ा आश्चर्य है | हम इस स्वतंत्रता के गीत से जान 
सकते हैं कि चीन यत्रपि सैद्धान्तिक रूप में स्वतंत्र नहीं है पर यहाँ के लोगों 
को प्राचीन काल से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्रात है और वह इतनी अधिक 


है कि उसंसे अधिक पाने की आवश्यकता नहीं हे । 


चूंकि प्रजातंत्र स्वतंत्रता से ही मिला है इसलिए, प्रजातंत्र की चर्चा करते 
समग्र हम पश्चिम की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास को साथ-साथ समझ 
लें | अन्यथा हम यह नहीं जान सकेंगे कि स्वतंत्रता अमूल्य वस्तु है। यूरोप 
के लोगों में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए. बहुत जोश था जो कि अब ठ ढा 
पड़ गया है | इससे यह पता चलता है कि स्वतंत्रता में अच्छाई और बुराई 
दोनों ही निहित हैं और इसमें कोई खास धार्मिकता नहीं है । अगर लोग 
कहते हैं कि हम “बिखरे बालू की परत” के समान हैं तो हमें यह सत्य 
स्वीकार है पर लोगों की यह धारणा कि चीनियों में स्वतंत्रता के सममने 
का मादा ही नहीं है और उनमें राजनीतिक चेतना कम है तो इन्हें हम 


 क॒दापि नहीं मान सकते। क्‍यों चीन “बालू की परत”-सा हो गया है! 


क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हे। इसलिए, 
चीन की क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी क्रान्तियों के उद्देश्य से सर्वथा मिन्न हे 
और इस कारण अपनी क्रान्ति को सफल बनाने की जो प्रणाली हम 
काम में लाएँगे वह निश्चय ही विदेशी प्रणाली से भिन्न होगी। चीन में 
सचमुच में क्‍यों क्रान्ति हो रही है ! अगर सीधे तरह से उत्तर दिया जाय 
तो हमारी क्रान्ति का लक्ष्य यूरोपीय क्रान्ति के लक्ष्य से ठीक उलटा है। 
यूरोप के लोगों ने विद्रोह किया और ख्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी क्योंकि 
उन्हें कुछ मी स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे पास ख्वतंत्रता पर्यात मात्रा में 
रही है लेकिन संगठन और प्रतिरोध की -शक्ति का अभाव रहा है ओर 
उूँकिं हम बालू की परत? बन गए हैं इसलिए विदेशी साम्राज्यवाद के 
शिकार हैं और शक्तिशाली राष्ट्रों के आर्थिक नियंत्रण और व्यापारिक 
होड़ के कारण पिस रहे हैं। “इनका विरोध करने योग्य होने के लिए 


हमें अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी और बालू में सिमेंट मिलाने 


से जैसा दृढ़ चट्आन बनता है उसी प्रकार हमें संगठित होकर एक होना होगा 
ताकि हमें कोई झुका नहीं सके | चीन के लोग आज इतनी स्वतंत्रता का 


उपभोग कर रहे हैं कि उससे स्वतंत्रता की बुराश्याँ ही प्रदर्शित होती हैं। 


यह केवल पाठशालाशओों में होने वाली घय्नाओं के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं 


' है बल्कि हमारे क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध में भी सत्ये है। भांचू राज्य के 


१५६ ः .. जनता के तीन सिद्धान्त 


. समाप्त होने के बाद से लेकर आज तक के बीच क्‍यों नहीं हम शासन-व्यवस्था 


स्थापित कर सके हैं ? इसका कारण हमारे द्वारा स्वतंतत्रा का दुरुपयोग 
करना है। ठीक इसी कारण से हमारे क्रान्तिकारी दल को युआन्‌ श खाइ 
से हार खानी पड़ी थी। ग्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के द्वितीय वर्ष में 
बिना प्रतिनिधि-सभा ( पालियामेंट ) की मंजूरी के ही युआन्‌ श खाइ ने 
विदेशों से बहुत मारी कर्ज लेने की बात तय की, सुड्‌ चिऔ-रन्‌* को मरवा 
डाला और प्रजासत्तात्मक राज को धक्का पहुँचाने के लिए और भी बहुत 
कुछ किया । मैंने समी प्रान्त के लोगों को इसका विरोध करने और युआन्‌ को 
सजा देने की बात कही | लेकिन चूकि हमारे दल में ही हर आदमी स्वतंत्रता 


की बात करता था इसलिए संगठन कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए 


देखिए:--दक्षिणी-पश्चिमी प्रान्तों में, डिवीजन कोमाडर (()98]0779] 
(0077970678) और ब्रिगेडियर जनरल ([3748 &06687 (366॥ 8) 
से लेकर साधारण सैनिक तक, हर आदमी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता 
था | कोई एक साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं था । धीरे-धीरे इस 


प्रकार की स्वतंत्रता का विस्तार सभी प्रान्तों में हुआ | उस समय हर प्रान्त 


अपनी ही स्वतंत्रता पर जोर देता था और दूसरे प्रान्तों से सहयोग करने को 
तैयार नहीं था। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति को बची-खूची प्रतिष्ठा का उपभोग 
करने वाले दक्षिणी प्रान्तों ने ऊपर ही ऊपर बड़ी तड़क-भड़क दिखलाई लेकिन 


. हमारा दल तो मीतर ही मीतर छिलन्न-मिन्न हो गया था और कोई भी अनु- 


शासन मानने की तैयार नहीं था। युआन्‌ श खाइ की तरफ अगर देखे तो 
हम पाते हैं कि उसके अधीन पद याडः दल की पुरानी छः रक््ात्मक फ़ौज 


और इन छु। फौजों के डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल और सैनिक 


सब के सब एक अनुशासन में बंधे थे और वे एक हुक्स मानने को तैयार 


रहते थे। एक शब्द में कहें तो युआन के पास हृढ संगठन था और हम 


क्रान्तिकारी दल वाले “बिखरें बालू की परत” थे और इसलिए युआन ने हमारे 


. दल को पराजित कर दिया | यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सिद्धान्त 


दूसरे देशों में ठीक लागू होता है, यह ज़रूरी नहीं हे कि वह चीन में 
भी लागू होगा ही | पश्चिमी की क्रान्तियों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, 


शब्द का उपयोग क्रान्ति को सफल बनाने के लिए, किया गया था| लेकिन 


चीन की क्रान्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं है। अगर हम यह घोषित करें कि. 
हम स्वतंत्रता के लिए. लड़ रहे हैं तो हम “बिखरे बाल की परत”-सा ही रह 


अन्‍न्‍न्‍न्‍काक 


..._ ३. ये प्रतिदिषि-सभा ( पाछियामेंट ) के अध्यक्ष चुने गए थे । 
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प्रंजातंत्र.: दूसरा व्यांख्यानें. १५७ 


जाएँगे और संगठित नहीों हो सकेंगे । हम अपनी क्रान्ति के इच्छित उद्देश्य में _ 
कभी भी सफलता ग्राप्त नहीं कर सकेंगे | क्‍ 
पश्चिम में क्रान्तियां स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ प्रारम्म हुईं | दो 
या तीम शताब्दियों के युद्ध और आन्दोलन के बाद स्वतन्त्रता प्रास हुई और 
उससे प्रजातन्त्र का जन्म हुआ। फ्रांस की राजक्रान्ति का नारा था स्वतत्रता, 
समानता और आतंत्व। हमारा नारा है---जनता की राष्ट्रीयवा, जनता की 


. सावभौमिकता ओर जनता की जीविका | .इन दो नारों के बीच क्‍या सम्बन्ध 


है! मेरी व्याख्या के अनुसार हमारी राष्ट्रीयता उनकी ( क्रांसीसियों की ) 
स्वतंत्रता के सहश है। क्योंकि जनता की राष्ट्रीयता को कायरूप में परिणत 
करने का अर्थ अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। यूरोप के लोग 
वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए लड़े थे लेकिन आज हमें “स्वतंत्रता” को दूसरी 
तरह से काम में लाना है। अब “स्वतंत्रता' शब्द कैसे लागू किया जायगा ! 
अगर हम इसे व्यक्ति पर लागू करते हैं तो हम “बिखरे बालू की परत” जैसा 
हो जाएंगे। किसी भी हालत में हम व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता नहीं देंगे । 
इसके बदले हम राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करें | वेयक्तिक स्व॒तंत्रता बहुत 
अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन राष्ट्र को पूर्णुरूप से स्वतंत्र होना चाहिए, 
जब राष्ट्र स्वतंत्रतापूर्वक काम करेगा तभी चीन शक्तिशालौ कहा जा सककत्वा 
है। राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए, हमें अपनी-अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का. 
बलिदान करना चाहिए. | वह विद्यार्थी जो अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता त्याग 


देता है; दिन प्रतिदिन अधिक परिश्रमी होकर श्रपना समय विद्याध्ययन् में 


लगाता है| जब विद्यार्थियों का श्रध्ययन-काल समाप्त हों जायगा, और उनकी: 


बुद्धि का विस्तार हो जायगा और उनकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाएगी, तमी 
वें राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। जो सैनिक वेयक्तिक स्वतन्त्रता का.बलि- 


दान करेगा वही आज्ञा-पालन करने के योग्य हो सकेगा | अपनी वफ़ादारी द्वारा 
देश का भला कर सकेगा और राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता 
पहुँचा सकेगा। अगर विद्यार्थी और सैनिक स्वतन्त्रता को अपनाते हैं तो 


. चीनी भाषा में स्वतन्त्रता के लिए. जो शब्द हैं उसमें कहें तो वे जल्द ही 


बेलगाम! हो जाएँगे । पाठशालाओं में कोई नियम नहीं रहेगा और सेना में 


श्र कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा | कैसे आप बिना नियम के 
. पाठशाला चला सकेंगे ! बिना अनुशासन के कैसी सेना होगी ! 


क्यों हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाय १ इसलिए, कि 


. चीन ने शक्तिशाली. राष्ट्रों के प्रभुत्व के नीचे अपना राष्ट्रीय महत्व खो दिया 


१५८ जँनता के तीन सिद्धांन्तं 


है। वह अद्ध -उपनिवेश भी नहीं बल्कि सचमुच में हाइपो-उपनिवेश हो गयों. 
 है। अन्नास, बर्मा और कोरिया से भी इसकी हालत गईं गुजरी हो गई है। 
इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के सर्षण में है और एक मालिक का 
गुलाम है। चीन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है और सभी का गुलाम है। असल 
में, अब हम दस से अधिक मालिक के गुलाम हैं | हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
. बहुत ही कम रह गई है। अगर हम चीन की स्वतन्त्रता पुनः पास करना चाहते 
हैं तो हम आपस में सुदृढ़ता के साथ सद्नठित हो जाएँ. ओर अपने राष्ट्र को 
एकता के सूत्र में बांधने के लिए. हम करन्तिकारी तरीकों को व्यवहार में 
लाएं । बिना क्रान्तिकारी सिद्धान्त के हम कभी सफलीभूत न होंगे। हमारा 
ऋन्तिकारी सिद्धान्त सिमेंटसा है। अगर हम अपने चालीस करोड़ को एक 
जगह सन्नठित कर सकें और उनका एक शक्तिशाली संघ बनाकर पूर्ण॑रूप से 
उसे स्वतन्त्र कर सके तो चीनी राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायगा और चीनी जनता... 
वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होगी। फ्रांस की राजक्रांति के नारे की तुलना हम 
अपने नारे से करें | फ्रांस की राजक्रान्ति के 'स्वतन्त्रता? का नारा और हमारा 
“जनता की राष्ट्रीयता” का नारा एक समान है। “जनता की राष्ट्रीक्ता' हमारे ._ 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता की मांग का द्योतक है। समानता? हमारे “जनता की क्‍ 
सावंभोमिकता” के सिद्धान्त के सहश है जिसका उद्देश्य निरंकुश शासन को 
क्तम कर सब नागरिकों को एक समान अधिकार देना है। आतृत्व' का. 
असली अर्थ भाईपन है और उसका वही अभिप्राय है जो चीनी शब्द 'थुड 
पौ? ( एक देश के रहने वाले साथी ) का है। ्रातृत्व” का सिद्धान्त हमारे 
जनता की जीविका? के सिद्धान्त के समान है जिसका उद्देश्य अपने चालीस 
करोड़ लोगों के सुख आनन्द के लिए. प्रयत्न करना है । मैं इसकी विवेचना 
“जनता की जीविका” की व्याख्या करते समय और विस्तृत रूप से करूगा। 
मार्च १६, १३२४ द हम हक द 


तीसरा व्याख्यान 


मिन-छुश्आान--जनता की सार्वमौमिकता--हमारे क्रान्तिकारी नारों का 
दूसरा भाग है और फ्रांस के 'समानता” के नारे के सहश है। इसलिए राज 
हम समानता” के ऊपर ही चर्चा करें। “समानता” शब्द प्रायः स्वतंत्रता? 
शब्द के साथ जुड़ा रहता है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में पहले क्रान्तियों के 
समय सभी लोगों ने समान ताकत लगाई और स्वतंत्रता और समानता के 
युद्ध में समान रूप से बलिदान किया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता 
के ऐसा ही समानता” को भी महत्व दिया। जो कुछ हो बहुत से लोगों ने 
ग्रनुभव किया कि अगर वे स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें 'लमानता” भी ज़छूर प्राप्त 
होगी और अगर वे 'समानत! का दर्जा नहीं पाते हैं तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
को प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने समानता को स्वतंत्रता से 
.. भी अधिक महत्व दिया। समानता क्या है और वह कहाँ से आती है ! 
. यरोप और अमेरिका के क्रान्तिकारी दर्शन स्वतंत्रता को मनुष्य के लिए प्रकृति 
: प्रदत्त चीज़ मानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए :--अ्रमरीकी क्रान्ति कौ 
पस्वाधीनता की घोषणा? और फ्रांस की राजक्रांति की “मनुष्य ओर नागरिक 
के अधिकारों की घोषणा' दोनों में निश्चित रूप से ओर जोरदार शब्दों में. 
प्वतंत्रता और समानता? को मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीज़ें मानी गईं 
हैं जो कि उनसे ( मनुष्यों से ) अलग नहीं की जा सकतीं । क्‍ 
क्या मनुष्य सचमुच में समानता का विशेष अधिकार लेकर पेदा होता 
है? पहले हम इसी प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहले व्याख्यान 
( प्रजातंत्र पर दिया गया पहला व्याख्यान ) में हमने लाखों वर्ष पहले के. 
आदि मानव से लेकर वर्तमान प्रजातंत्र युग के मनुष्यों के अधिकारों के 
इतिहास की छानबीन की थी। इस छानबीन में मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त 
समानता का सिद्धान्त तो हमें कहीं नहीं मिला था। प्रकृति की दुनिया में हम 
जल की सतह को छोड़कर किन्हीं भी दो चीज्ञों को एक धरातल पर नहीं 
पाते हैं। समतल भूमि पर कोई भी जगह सचमुच में समतल नहीं है| वाड्षा 
स्टेशन (केण्टन) और ग्रिन्‌ चाडः ह॒वान्‌ स्टेशन के बीच केण्टन-हानक्वो रेलवे 
लाइन सप्तल मैशन से होकर जाती है। लेकिन अगर आप रेलगाड़ी में 
अपनी जगह पर बैठे-बैठे करोखे से सावधानीपूर्वक जमीन की ऊंचाई-निवाई 
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को देखे तो आपको पता चलेगा कि एक मील लाइन का रास्ता भी ऐसा. 
नहीं है. जिसको समतल करने के लिए मानवीय श्रम ओर इंजिनियरिंग की 
ज़रूरत नहीं पड़ी हो। हम जिसे. प्राऊतिक समतल भूमि कहते हैं बह भी 
पूर्शरूप से समतल नहीं है | अथवा इस मेज़ पर रखी फूलदानी को लीजिए | 
मैं जिस फूल को अपने हाथ में लिए हुए हूँ उस पर आप गौर करें। अगर 
आप इस पर केवल एक सरसरी निगाह डालते हैं तो इसका एक-एक दल 
और रेशा आपको समान दिखाई पड़ेगा । लेकिन अगर आप ध्यान से देखे या. 
अगुवीक्षण यंत्र के सामने इसे रखे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दो दल 
था दो रेशे एक जैसे नहीं हैं । इस फूल के गाछ की लाखों पत्तियों में कोई भी दो 
पत्तियाँ आपकों बिलकुल एक तंरद्द की नहीं मिलेंगी | इस असमानता को समय 
और स्थान की कसौटी पर भी परख देखिए | यह फूल की पत्ती जोयहाँ है, 
वह किसी दूसरी जगह के इसी फूल की पत्ती के समान नहीं है। इस वर्ष की _ 
पत्ती गत वर्ष की पत्ती से मिन्न है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि संसार 
में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज के समान हो। और चकि सभी 
चीज़ें मिन्न-मिन्न हैं वे स्वभावतः ही समान नहीं कही जा सकती हैं। अ्रगर 
प्रकृति की दुनिया में समानता नहीं है तो मानवीय समानता ऐसी कोई चीज़ 
कैसे हो सकती है १ है आर की क्‍ कक 
: मूलतः प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया है लेकिन जब निरंकुश 
शासन का मनुष्य जाति में विकास हुआ तो निरंकुश राजाओं और राजकुंमारों 
ने इस मानवीय मिन्नता को चर्म सीमा तक पहुँचा दिया | जिसके फलस्वरूप 
प्राकृतिक असमानता से कहीं अधिक खराब असमानता समाज में पैदा हुई । 
 शजाओं और राजकुमारों द्वारा निर्मित असमानता कृत्रिम थी । उससे जो फल 
निकला उसके उदाहरण स्वरूप यहाँ मैं ब्लैकबोड' पर एक चित्र बनाता हँ--_ 
' सम्राथया .... चित्र न॒ं० १--असामानता.... हक 
बजा अत जा रा 
हल 
पी] इयुक 
व गज संब्स 
अत . या 5 नह 
7] विसकाउन्द 7 कप 
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इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कृत्रिम 
ग्रसमानता का क्या अर्थ है। इन कृत्रिम पदों के कारण, खास रियायत 
पाए हुए वर्ग अत्यन्त ही क्रूर और अन्यायी हो गए. | जब पीड़ित जनता 
में सन्‍्तोष करने की शक्ति नहीं रही तो वह अन्त में विद्रोह कर उठी और 
उसने असमानता के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। क्रान्ति का मूल लक्ष्य मनुष्य 
निर्मित असमानता को मिटाना था और जब यह कार्य पूरा हो गया तो लोगों 
ने सोचा कि उनकी क्रान्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उग लोगों ने, 
जो सम्राट या राजा बने उच्च आसन ग्रहण किए. हुए थे, अपने आसन को 
बचाने के लिए. अपने को <देव द्वारा नियुत्त! किया हुआ बतलाने लगे | 
उन लोगों का कहना था कि उन्हें ईश्वर की ओर से खास स्थान मिला है. 
इसलिए उनका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना जैसा होगा | अनपढ़ 
जन समुदाय ने नहीं सोचा कि इन बातों में सचाई है या नहीं ओर उसने 
अन्धानुकरण कर अपने सम्राट को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई की 
समानता और स्वतंत्रता की बात करने वाले बुद्धिमान लोगों का भी उसने' 
विरोध किया । इसलिए क्रान्ति के समर्थक विद्वानों ने राजाओं के निरंकुश 
_ शासन को मियने के लिए प्रकृति प्रदत्त समानता और स्व॒तंत्रता के अधिकार 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उनका मूल उद्देश्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम 
असमानताओं को मिठ देने का था। लेकिन “करना आसान है ओर 
समझना कठिन है” यह उक्ति हर बात में चरितार्थ होती है। यूरोप का 
. जनसमुदाय उस समय यह विश्वास करता था कि सम्रा८ और राजा ईश्वर 
के भेजे हुए हैं और उन्हें विशेष “देवी अधिकार? प्राप्त हैं। अप जनता की 
. बड़ी संख्या इसका समर्थन करती थी । बहुत युक्ति से काम लेने और कोशिश 
करने पर भी बुद्धिमान और शिक्षित लोगों का छोटे-सा समुदाय सम्राों को 
नहीं उखाड़कर फेक सका । । 
| अन्त में जब जनता में यह विश्वास जम पाया कि मनुष्य स्वतंत्र और . 
समान होकर पैदा हुआ है और हर व्यक्ति का कत्त व्य है कि बह स्वतंत्रता 
. और समानता के लिए लड़े तब यूरोप के सम्राटों और राजाओं का आप ही 
आप पतन हो गया | सम्राओं और राजाओं के प्रतन के बाद जनता दृढ़ता 
पूर्वक प्रांकतिक समानता के सिद्धान्त में विश्वास करने लगी और सभी मनुष्यों 
को एक समान बनाने के धुन में रात दिन लगी रही | वह नहीं जानती थी . 
कि इस प्रकार की चीज्ञ का होना असम्भव है। केवल हाल से. विज्ञन के 


प्रकाश में लोग अनुभव करने लगे हैं कि प्रकृतिक समानता के सिद्धान्त जेसी. 
हि | क्‍ क्‍ 
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कोई चीज नहीं है। अगर उस समय हम बिना सत्य की परवाह किए लोगों 
के विश्वास के अनुसार चलते और मानव समाज पर समानता का भार 
जबरदस्ती लाद देते तो वह समानता: अक्ृत्रिम ((9]56 65४०७॥+9) होती । क्‍ 
..... चित्र नं०२ कुंत्रिम समानता कप 

.... प्रतिमा- बुद्धिमान औसत मंद बुद्धिवाले 
... विशिष्ट शाली व्यक्ति दर्ज का ाहना व्यक्ति निकृष्ट .. 
: ऋषि पुरुष व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति 
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.. इस दूसरे चित्र से ज्ञात: होता है कि ऊपर समानता लाने के लिए हमें 
विशिष्ट स्थानों को नीचे कर देना होगा। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति 


लक 


जिस आधार रेखा पर खड़े होंगे वह वक्र ही रहेगी, सीधी नहीं। इस प्रकार 
की जो समानता होगी वह कृत्रिम होगी। मानंव-समाज में समान दर्जा किसी 
दूसरी ही चीज़ से होती है। हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और 
: योग्यता से बिकसित करता है। चूँकि हर आदमी की बुद्धि और योग्यता मित्र 
. है इसलिए, उसके द्वारा विकसित व्यक्तित्व भी मिन्न ही होगा। और चूकि हर 
आदसी भिन्न तरीके से काम करता है इसलिए निश्चय ही सब आदमी एक सतह 
... धर काम नहीं कर संकते हैं। यही हमें समानता के एक सच्चे सिद्धान्त पर 
.. पहुँचाता है। अगर हम आदमी की बुद्धि और योग्यता पर ध्यान दिए बिना... 
हीं सबको समान करने के लिए. लोगों को उन स्थानों से नीचे कर दे जो 
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उन्होंने अपनी बुद्धि और थोग्यता के कारण प्रास किया है, तो संसार की प्रगति 
ही नहीं होगी और मानव जाति पीछे हटयी जाएगी । जब हम ग्रजातन्त्र और 
समानता की बात करते हैं और साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि संसार प्रगति 
करे, तो उसका मतलब राजनीतिक समानता से है। क्योंकि समानता कृत्रिम 
चीज़ है प्राकृतिक नहीं और एक ही समानता जो हम ला सकते हैं वह है 
राजनीतिक समानता । सकी. 2 


चित्र नं० ३ सच्ची समानता 


ऋषि 
विशिष्ट 
पुरष. 
प्रतिभावानू 
व्यति बुद्धिमान 
व्यक्ति या औसतदर्ज 
ज्ञानी काव्यक्ति सामान्य 





क्रान्ति के बाद हम चाहते हैं कि हर आदमी का राजनीतिक दर्जा बराबर हो 
जैसा कि चित्र नं० ३ की आधार-रेखा में दिखाया गया है। यही एकमात्र 
. सच्ची समानता है ओर प्रकृति का सच्चा सिद्धान्त है। 
..यरोप की क्रान्तियों में जनता ने अपनी समानता और स्वाधीनता की 
लड़ाई के लिए, बहुत संघर्ष ओर बलिदान किए.। यह समभने के लिए कि 
ऐसा उन्होंने क्‍यों किया। हमें क्रांति के पहले यरोप में पेदा हुईं अ्रसमानताओं 
को जान लेना आवश्यक है। मैंने जो पहला चित्र बनाया है वह क्रांति के 
पहले यूरोप की दर्शा का और वहाँ फेली हुई राजनीतिक असमानता का 
सूचक है| चित्र की सीढ़ियाँ--सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यू क, साक्किस 
: अल, विसकाउन्ट, बेरन--पहले के यूरोप की राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न _ 
वर्गों को व्यक्त करती हैं। चीन में भी इस प्रकार के वर्ग-भेद थे लेकिन आज 
से १३ वर्ष पहले जो क्रांति हुईं थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ निरंकुश 
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60 .. जनता के तौन सिद्धान्त 


शासन समाप्त हो गया उसके बाद से ही ये सभी असमान दर्जे तोह कर. 


न कर दिये गये हैं। लेकिन चीन में पहले जो असमानता थी वह यरोप 


के समान भयद्डर नहीं थी । दो सौ वर्ष पूर्व तक यूरोप सामन्तशाही रियास्तों। 


को तरह था जैसा कि दो हज़ार पहले चीन था। चूंकि चीन में शासन- 


व्यवस्था यूरोप से पहले ही कायम हुई इसलिए यहाँ की सामन्तशाही प्रणात्री 


८ 


७५ 


बल्कि इससे आगे भी बढ़ गया है। जो सबसे पीछे था वह सबसे आगे हो 


थी वैसी हालत चीन को कभी नहीं हुई है। क्यों ऐसा डुआ था ! ऐसा इसलिए... क्‍ 
हुआ था कि यूरोप में पेत॒क अधिकार की अथा थी। यूरोप के सम्राट, राजा, : 


५. 


लोगों का पेशा भी पुश्तैनी ही था | वे कभी दूसरा पेशा नहीं करते थे | अगर 


>क आदमी किसान है तो उसके बेटे, पोते सब किसान ही होते थे। मजदूरों .. ह 


के बैठे-पोतों आदि को बराबर मजदूरी ही करनी. पड़ती थी। पोता अपने दादा 


: के पेशे से मिन्न कोई दूसरा पेशां नहीं कर सकता था। अपने पेशे को भी 


कायम थी। न, कर ही वह असमानता थी जो उस समय यूरोप में... 
सामन्तशाही प्रथां के नष्ट होने के बाद से ही पेशा 

सम्बन्धी प्रतिबन्ध सम्पूर्ण रूप से समास हो गया है | इस प्रकार हम देखते हैं. 

आल चीन में भी विदेशी राष्ट्रों के समानवर्ग प्रणाली और एक तरह को 


कायम थी। चोन में 





.. अपसानता थी उस समय भी यहाँ ( चीन में ) एक विशेषता थी कि केवल 













हा | अधिकार कह " 
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. दो हज़ार वर्ष पहले ही समा हो गईं जब कि यरोप में अब तक भी पूर्णूूप से . 
... नहीं समाप्त हुईं है। केवल आज से दो या तीन शताब्दी पहले यूरोप के लोग. 
... असमानता की बुराइयों का अनुभव करने लगे | और समानता की भावना से 
ओतग्रोत हो गए जैसा चीन में दो हज़ार वर्ष पहले डुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों 
के बहुत पहले ही चीन राजनीतिक संगठन में प्रगति कर चुका था। लेकिन. 
गत दो शताब्दियों के भीतर यरोप केवल चीन के समान ही नहीं हो गया... 


._कांति के पहले निरंकुश | शासन के कारण यूरोप की जो दुर्दशा हो गई 


प्रंजातंत्र : तीसरा व्याख्यान शहद 


वंशज राज्य करने के अधिकार को खो देते थे | लेकिन ड्यू क, मार्विवस, अर्ल, 
विसकाउन्ट और बैरन आदि पद तो प्राचीन समय में भी हर पीढ़ी में बदल 
जाते थे। चीन में बहुत से साधारण व्यक्ति भी राजमन्त्री के पद तक पहुँच 
गये थे और राजा तथा राजकुमार आदि के उच्च पद तक पा चुके थे। ये सत्र 
पद पुश्तैनी नहीं थे | यरोप में भी कुछ साधारण व्यक्ति राजमंत्री या राजकुमार 
तथा दूसरे पद पा चुके हैं पर वहाँ अधिकांश पद पुश्तैनी ही था और साधारण 
लोग पुश्तैनी पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा करने को स्वतंत्र नहीं थे | इस स्वतंत्रता 
की कमी के कारण ही लोगों ने समानता का अधिकार भी खो दिया था । यरोप 
में केवल राजनीतिक असमता ही नहीं थी बल्कि साधारण जनता के सामाजिक 
दर भी असम थे। जिसके फलस्वरूप साधारण जनता के लिए पहले तो 
व्यू क, मार्विवस, अल॑, विसकाउन्ट या बैंरन के दर्जे तक पहुँचना और दूसरे 
स्वतंत्रतापूर्वक पेशा अख्तियार करना ताकि वह जिन्दगी में आगे बढ़ सके 
बड़ा ही कठिन था। अन्त में उसने यह बात महसूस की कि वह इस प्रणाली 
को नहीं चलने देगी और इसलिए उसे स्वतंत्रता के संग्राम में अपना जीवन 
लगा देना. चाहिए, स्वतंत्रतापूर्वक पेशा नहीं करने के बंधन से मुक्त होना 
चाहिए और प्रगति के लिए उद्योग करना चाहिए | स्वतंत्रता के लिए ऐसी 
लड़ाई और भयंकर वर्ग असमानता को मिटाने का ऐसा प्रयत्न चीन के 
इतिहास में नहीं पाया जाता है। यद्यपि चीन के लोगों को भी वर्ग-मेद का 
अनुभव हुआ है लेकिन स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कभी अपने को या अपने 
परिवारवालों को बलिदान नहीं किया है। यरोप के लोगों की क्रान्ति स्वतंत्रता 
. और समानता प्रास करने पर केन्द्रित थी लेकिन चीनवांलों ने कभी सममा ही 
नहीं कि वास्तव में इनका (स्वतंत्रता और समानता का ) क्या श्रर्थ है। 
इसका कारण यह है कि चीन का निरंकुश शासन यरोप के निरंकुश शासन- 
सा कभी भयंकर नहीं रहा। और यत्रपि प्राचीन काल में चीन कीं सरकार . 
स्वेच्छाचारी थी और इसने गत दो हज़ार वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है * 
तथापि इसके पहले ही चीन के शासन में बहुत सुधार किए गए थे ! जिनसे 
. निरंकुश शासन की बहुत-सी बुराइयाँ कम हो गई थीं। इसके कारण चीनी _ 
जनता निरंकुश शासन से उतना नहीं पीड़ित हुई और उसे समानता के लिए, 
. उतना नहीं लड़ना पड़ा। द 

.. जब से यूरोपीय सम्यता का प्रभाव पूर्व में पड़ना शुरू हुआ है तब से 
यूरोप की राजनीतिक प्रणाली, अर्थशासत्र ओर विज्ञान ने चीन में भी प्रवेश 
किया हे। जब चीन के लोग यरोप के राजनीतिक सिद्धान्तों के बारे में सुनते 


१६३६ जनता के तीन सिद्धान्त 
हैं तो साधारणतः वें उनमें कुछ हेर-फेर करने के संबंध में बिना सोचे ही 
शब्दशः उनकी नकल करने लगते हैं । दो-तीन शताब्दी पहले यूरोप की 
क्रान्तियाँ स्वतन्त्रता के संग्राम' के लिए. हुई थीं। इसलिए चीन अभी 
स्वतन्त्रता के लिए ज़रूर लड़े | यरोप के लोग समानता के लिए लड़े थे 
इसलिए चीन भी समानता के लिए लड़े | लेकिन चीन की कमज़ोरी का कारण 
यह नहीं है कि वह स्वतन्त्र नहीं है और यहाँ समानता नहीं है। अगर हम 
स्वतन्त्रत और समानता के नाम पर जनता को आह्वान करते हैं तो इस 
अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता और समानता 
के अ्रभाव में हमें दःख-तकलीफ़ है। चीनी जनता इन चीज़ों के लिए उत्सुक 
नहीं है इसलिए. निश्चय ही वह हमारे झण्डे के नीचे नहीं आएगी । लेकिन 
गत दो-तीन शताब्दी पहले स्वतन्त्रता और समानता के खो जाने से यूरोप 
की जनता को अनेकों कष्ट मेलने पड़े थे | उसने अनुभव किया था कि जब तक 
स्वतन्त्रता और समानता उसे नहीं मिलती है उसका कोई प्रश्न इल नहीं 
होगा | इसलिए स्वतन्त्रता और समानता की लड़ाई में उसने अपने जीवन 
की बाजी लगा दीथी।.... कक ५ 
इस आन्दोलन ने गत तीन शताब्दियों में तीन बड़ी-बड़ी क्रान्तियों को. 
जन्म दिया है---पहली इंगलैण्ड में, दूसरी अमेरिका में ओर तीसरी फ्रांस में | 
अमेरिका और फ्रांस की क्रान्तियाँ सफल हुई पर इंगलैण्ड की क्रान्ति को हम 
असफल कह सकते हैं | जिसके फलस्वरूप अंगरेजों के राजनीतिक सन्नठन में 
बहुत बड़ा परिवत्त न नहीं हुआ है। अंगरेजों की क्रान्ति उस समय हुईं थी जब 
चीन में मिडः राजकुल का पतन और छिड राजकुल का प्रारम्म हो रहा था 
अंगरेजों ने गद्दी उलट दी थी और राजा को मार डाला था। लेकिन दस वर्षों 
के अन्दर ही वहाँ पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई | इसलिए आज तक 
अंगरेजी शासन का रूप राजतन्त्र के ढंग का ही है और ओहदे तथा 
पद वाले लोग अभी भी वहाँ बहुत हैं। अमरीकी उपनिवेश इंगलैण्ड से 
अलग होकर स्वतंत्र हो गए. और उन्होंने प्राचीन राजनीतिक वर्गों को एकदम 
से खतम कर प्रजासत्तात्मक शासन कायम किया | फ्रांस वालों ने भी इनका 
ही अनुसरण किया और प्राचीन वर्ग-प्रणाली को नीचे से ऊपर तक एकदम 
से बदल डाला | अ्रभी ठीक छः वर्ष पहले रूस में भी क्रान्ति हो गई और 
उसने भी वर्ग-प्रणाली को उलड कर “ग्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की | 
: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और रूस ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हम 
उचप्तकी ताकत का पता उनकी सफल हुईं क्रान्तियों से लगा सकते हैं। रूस 


प्रजातंत्र ; तीसरा व्याख्यान १६७ 


ने सबसे हाल में क्रान्ति की है और उसकी.क्रान्ति सबसे अधिक सफल हुई 
है | उसने केवल राजनीतिक दर्जों को ही समान नहीं कर दिया है बल्कि 
समाज के सभी पजीवादी वर्गों को भी मिय दिया है | 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देखिए। क्रान्ति के समय अमेरिकावासियों 
के दिमाग में स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्दे श्य था | क्‍यों १ चकि उनके तेरह 
उपनिवेश ब्रिटिश अधिकृत भू-माग थे और ब्रिटेन के नियंत्रण में थे | ग्रेटब्रिटेन 
निरंकुशर राजतंत्र वाला ठहरा | इसलिए, वह अपनी जनता की अ्रपेज्षा अमेरिका 
की जनता को बड़ी बुरी तरह सता रहा था जब अमेरिका वालों ने देखा कि यद्यपि 
वें और ब्रिटेन की जनता एक ही शासन के अन्दर है तथापि ब्रिटिश नागरिक 
के साथ उदारतापूर्वक व्यवह्यर किया जाता है ओर वे लोग बुरी तरह सताए, 
जाते हैं | उन्हें यह असमानता बुरी तरह खटकी और उन्होंने ब्रिटेन से अलग 
होकर स्वाधीन राष्ट्र कायम करने का विचार किया। स्वाधीनता प्राप्त करने 
के लिए उन्होंने ब्रिटेन का विरोध किया ओर आठ वर्षों तक उससे लड़ते 
रहे | अन्त में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली | अमेरिका की सरकार 
ने गोरे लोगों के साथ समानता का बर्ताव किया लेकिन काली जातियों के 
प्रति उसका बर्ताव बहुत ही मिन्न रहा है | उदाहरण के लिए, निग्नो लोगों को 
वह गुलाम समझती आई है। यद्यपि अमरीकी क्रान्ति के बाद गोरे लोगों 
को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गोरे और काले लोगों का 
राजनीतिक दर्जा समान नहीं है। यह बात अमरीकी विधान ओर स्वांधीनता 
की घोषणा से विपरीत पड़ती है जिसका प्रथम वाक्य है, “जन्म से सब आदमी 
बराबर हैं| ईश्वर की ओर से सबों को जीने, स्वतन्त्र रहने ओर अपने सुख 
की खोज करने के ऐसे अधिकार प्राप्त है जो उनसे अलग नहीं किए जा 
. सकते |? इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बाद में अमेरिका का विधान बना 
जो मनुष्य जाति की समानता के ऊपर अधिक जोर देता है | फिर भी वहाँ के 
 निग्नरो लोगों को गुलाम ही रखा गया । 


स्वतन्त्रता और समानता के पषुजारी कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि यह 

दशा उन भावनाओं से एकदम सामंजस्य नहीं खाती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण 
. हुआ है और उन्होंने स्वाधीन और समानता का अधिकार देने वाले प्रजा- 
सत्तात्मक राज में इतने गशुलामों के होने का विरोध किया। उस समय के 
अमेरिकावासी निग्नो लोगों के साथ कैसा बर्त्ताव करते थे १ वे निग्नो गुलामों 
के साथ निर्दयतापूर्वक पेश आते थे और उनसे बैंल और घोड़े सा काम लेते थे | 


श््ष्द क्‍ जनता के तीन सिद्धान्त 


निमश्नो लोग गुलाम की तरह कठिन परिश्रम करते थे और प्रतिदिन इतना कठिन 
परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, सिर्फ भोजन मिलता 
था | जब राष्ट्र के लोगों ने इस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने महसूस 
किया कि ऐसा करना विधान के सिद्धान्त से कितना विपरीत तथा न्यायहीन 
और असमान है| इसलिए वे मानवता के नाम पर इस गुलामी की प्रथा का... 
विरोध करने लगे। जैसे-जैसे इस भावना का अचार अधिक से अधिक होता 
गया वैसे-वैसे इस आन्दोलन ( गुलामी प्रथा मिटाने के ) समर्थकों की संख्या 
भी बढ़ती गई | बहुत से ईमानदार व्यक्तियों ने निग्नो गुलामों की तकलीफ की 
जाँच की और आँख देखी बातों का विवरण प्रकाशित किया | इन विवरणों 
में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और जिनमें गुलाम जीवन की कितनी वास्तविक 
घटनाओं की दर्दनाक बातें हैं, एक उपन्यास के रूप में है। इस उपन्यास को 
हर आदमी ने बंडी उत्कंठा के साथ पढ़ा। इसका नाम है--“काले गुलामों 
की स्वर्ग से दुह्' (ठम काका की कुठ्या नामक अंगरेजी उपन्यास का 
चीनी नाम )। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब लोगों ने अनुमव 
किया कि गुलामों को कैसी यंत्रणायें सहनी पड़ती हैं और तब उन्हें ( लोगों... 
को ) इसके लिए बहुत ही रोष हुआ । तब सभी उत्तरी राजों ने, जो गुलाम 

. नहीं रखते थे, गुलामों की स्वाधीनता के लिए. आवाज उठाई। दक्षिणी राजों 

में काफी संख्या में गुलाम ये। हर दक्षिणी राज में बहुत ही विस्तृत रूप से _ 
बागवानी होती थी जिसकी खेती पूरी की पूरी गुलामों द्वारा कराई जाती 
थी। अगर वे गुलामों को स्वाधीन कर देते तो उनके पास कठिन परिश्रम: करने 
को कोई नहीं बचता और इस प्रकार उनके खेत आबाद नहीं हो सकते।. 


. दक्षिणी राजों ने अपने स्वार्थ के कारण गुलामों की मुक्ति का विरोध किया.। 


उनका कहना था कि गुलामी-प्रथा किसी एक आदमी द्वारा नहीं चलाई गई 
हैं। अमेरिका वासियों ने अ्रक्रिका से निम्नो लोगों को गुलाम बनाने के लिए 
लाया था जैसा कि कुछ दशाब्दी पहले पश्चिमी लोग अमेरिका महादेश और 
मलयसिया में चीनी लोगों को गुलाम बनाकर ले गए थे और उन्हें 'सूअर' 
कहकर संबोधित करते थे। काले गुलाम ( निग्नो ) भी उसी प्रकार श्रक्कीका 
के सूद्यर कहलाते थे। दक्षिणी राजों ने गुलामों की मक्ति का विरोध किया। 
उनका कहना था की गुलाम उनकी पुँजी है इसलिए अगर गुलामों को स्वाधीन 


किया जाता है तो उन्हें ( जिनके पास गुलाम हैं ) मुआवजा मिलना चाहिए.। क्‍ 


. उस समय बाजार में एक निग्नो की कीमत पाँच-छः हज़ार डालर थी और 
दक्षिणी राजों में कई लाख गुलाम ये जिनका टोट्ल मूल्य अरब गों डालर होता 
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था। सरकार के पास गुलामों के मालिकों को इतनी बड़ी रकम देने का कोई 
साधन नहीं था । 

इसलिए, यद्यपि गुलामों “को स्वाधीन' कर देने का आन्दोलन बहुत 
पहले ही शुरू हुआ था पर बहुत दिनों तक केवल आन्दोलन का उफान 
ही रहा | केवल साठ वर्ष पहले की बात है कि आन्दोलन बड़े जोर से फूट 
पड़ा और दक्षिणी तथा उत्तरी राजों के बीच युद्ध प्रारम्भ हुआ | यह लड़ाई 
पाँच वर्षों तक चलती रही और यह संसार की बड़ी लड़ाइयों में से एक थी | 
दोनों दलों के बीच दुद्ध्ष॑ संग्राम हुआ और हर तरफ के लाखों आदमी 
खेत आए । यह लड़ाई काले गुलामों के प्रति होनेवाली असमानता के विरुद्ध 
तथा मानवीवब असमानता के विरुद्ध थी। यह समानता के लिए. हुआ 
. युद्ध था। अब तक यूरोप और अमेरिका के लोगों ने समानता के लिए जो 
युद्ध किया था उसका कारण था उनमें ( लोगों ) समानता प्राप्त करने के लिए 
पैदा हुईं जागति और अपने दुःख-तकलीफ को मिटाने की मावना का होना । 
लेकिन अमेरिका का गृह-युद्ध गुलामों के प्रति होने वाली असमानता के विरुद्ध 
हुआ था; इसलिए नहीं कि गुलाम निग्रो जान गए थे कि कैसे लड़ा जाता 
है। निग्रो लोग इतने दिनों से गुलाम बने हुए थे कि वे अपने मालिकों के दिए 
हुए खाने, कपड़े और रहने के स्थान को पाकर पूर्ण सन्तुष्ट होने के सिवाय 
और कुछ नहीं समझते ये | सम्भवतः कुछ मालिक ऐसे भी थे जो बहुतें उदार 
थे और जब्र तक कोई गुलाम यह जानता था कि उसका मालिक उसके साथ 
बुरी तरह पेश नहों आएगा वह अपने मालिक का विरोध करने, अपने 
स्वाधीन होने या स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होने की बात भी नहीं सोचता 
था। अमेरिका के गह-युद्ध में गोरे लोग ही थे जो काले लोगों के प्रति होने 
वाली असमता के लिए लड़े थे | यह युद्ध पीड़ित समुदाय के बाहर के लोगों 
दारा लड़ा गया था। पीड़ित समुदाय के भीतर जाग॒तिं हो जाने से यह युद्ध 
नहीं हुआ था। 
.. इस युद्ध में दक्षिण राज हार गए और उत्तरी राजों को विजय मिली और 
: संयुक्त राष्ट्र को सरकार ने तुरत सभी गुलामों की स्वाधीनता की घोषणा की। 
पराजित दक्षिणी राजों के सामने सरकारी आज्ञा मानने के सिवा कोई दूसरा चारा 
. नहीं था। लेकिन गुलामों की स्वाधीनता की घोषणा के बाद उन्होंने (दक्षिणी 
'राजों ने) गुलामों की सभी जिम्मेवारी से अपने को मुक्त कर लिया। गुलामों' 
.. को जिस दिन से स्वाधीनता मिली उन्होंने (दक्षिणी राजों ने) उन्हें (गुलामों 
को ) खाना, कपड़ा या रहने की जगह देना एकंदस बन्द कर दिया | अरब निग्रो 
२२ 


१७० अनंतां के तीन सिद्धान्त 


लोग श्वेतांगों द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर ग्रजासत्तास्मक राज के नागरिक 
हो गए और अपने इस नये राजनीतिक समानता और स्वतन्त्रता के अधिकार 
के कारण उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो गया पर फिलहाल वे भोजन-कपड़े 
और रहने के स्थान से वंचित हो गए क्‍योंकि अब वे अपने मालिकों के लिए 
काम नहीं करते थे | चकि "पीला के बाद जल्द ही हरा नहीं मिलता है१? 
इसलिए वे महसूस करते थे कि उन्होंने थाइ-सान्‌* की कृपा खो दी है 
और वे दुःख में हें | उनके मन में उन राजों के प्रति विद्वे ष हो गया जिन्होंने 
उनके लिए, स्वाधीनता प्राप्त की थी | सबसे अधिक- विद्ग ष॒ तो उत्तरी राजों में 
रहनेवाले उस महान्‌ राष्ट्रपति के प्रति था. जिन्होंने गुलामों की मुक्ति की 
वकालत की थी । यह राष्ट्रपति कौन था ? आप सभी जानते हैं कि अमेरिका 
में दो बड़े विख्यात राष्ट्रपरति हो गए हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन | जब कमी लोग संसार के सभी राष्ट्रों में हुए 
राजनीतिज्ञ मुखियों की चर्चा करतें हैं तो इनका नाम बराबर लिया जाता है। 
मनुष्य की समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के इतिहास में इनका स्थान 
बहुत ही गौरवपूर्ण है। दूसरे राष्ट्रपति हैं लिंकन जिन्होंने अपने समय के. 
ओऔर सभी मनुष्यों की अपेक्षा ईमानदारी के साथ गुलामों की मुक्ति के लिए 
आवाज उठाई और चकि उन्होंने गुलामों को मुक्त कर मानव जाति के लिए. 
समानता हासिल की इसलिए, इनका स्थान भी बहुत ही ऊंचा है। संसार के 
लोग आज भी इनकी इज्जत करते हैं | चूंकि नई स्वाधीनता पाए, हुए निग्रो 
गुलामों को भोजन-कपड़े और रहने के लिए. जगह की तकलीफ होने लगी 
इसलिए, वे इनके ( लिंकन के ) विरुद्ध हो गए. | एक व्यंग्यात्मक कविता है 
जिसमें लिंकन को गाली दी गई है और उन्हें पानी की बाढ़ और जहुली 
जानवर कहा गया है। इस प्रकार की चीज्ञ लिखने वाले आजकल के क्रान्ति 
विरोधियों की तरह से हैं जो क्रान्तिकारी दल की निंदा करते हैं। आजकल 
के बुद्धिमान निग्नो जो इस बात का अनुभव करते हैं कि स्वाधीनता का मिलना 
गुलामों के लिए, वरदान था, स्वभावतः ही लिंकन की प्रशंसा करते हैं । लेकिन 
आज भी ऐसे मूख निगम्नो हैं जो अपने बाप-दादों की तरह लिंकन के नाम से 
घुणा करते हैं। 

“. . यह चीनी कहावत उस समय की द्योतक हे जब नया अनाज कटने. 
के पहले पुराना अनाज करीब-करीब समाप्त हो जाता है । 

ः २. पानतुदः आान्त का पविन्न पहाड़ | यद पूर्वी चीन का सबसे ऊंचा 

पहाड़ है ओर पविश्र माना जाता हे । 
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अमेरिका के इतिहास में गुलामों को स्वाधीनता देने के लिए लड़ी गई 
लड़ाई समानता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है | अमरीकी इतिहास 
के दो उज्ज्वल काल ये थे :--पहला, जबकि अमेरिका की जनता ब्रिठेन 
द्वारा अपने प्रति किए गए, असमान व्यवहार के कारण क्षब्ध हो उठी थी 
और उसने स्वाधीनता के लिए लड़ाई ठानी थी और आठ वर्षों की लड़ाई 
के बाद ब्रिटेन से स्वाधीन होकर अलग अपना स्वाधीन राज कायम किया। 
दूसरा, जत्र 'स्वाधीनता की लड़ाई? के साठ वर्ष बाद उत्तरी और दक्तिणी 
राज आपस में ही लड़े जिसका कारण “स्वाधीनता की लड़ाई के ऐसा ही 
था। गह-युद्ध पाँच वर्षों मं समास हुआ जबकि क्रान्तिकारी युद्ध आठ वर्षों 
तक चला था | लेकिन गह-युद्ध में क्रान्तिकारी युद्ध से मी अधिक खून-खराबी 
हुई थी और अधिक लोग खेत आए थे | संक्षेप में कहें तो प्रथम अमरीकी 
युद्ध अमेरिका की जनता द्वारा अपने लिए स्वाधीनता और समानता 
पाने के लिए लड़ा गया था और दूसरा युद्ध निग्नो लोगों को समानता का 
अधिकार दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं | पहले युद्ध की अपेज्षा दसरे में 
अधिक बलिदान और रक्तपात हुआ था। अमेरिका का इतिहास समानता 
के लिए लड़ी गईं लड़ाइयों की कहानी है और संसार के इतिहास का. 
उज़्वल पष्ट है | 
. अमेरिका में समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के बाद फ्रांस में भी 
समानता के लिए एक क्रान्तिकारी युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में अस्सी 
वर्षों तक उलठ-पुलय होता रहा तब जाकर कहीं समानता मिली | लेकिन 
जब समानता मिली तो लोगों ने उसे अति तक पहुँचा दिया और वे हर 


आदमी को एक ही सतह पर रखने की कोशिश करने लगे। वह इस प्रकार 


की समानता थी जो चित्र नं० २ में दिखाई गई है। समानता का आधार 
नीचे नहीं ऊपर रखा गया था--वह कृत्रिम समानता थी | द 

चीन म॑ क्रान्तिकारी विचार यूरोप और अमेरिका से आए हैं और 
समानता का सिद्धान्त भी पश्चिम से ही आकर यहाँ फैला है। लेकिन हमारा 
क्रान्तिकारी दल स्वतन्त्रता और समानता के लिए नहीं बल्कि जनता के 
तीन सिद्धान्त के लिए संघर्ष करने का प्रचार करता है। अगर हम इन 
तीन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सके तो हमें स्वतन्त्रता और समानता. 
प्रात्त हों जाएगी। यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र स्वतन्त्रता और समानता के लिए. . 
लड़े लेकिन तब से बराबर वे उनसे गुमराह ही हुए हैं। अगर हम 
तीन रिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हैं और वास्तविक्न स्वतन्त्रता और 


'हिडत 
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समानता प्राप्त करते हैं तो भी हम कैसे ठीक रास्ते पर चलते रहने का 
दावा कर सकते हैं ! अ्रगर हम चित्र नं० २ की तरह समानता का आधार 
ऊपर रखते हैं तो हम ठीक मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं ! लेकिन 
अगर चित्र नं० ३ की तरह हम समानता के आधार को नीचे रख कर उस 
पर खड़े होते हैं तो हम समानता. के ठीक रास्ते का अनुसरण करते हैं। 
अगर हम जानना चाहते हैं: कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हम अपनी 
क्रान्ति करने जा रहे हैं वे ठीक हैं या नहीं और वे ठीक रास्ते पर हैं. 
या नहीं तो हमें यूरोपीय क्रान्तियों का इतिहास प्रारम्भ से ही सावधानीपूर्वक 
पढ़ना होगा। अगर हमारे लोग हमारे तीन सिद्धान्तों को अच्छी तरह 
समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश की ज़रूरत 
के अनुकूल वे सिद्धान्त हैं या नहीं तथा अगर वे ( हमारे लोग ) हमारे तीन 
सिद्धान्तों में विश्वास करने योग्य थ्रोर अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं 
तो उन्हें भी पश्चिमी क्रान्तियों का इतिहास शुरू से ही ध्यानपू्वक ज़रूर 
मनन करना चाहिए | 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने उद्देश्य-प्राप्ति के पहले “स्वतन्त्रता और 
समानता” के दो युद्धों से निबंय्ना पड़ा था--पहला आठ वर्षों तक चला 
और दूसरा पाँच वर्षों तक | चीन में स्वतन्त्रता और समानता के लिए पहले 
कभी संग्राम नहीं हुआ है। चीन के हज़ारों वर्षों के इतिहास की सभी 
लड़ाइयाँ राजगद्दी- प्राप्त करने के लिए हुई हैं। जिसने भी युद्ध में भाग 
लिया है उसकी अमिलाषा राजा बनने की थी। हाल की क्रान्ति, जिसमें 
मांचू राज्य को खतम कर दिया है, पहली लड़ाई कही जा सकती है जो 
राजा बनने की इच्छा से नहीं लड़ी गई थी। लेकिन राजा नहीं बनने 
की इच्छा से वे ही लोग मरे थे जो क्रान्तिकारी दल के भीतर ये। दल के 
बाहर के लोग जैसे उत्तर के चाव्‌ कुन्‌3 और पइ-फुड३ केवल नाम मात्र के 
लिए प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक थे। -वास्तव में वे बल-प्रयोग द्वारा देश 
' - को संगठित करने के हामी थे और निरंकुश ग्रभुता के लिए लालायित थे। 
अगर बल-ग्रयोग द्वारा देश को संगठित करने की उनकी योजना सफल हुई 
होती ओर उनकी योजना का किसी ने विरोध नहीं किया होता तो उनमें से 
हर व्यक्ति निश्चय ही संम्रा८ बनने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए 


३. ये उत्तरी चीन के सेनिक सत्ताधारी जेनरब ( ए/४7 .049) थे जो. 
.प्रजासत्तात्मक राज की. सम्पूर्ण शक्ति अपने द्वार्थों में कर लेना चाइते थे 
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देखिए :--जब सन्‌ १६११ ई० में मांचू राजकुल समाप्त कर दिया गया तो 
क्या युआन्‌ श खाइ ने प्रजातंत्र का समर्थन नहीं किया था १ क्‍या उसने कभी 
राजतंत्र का नाम तक भी लिया था ! सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों को विश्वास हो 
गया था कि राजतंत्र फिर कभी चीन में सिर नहीं उठा सकेगा। लेकिन जब 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दूसरे वर्ष ही युआन्‌ श॒ खाइ ने क्रान्तिकारी 
दल को हराने तथा उसके सदस्यों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए सैनिक 
शक्ति का उपयोग किया तो उसने शासन-प्रणाली भी बदल दी और अपने को 
ही चीन का सम्राट घोषित कर दिया। और यह सैनिक वर्ग इस समय चीन 
में युआन श खाइ की तरह ही बुरे विचारों से भरी हुईं है भविष्य की बात 
कोई नहीं कह सकता कि पुनः उसी प्रकार का खतरा नहीं उपस्थित होगा | 

चीन की क्रान्ति का अभी तक पूर्णूूप से सफल नहीं' होने का कारण यह है 
कि हमने अपने मन से राजा बनने की आकांक्षाश्रों को पूर्ण रूप से नहीं 
उच्छेद किया है, उन्हें पूर्युंरूप से दबाया नहीं है। अगर हम इन आकांछ्षाओं 
को समूल नष्ट करना और पूर्णुूप से दबाना चाहते हैं तो हम 
एक बार पुनः उनके (आकांक्षाओं के ) विरुद्ध लड़े' और दूसरी क्रान्ति 
प्रारम्भ करें । 

. चीन के बहुत से उत्साही और प्रतिभाशाली नवयुवंक अभी तक कह 
रहे हैं कि वे स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ते हैं। यूरोप इन चीज्ञों के 
लिए एक सौ वर्ष पहले ही लड़ा और उसका वास्तविक फल प्रजातन्त्र हुआ | 
जब लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तब स्वतन्त्रता और समानता 
को भी जीने का अवसर मिला | बिना प्रजातन्त्र के स्वतन्त्रता और समानता _ 
केवल खाली शब्द मात्र हैं। प्रजातन्त्र की उत्पत्ति तो बहुंत पूर्व के इतिहास 

. में पाई जाती है। दो हज़ार या इससे भी अधिक वर्ष पहले रोम और यनान _ 
. में जनता के अधिकार की भावनायें थीं और वे प्रजातन्त्रांततक राज थे। 
भूसध्य सागर के दक्षिण में उसी समय कारथेज ( (6759826 ) नाम का. 
एक प्रजासत्तात्मक राज था और उसके बाद और भी कितने छोठे-छोटे राज. 
: हुए जो प्रजासत्तात्सक ही थे। उस समय के रोम और यनान नाम के लिए 


ही प्रजातन्त्रात्मक राज थे | वास्तव में वे सच्ची स्वतन्त्रता और समानता नहीं 


. प्राप्त कर सके थे। वहाँ जनता की साव॑भौमिकता का सिद्धान्त नहीं लागू 
. किया गया था। यनांन में. गुलाम रखने की प्रथा जारी थी। उच्च वर्गों के 


.. लोगों के कब्जे में बहुत से गुलाम थे। वास्तव में जनसंख्या के दो तिहाई 


भाग गुलाम ही थे | स्पर्ण ( 89876 ) राज अपने यहाँ के योद्धाओं को 
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अपनी सेवा-सुश्रव्ा कराने के लिए पाँच-पाँच गुलाम देता था। इसलिए 
यूनान में सावभोमिक अधिकार प्राप्त लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। 
अधिकांश लोगों को कोई अधिकार नहीं था | रोम में भी ठीक यही बात थी | 
इसलिए यूनान और रोम दो हज़ार वर्ष पहले केवल नाममात्र के लिए 
: प्रजासत्तात्मक राजा थे। वहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी और वे स्वतन्त्रता 
और समानता के आदर्श को नहीं प्राप्त कर सके ये। आज से आठ वर्ष 
पहले जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने गुलामों को मुक्त कर गुलाम रखने 
की प्रथा को एकदम से मिटा दिया और मानव जाति की समानता को 
वास्तविक कर दिखाया तब से आधुनिक प्रजातंत्र में सच्ची स्वतन्त्रता और 
समानता की आशा दिखाई पड़ने लगी है। सच्ची स्व॒तन्त्रता और समानता 
का आधार ग्रजातन्त्र ही हे और वे ग्रजातन्त्र के ऊपर ही निर्मर रहती... 
हैं। जहाँ प्रजातन्त्र फूलता-फलता है केवल वहाँ ही स्वतन्त्रता और समानता... 
स्थायी रूप से टिक सकती हैं। अगर जनता की साव॑भौमिकता मि:ती है 
तो स्वतन्त्रता और समानता को स्थायी रखने का कोई उपाय नहीं बच 
रहता हे । इसलिए चीन के क्रान्तिकारी दल ने प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रत्य 
और समानता को अपने प्रोग्राम का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रजातन्त्र-जनता- 
की सावभोमिकता--को अपना सिद्धान्त और नारा माना है। जब हम क्‍ 
प्रजातन्त्र ग्राप्त कर लें तभी हमें असली वस्तु मिलेगी और हम आजादी तथा. 
स्वतन्त्रता का आनन्द उठा सकेगे। ये सभी बातें हमारी “जनता की सादव॑- 
भौमिकता? के सिद्धान्त में निहित हैं; इसलिए हम उनकी चर्चा अपने प्रधान 
विषय के साथ कर रहे हैं।.... द ह 
स्वतन्त्रता और समानता के लिए उतनी मीषण लड़ाई लड़ने और 
उतना अधिक खून बहाने के बाद यूरोप और अमेरिका से हम कितनी आशा 
रख सकते हैं कि वे इन सिद्धान्तों की कद्र करेंगे | इन सिद्धान्तों की खूबियों को . 
समभने ओर इनके दुरुपयोग नहीं होने देने की दिशा में वे कहाँ तक सतर्क 


रहेंगे | लेकिन सत्य यह हे जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पश्चिम की नई प्राप्त. 


को हुई स्वतन्त्रता में बहुत सो बुराश्याँ पैदा हो गई हैं | एक सौ वर्ष से अधिक 
हो रहां हे जंब क्रांस और अमेरिका ने समानता ग्रास की है। क्या समानता 
का भी दुरुपयोग किया गया है ! मैं तो ऐसा ही समझता हूँ | पश्चिमी राष्ट्रों 
के अनुभव के बाद हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि उन्हीं के रास्ते का. 
. अनुकरण करें और केवल समानता ग्राप्त करने के लिए ही संघर्ष करें | हमें 
..प्रजातन्त्र के लिए लड़ना चाहिए । अगर प्रंजातंन्त्र प्राप्त होता है तो हमें सच्ची क्‍ 
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समानता मिल जाएगी। अगर प्रजातन्त्र नहीं मिलता है या नष्ट होता है तो 
हम कभी समानता नहीं ग्राप्त कर सकेंगे। पश्चिम में समानता के सिद्धान्त 
का दुरुपयोग क्‍यों हुआ है ? चूँकि इस सिद्धान्त के बारे में उनकी धारणा 
अत्यन्त मूख ताधूर्ण थी और प्रजातन्त्र पूर्शूरूप से विकसित नहीं हो पाया था: 
इसलिए समानता का उपयोग ठीक से नहीं हो सका | यही कारण है कि 
यूरोप के लोग आज भी ग्रजातन्त्र के लिए लड़ रहे हैं। अधिक सफलतापूर्वक 
लड़ने के लिए. स्वभावतः ही जनता ने अपने को संगठित कर लिया है | 
ओर संगठन के महत्व को समझ कर, सभा करने और संस्था कायम करने 
की स्वतन्त्रता प्रात्त कर ली है। इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कई समुदाय बन 
गए हैं जैसे राजनीतिक पार्थ्याँ तथा मजदूर-संघ आदि | 

संसार म॑ं सबसे बड़ी संगठित संस्था मजदूर-संघ है जो क्रान्ति के बाद 
स्वतन्त्रता प्रास हो जाने पर बनी है। उसके विकास का इतिहास कुछ इस 
प्रकार है :--घुराने समय में मजदूर मूख' थे और उनमें सामूहिक संगठन की 
भावना नहीं आई थी। वे इसका अनुभव नहीं करते थे कि उनके साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता है। वे पंजीपतियों द्वारा बुरी तरह से. 
सताए जाते थे। वे अमेरिका के निग्रो के समान थे जो केवल यही जानते 
कि वे या उनके पूर्वज सदा से गुलाम होते आए हैं। वे न तो अनुभव ही 
करते थे कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है और न अपनी गुलामी की परिधि 
के बाहर स्वतन्त्रता और समानता ऐसी कोई चीज्ञ ही देख सकते थे। 
संसार के सभी देशों के मजदूरों को अपनी स्थिति का तब तक ज्ञान 
नहीं था जब तक कि मजदूर वर्ग से बाहर के सद्भावना वाले लोगों ने 
जो मजदूरों की दशा देखकर असन्त॒ुष्ट थे, उनके बीच आकर पजीपतियों 
और मजदूरों के बीच फेली असमानता को दिखाकर उन्हें संगठन की 
ज़रूरत और पजीपतियों तथा उच्चवर्ग के लोगों का विरोध करने के उनके 
कृत्त व्य को नहीं बताया । तब से मजदूर सह्ञठित होने लगे | पँजीपतियों के 
विरुद्ध लड़ने .में मजदूरों ने कोन से अख्त्र से काम लिया १ उनका एकमात्र 
अखसत्र हड़ताल था--असहयोग रूपी नकारात्मक अखत्र। लेकिन यह अस्त 
सैनिक असत्र से भी अधिक घातक है। अगर मजदूर राज या पँजीपतियों से 
किसी प्रकार की माँग करते हैं और वह माँग नहीं स्वीकृत होती है तो वे 
आपस में सद्गभठित होकर हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार की हड़ताल का 
प्रभाव सम्पूर्ण देश की जनता पर वास्तविक लड़ाई से कम नहीं पड़ता है | 
चूंकि मजदूरों का नेतृत्व मजदूर वर्ग से बाहर के उनके (मजदूरों के ) 


्क अपने वास्तविक नेताओ्रों को पहचानना चाहिए | 


१७६ ज॑नता के तीन सिद्धान्त 


बुद्धिमान मित्रों ने किया और उन्होंने मजदूरों को अपना सज्ञठन दृढ़ करने 
तथा हड़ताल करने के तरीके बताए इसलिए वे ( मजदूर ) समाज में ऊँचे 
उठ सके और अपनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हे। सके | इस 
नवग्रास्त महान्‌ शक्ति के कारण मजदूरों में आत्म-चेतना आने लगी और 
वे भी समानता की चर्चा करने लगे | ब्रिटेन और फ्रांस के मजदूरों ने जब 
देखा कि उनके सब्जंठन के सभी नेता मजदूर वर्ग के नहीं बल्कि भिन्न पेशे 
में लगे हुए या उच्च वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के हैं तो उन्होंने उन नेताओं को 
अपने सद्भंडन से बाहर निकाल दिया | पश्चिम में मजदूर-सच्ठः के बाहरी 
नेताओं को मजदूर-सच्ड से निकाल देने का आन्दोलन गत कई दशार्दियों 
में बढ़ता ही गया है क्योंकि मजदूर वर्ग समानता की खोज में वास्तविक रास्ते 
से भटक गया है। इसलिए मजदूर-सच्ठों ने अपने सभी बुद्धिमान पथ-परदर्शाकों 
को हँटा दिया । मजदूर वर्ग के पास नेतृत्व करने की आवश्यक योग्यता नहीं 
थी इस कारण वे अपने महान्‌ सज्ञगन के होते हुए भी मजदूर केवल अपनी 
 महान्‌ शक्ति दिखाने तथा आगे बढ़ने में ही असमर्थ नहीं हो गए बल्कि 
योग्य नेतृत्व के अभाव में उनके सच्चों के भीतर ही फूट पड़ गई और वे 
अपनी सक्ञठित शक्ति खो बैठे | है 
गत दशाब्दी में या कुछ दिन और पहले से चीन में भी बहुत मजदूर- 
सच्छ कायम हुए. हैं। क्रान्ति के बदले से हर पेशे में लगे हुए मजदूर आपस में 
. सन्नठित होने तथा अपना सच्ठा कायम करने लगे हैं। सच्ठः में कितने ही नेता 
. ऐसे हुए हैं जो मजदूर नहीं थे। यह तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी नेता 
मजदूरों की भलाई के लिए ह्दी कास करते थे [. बहुतों ने तो मजदूर-सच्चा के 
नाम से अपना फायदा उठाया और अपने स्वार्थ के लिए. मजदूरों को साधन: 
बनाया | फिर भी बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने न्याय के नाम पर मजदूरों 
की सचमुच में सेवा की है | इसलिए, मजदूरों को यह समझना चाहिए और 
.. चीन के मजदूर भी समानता की भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
.. उदाहरण के लिए देलिए:--कई दिन पहले हानक्वो से. प्रकाशित होनेवाला 
मजदूरों का एक समाचारपत्र मुझे मिला जिसमें कि दो. बड़े-बड़े नारे छपे 
डुए ये--हम मजदूर लम्बी प्रोशाक वाले नेताओं को नहों चाहते हैं? और 
हम मजदूर रोटी के लिए लड़ते हैं| हमें राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है? . 
ये नारे उस प्रकार की भर्तना के समान हैं जैसा कि पश्चिम में मजदूर वर्ग 
से मिन्न मजदूर वर्म के नेताओं को मिला था | पश्चिम के सजदूरों ने यद्रपि 
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मजदूर वर्ग से बाहर के अपने नेताओं की भरत्सना।की फिर भी उन्होंने राजनीति 
से अपना सम्बन्ध बनाए, रखा। इसलिए, दूसरा नारा पश्चिम के मजदूरों के 
नारे के समान नहीं है। जनता की भलाई और सुख-शांति पूर्णुरूप से 
शासन-व्यवस्था पर निभर करती है और राज की सबसे बड़ी समस्या 
शासन की व्यवस्था करना है। श्रगर शासन-प्रणाली दूषित है तो.राष्टर 
की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती | उदाहरण के लिए देखिए:--- 
चीन अभी विदेशी आथिक नियंत्रण की जज्लीर से जकड़ा हुआ है ओर 
प्रतिवर्ष १,२०,००,००,००० डालर की वाषिंक हानि उठा रहा है। इसका 
सीधा कारण यह है कि चीन की शासन-व्यवस्था खराब है। इसलिए उसकी 
अधिक दशा में उन्नति नहीं हो रही है और वह प्रतिवर्ष एक बड़ी रकम का 
घाठा उठा रहा है। इस घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा आयात का निर्यात से 
अधिक होना है जो सालाना ४०,००,००, ००० डालर का है। इस आधे 
अरब डालर का माल मानवीय श्रम से पैदा होता है ओर हम इसे इसलिए 
खो रहे हैं कि हमारे उद्योग-पन्धें उन्नति नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 
हम इस घाटे पर ध्यान दें। चीन के मजदूर संसार के और देशों के मजदूरों 
की अपेक्षा कम उजरत पर अधिक परिश्रम--लगातार १० घण्टे प्रतिदिन-- 
कर सकते हैं और इसके द्वारा विदेशी उद्योग-धन्वों से. हम सहज ही में होड़ 
ले सकते हैं। लेकिन क्‍यों चीन की बनी चीज़ों का निर्यात विदेशी चीज़ों की 
आयात के होड़ में नहीं हे ! क्‍यों हमें केवल उद्योग-बन्धों के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 
आधे अरब डालर का घाट उठाना पड़ता है ! इसका कारण चीन की शासन- 
प्रणाली का खराब होना है। यहाँ की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, 
अगर होती तो उद्योग-धन्धों की इस हानि को ज़रूर रोकती। इस बचत का 
अर्थ है देश के लिए. आधे अरब डालर के मूल्य की रोटी की बचत | एक 
सुच्ढ़ सरकार कैसे इस हानि को रोक सकती है! वह चुज्ली बढ़ा करके रोक 
सकती है। तब विदेशी माल को हमारे बन्द्रगाह में आने में कठिनाई होगी 
और चीन के देशी माल को काफ़ी बाजार मिल सकेगा | तब सम्पूर्ण देश 
. के मजदूरों को आधे अरब डालर का अधिक नफा होगा । लेकिन हानक्वो के 
- मजदूरों के समाचार पत्र के अनुसार मजदूर राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखे गे और इसलिए वे सरकार से विदेशी माल पर चुज्ली लगाने तथा देशी 
माल को सरंक्षण देने की मांग भी नहीं करेंगे | लेकिन जब तक यह नहीं किया 
. जाता है तो चीन में माल तैयार होना ही बन्द हो जाएगा और मजदूर बेकार 
. हो जाएँगे। तब सजदूर अपनी रोटी कहाँ कमाएँगे १ यह्द इस बात का ब्योतक 
श्रे द 


“ १७६ . जनता के तीन सिद्धान्तं 


है कि बिना अच्छे नेता के मजदूर अरनी बुराई के लिए; स्वयं ही अपना मु ह 


. खोलते हैं | इस प्रकार के मजदूर सद्छ उन्नति नहीं कर सकते और वे जल्द ही 


रे कैसे किया जाय १ हम जीवन के दो दाश॑निक सिद्धान्तों 


हूट जाएंगे। वे पहले दर्जे के मूख' हैं अगर यह नही जानते हैं कि रोटी एक 
आधिक समस्या है ओर राजनीति तथा अर्थशास्त्र में निकट का सम्बन्ध है | 
अगर वे देश की सरकार से अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे रोटी 
के आर्थिक ओर जीविका-उपार्जन के साधन के प्रश्न कैसे हल कर सकेंगे ? 
हानक्वो के मजदूरों का नारा समानता को ठीक तरह से नहीं समझने की 
गलती का नतीजा है। इसलिए हम अपनी क्रान्ति में केवल समानता पाने 
की चर्चा ही नहीं करें बल्कि जनता के अधिकार की बात भी करें | जब तक 
अजातंत्र पूर्टूरूप से विकसित नहीं होता है तो जिस समानता के लिए हम 
लड़ें गे वह अस्थायी होगी और जल्द ही मिट जाएगी | लेकिन यद्यपि हमारी 
क्रान्ति समानता को अपना नारा नहीं बनातीं है फिर भी हम जनता की 
सार्वभौमिकता के अन्दर समानता की बात रखे हुए हैं। जब समानता एक 
अच्छी चीज़ है तो हम उसे काम में लाएँगे | जत्र वह बुरी है तो हम उसे दूर 
कर देगे। केवल इसी तरीके से हम प्रजातंत्र को विकसित कर सकते हैं और 
समानता से लाभ उठा सकते हैं । द 
- मैंने एक बार कहा है कि संसार की जनता प्राकृतिक वैशिष्टय के अनुसार 
तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती है--वे जो पहले ही जान और समझ 
लेते हैं, वे जो बाद में जानते और सममभते हैं और वे जो न जानते हैं और न 
समझते हैं। इन्हें हम क्रशः आविष्कारक, उन्नायक और व्यावहारिक व्यक्ति. 
कह सकते हैं। अगर ये तीनों समुदाय आपस में एक दूसरे के काम आवे 
ओर सहयोग करें तो मानव-सम्यता प्रतिदिन हज़ार मील की तेजी से 
आगे बढ़ेगी | 
: यद्पि प्रकृति ने कम और अधिक बुद्धि और योग्यता वाले लोगों को 
पैदा किया है फिर भी मानव-हृदय इस बात की आशा बनाए हुए है कि सभी _ 
आदमी बराबर हो सकते हैं | यह बहुतः ही ऊंचे दर्ज का नैतिक आदर्श है और 
मानव जाति को इस ओर ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए | लेकिन आरंभ . 
की तुलना कर समर 
सकते हैं--एक तो स्वार्थपरायण लोग जो अपना ही फायदा उग रहे हैं अं द 
दूसरा परोपकारी लोग जो दूसरों को फायदा पहुँचा रहे हैं। वे अपने स्वार्थ 
. की खोज में बराबर लगे हुए हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं, और इसके लिए 
उनकी आत्मा उन्हें कभी नहीं कोसती है | जब्र इस दर्शन का बोलबाला हुआ. 
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तब बुद्धिगान और योग्य आदमियों ने अपनी सभी शक्तिय्रों को दूसरों के 
अधिकार और सुविधाओं को हड़पने में लगा दिया और तब धीरे-धीरे 
निरंकुश वर्ग बना तथा राजनीतिक असमानता पेंदा हुईं। प्रजातन्त्र के लिए 
हुई क्रान्ति के पहले संसार की हालत ऐसी ही थी। लेकिन जो परोपकारी हैं 
वे सहर्ष अपना बलिदान दूसरों के लिए करने को तैयार रहते हैं। जहाँ इस 
दर्शन का प्रभाव ह्वोता हे वहाँ बुद्धिमान और योग्य पुरुष अपनी सारी शक्तियाँ 
दूसरों की भलाई में लगाने को तैयार रहते हैं और तब प्रेम, धर्म और विश्व 
प्रेम की भावना बढ़ती है। लेकिन सभी बुराइयों को हटाने के लिए अकेला 
धर्म और विश्व-प्रेम काफ़ी नहीं है। इसलिए हमें एक मौलिक उपाय 
निकालना चाहिए--और वह मौलिक उपाय है क्रान्ति करना, निरंकुशता को 
मिटा देना, प्रजातन्त्र कायम करना और असमानता को दूर हटाना । अब से 
हमें तीनों प्रकार के लोगों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिनके बारे 
में मैं कह चुका हू और उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए । हर आदमी 
का उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, शोषण करना नहीं। जिनमें अधिक _ 
बुद्धि और योग्यता है वे अपनी शक्ति भर हजारों और लाखों की सेवा करें. 
और उन्हें सुखी बनावें। यह “बुद्धिमान मूर्खों को ज्ञान दें! वाली कहावत के 
समान है | जिनके पास न बुद्धि है न योग्यता वे भी अपनी शक्तिभर आपस में 
एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सुखी बनावें | इस प्रकार यद्यपि 

मनुष्यों में प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता की मिन्नता रहेगी ही फिर भी 
नैतिक आदर्श और सेवा की भावना फैलने से वे निश्चय ही अधिक से 
 भ्रधिक समान. होंगे | यही समानता का सार है। 


चोथा व्याख्यान 


पिछले व्याख्यानों में हमने देख लिया कि प्रजातन्त्र के लिए होने वात्ते 
युद्धों में अमेरिका और यूरोप के लोग दो या तीन शताब्दियों तक लगे रहे । 
आज मैं जनता के अधिकार की मात्रा जिसे उन्होंने प्राप्त की है और इतने 
समय के अन्दर उन्होंने ग्रजातन्त्र में जितनी प्रगति की है उनके बारे में 
बोलना चाहता हूँ | प्रजातन्त्र की भावना चीन में पहले से ही फेल चुकी है 
आर प्रचलित पुस्तकों ओर समाचार पत्रों द्वारा उसका प्रभाव चीनी जनता 
पर भी पड़ रहा है। प्रजातन्त्र सिद्धान्त के पोषक श्रन्थ और समाचार पत्र 
सचमुच में प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थक हैं | उनमें “प्रजातन्त्र की लहर के... 
गर्जनः और “प्रजातन्त्र की भावना का आश्रर्यंजनक गति से बढ़ने” का वर्णन _ 
इस ढंग से रहता है. कि जो उन्हें पढ़ते हैं उनसे ग्रभावान्वित हो जाते हैं । 
जो प्रजातन्त्र का अध्ययन कंरतें हैं वे स्वभावतः ही केवल इसी प्रकार की 
पुस्तकों और समाचार पत्रों के पढ़ने की ओर आक्ृष्ट हो -जाते हैं। हम 
प्रजातन्त्र के विचारों को अपनाने लगे हैं और यह अनुमान करने लगे हैं कि 
चकि यरोपीय जनता ने राजनीतिक अधिकार की अ्रपनी लड़ाई में इतनी बड़ी 
संफलता प्राप्त की है. इसलिए संसार के हर राष्ट्र में निश्चय ही प्रजातन्त्र पूर्ण 
से प्रतिष्ठित होने जा रहा है| हम कहते हैं कि चीन भी आज संसार की 
. प्रगतिशील धाराओं के साथ है और इसलिए इसे भी प्रजातन्त्र के कार्य में 
प्रोत्साहन देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए | बहुत लोग ऐसे 
हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं कि अगर चीन का प्रजातन्त्र पश्चिमी 
प्रजातन्‍्त्र के मुकाबले आ जाय तो प्रजातन्त्र का लक्ष्य पूर्ण हो जायगा 
और चीन एक बड़ा ही सम्य और प्रगतिशील राज समझा जायगा। 
लेकिन पश्चिमी प्रजातन्त्र में जो पुस्तकों में पाई जाती हैं और जो वास्तविक 
व्यवहार में हैं इन दोनों में काफी अन्तर पाया जाता. है। पश्चिम के 
प्रजातन्त्रात्मक्त शासन के तथा कथित अशग्रदूत जैसे संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
तथा फ्रांस की ओर देखिए । इन देशों में एक शताब्दी पहले ही क्रान्ति 
हुई थी लेकिन वास्तव में जनता ने कितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
किए हैं १ प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले देखते हैं कि जनता को बहुत ही 
कम अधिकार मिले हैं। जनता के अधिकार के लिए, लड़ने वालों को यह 
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विश्वास था कि वे प्रजातन्त्रात्मक आदरश जल्द ही प्रास कर लेंगे। इसलिए 
- उन्होंने प्रजातन्‍्त्र री जीवन-मरण के संग्राम में अपना सब कुछ स्वाह्य कर 
दिया और अपनी सारी ताकत लगाई । लेकिन विजय मिलने के बाद उन्हें 
पता चला कि क्रान्ति के समय में उन्होंने जितनी आशा की थी उसमें कहीं 
कम अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अब तक पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं 
प्राप्त किया है । द 
द एक बार पुनः अमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध हुईं स्वाधीनता की 
लड़ाई पर दृष्टि डालिए | उपनिवेशों ने आठ वर्षों की लड़ाई के बाद लोकप्रिय 
सा्वभौमिकता के आदर्श को प्राप्त किया | 'स्वाधीनता की घोषणा” के अनुसार 
प्वतन्त्रता और समानता? मनुष्य के प्रकृतिप्दत्त और ऐसे अधिकार हैं जो उनसे 
अलग नहीं किए. जा सकते | श्रमेरिका के क्रान्तिकारियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
और समानता पाने की आशा की थी लेकिन आठ वर्षों की लड़ाई के 
बाद मी उन्हें बहुत से लोकप्रिय अधिकार नहीं मिले थे | क्यों १ अ्रमेरिका के 
उपनिवेशों में जनता की सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन का 
भम्नाट था। उसके अत्याचार से वहाँ स्वाधीनता का आन्दोलन और ब्रिटेन 
के विरुद्ध युद्ध छिड़ा | यह निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातन्त्र की लड़ाई थी । 
युद्ध के परिणाम स्वरूप जब प्रजातन्त्र को विजय मिली तो ऐसा जान पड़ा कि 
जनता को उसके सभी अधिकार मिल गए | लेकिन फिर भी प्रजातन्त्र का 
आदर्श पूर्ण रूप से क्‍यों नहीं प्रास हो सका ! इसका कारण यह था कि 
स्वाधीनता प्रा हो जाने और निरंकुश शासन के समाप्त हो जाने के बाद 
प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याये 
उपस्थित हुईं | “कितनी दूर तक लोकप्रिय साव॑भौमिकता “व्यावहारिक रूप में 
. लाई जा सकती है! इस प्रश्न पर प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच मतभेद होना 
शुरू हुआ । जिसके फलस्वरूप दलबन्दी आरम्भ हो गई ओर दो बड़े-बड़े दल 
कायम हो गए | आप सबों ने अमरीकी क्रान्ति के प्रसिद्ध नेता ओर संयुक्त 
राष्ट्र की राजनीति के पिता वाशिंगटन के बारे में सुना है। लेकिन और 
भी बहादुर लोग थे जिन्होंने वाशिंगय्न को ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने 
में मदद दी थी। उनमें से एक तो वाशिंगटन के खजाने के मंत्री 
. हेमिल्टन (स्र&77]007) और दूसरे उनके राज सिक्रेटरी जेफ़रसन 
(वरन्‍री07807, 560760879४ ० 5080) थे । चूंकि शासन-व्यवस्था 
कायम होने के सिद्धान्त के ऊपर दोनों में गहरा मतभेद हो गया और दोनों के 
अनुयायी काफी बड़ी संख्या में थे इसलिए, दोनों ने एंकदम से अलग-अलग 


श्दर्‌ . जनता के तीन सिद्धान्त 


अपने दल कायम किए. | जेफ़रसन का दल विश्वास करता था कि मनुष्य 
प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक 
अधिकार मिलता है तो वह अपनी स्वतन्त्रता को विवेक के साथ व्यवहार में. 
लाएगा, अपनी शक्ति जिम्मेवार कामों में लगाएगा और राष्ट्र की प्रगति के 
सब कामों को पूरी मात्रा में करेगा । जैफ़रसन का सिद्धान्त था कि मनुष्य 
स्वभावतः अच्छा होता है और अगर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन में 
कभी वह अपने प्राकृतिक गुण को नहीं प्रकट करता हैं और अच्छा काम नहीं 
करता हैं बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बुराई करता है तो इसका 
कारण यह है कि उसके सामने कोई बाधा आकर उपस्थित हुईं है और कुछ 
समय के लिए वह ऐसा करने को बाध्य हो गया है। उंक्षेप में, हर आदमी 
को प्रकृति से ही स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्राप्त हैं इसलिए उसे 
राजनीतिक अधिकार भी होना चाहिए। हर आदमी बुद्धिमान है और अगर 
उसे शासन करने का राजनीतिक अधिकार दिया जाता है तो वह राष्ट्र के 
लिए, बड़ा काम करेगा | अगर अच्छे शासन की जिम्मेयारी जनता अपने 
कन्धे पर उठाती है तो. राष्ट्र काफ़ी दिनों तक शान्तिपूर्वक उन्नति करेगा। 
जेफ़रसन के दल का जनता के अधिकार के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था| 
हेमिल्टन के दल ने जिस नीति का समर्थन किया वह जेफ़रसन की 

नीति के एकदम विपरीत थी | हेमिल्टन यह नहीं मानता था कि मानव स्वभाव 
एकदम पूर्ण है। वह विश्वास करता था कि अगर प्रजातन्त्रात्मक प्रभुत्व हर 
आदमी को समान रूप से दिया जाय तो बुरे आदमी अपने राजनीतिक प्रभुत्व 
की बुरे कामों के करने में लगा देंगे। और अगर अ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों में 
राज को अधिकांश ग्रभुता चली जाती है तो वे राष्ट्र के अधिकारों. और 
सुविधाओं को अपना स्वार्थ सिद्ध करने और अपने दल के फायदे में लगा 
देगे। वे किसी प्रकार की भी नैतिकता, कानून, न्याय या व्यवस्था के बन्धन 

. की परवाह नहीं करेंगे | अन्त में फल यह होगा कि या तो (तीन शासकों का 
राज'* कायम होगा जिसका मतलब अधिकार की मर्यादाओं का खश्डित होना. 

. और एकता का अभाव है अ्रथवा बलवाइयों का शासन होगा जिसका मतलब 
स्वतन्त्रता और समानता की अ्रति करना और अराजकता फैलाना है। 
इस प्रकार के भ्रजातन्त्र के प्रयोग से राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी बल्कि याष्टर 
में केवल अव््यवस्था फैल जायगी और वह कमजोर हो जायगा। इसलिए 
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हेमिल्टन ने कहा कि. राज का राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से जनता 


, को नहीं दिया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखा जाय और साधारण 
जनता को केवल कुछ हृद तक ही प्रजातन्त्रात्मक अधिकार दिये जाएं। अगर 
सब मनुष्यों की अपरिमित प्रभुता हो और सबके सब उसे बुरे कामों मे व्यवहार 
“करने लगें तो राष्ट्र के ऊंपर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह एक राजा द्वारा 
“किए गए बुरे कामों के प्रभाव से कहीं अधिक भयद्जुर होगा | एक बुरे राजा 
के कामों को देखने और उसे रोकने के लिए बहुत से लोग होते हैं लेकिन 
अगर सब लोग अपरिमित शक्ति पा जाते हैं और उसे बुरे कार्य म॑ लगाते 
हैं तो उन्हें देखने और रोकने के लिए तो कोई नहीं होगा | इसलिए हेमिल्टन 
ने कह्य कि जिस प्रकार निरंकुश शासन को रोकना चाहिए उसी अप्रंकार 
ग्रजातन्त्र की भी सीमा होनी चाहिए। उसने एक संघीय दल कायम किया 
जो सार्वमौमिकता के अधिकार के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था--- 
_विकेन्द्रीयकरण पर नहीं । े 

..._ धस्वाधीनता की लड़ाई के पहले अमेरिका के तेरहों मूल उपनिवेशों. पर 
ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। और वे उपनिवेश आपस में संगठित नहीं हो सकते 
थे। बाद में, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन की असीम निरंकुशता वे 
-बर्दास्त नहीं कर सकते हैं तब उन्होंने उसका विरोध किया और इस एक लक्ष्य 
से उनमें एक समान भावना का जन्म हुआ । लेकिन युद्ध के बाद वे उपनिवेश 
प॒नः विभक्त हो गए और उनमें मतेक्य नहीं रह सका। क्रान्ति के समय इन 
तेरहों उपनिवेशों की कुल जनसंख्या तीस लाख से अधिक नहीं था उसीम॑ 
से केवल बीस लाख लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन का विरोध किया था | -शेष दस लाख 
तब तक भी ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजमंक्ति बनाए हुए थे अथात्‌ 
राजों की एक तिहाई जनसंख्या तब तक भी राजभक्त ही थी। केवल दो 
तिहाई लोग ही सच्चे क्रान्तिकारी थे और उस एक तिहाई राजभक्तों ने 
कान्तिकारियों के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित कों उनके ही फलस्वरूप सफलता 
ग्राम करने में आठ वर्ष लग गए. | जब इंगलेश्ड हार गया तो उन राजभक्तों 
को छिपने के लिए, भी कहीं जगह नहीं रही । इसलिए, वे उत्तर की ओर भाग 
गए तथा सेंट लारेन्स नदी (50. 4,8 "07706 7ए67) पारकर कनेंडा 
. पहुँचे और वहाँ उन्होंने उपनिवेश बसाने में मदद दी जो आज तक भी ब्रिठेन 
का प्रदेश है तथा अपनी मातुभूमि के प्रति राजभक्त है। । 


जब राजों (88668) को स्वाधीनता मिल गई तो उन्हें अपने यहाँ के 


 आ्तरिक शत्रुओं से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन उनके तीस लाख मनुष्य 


॥ 


श्टेड जनता के तीन सिद्दान्त॑ 


तेरह राजों में छितराए हुए थे और हर राज में दो लाख से अधिक नहीं थे 
इसलिए, आपस में मेल नहीं रहा | चूँकि उनमें संगठन नहीं था इसलिए राज, 
की शक्ति भी कमजोर थी। किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति द्वारा वे आसानी 
से हड़प लिए जा सकते थे | भविष्य खतरे से भरा था। तब विभिन्न राजों 
के दूरदर्शी राजनीतिशों ने देखा कि अगर वे सिर पर आए. खतरों को दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राष्ट्रीय शक्ति बहुत जोरों से बढ़ानो चाहिए 
ओर एक स्थायी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसलिए, उन्होंने आपस 
में विचार किया कि सभी राज संगठित हो जाएं और एक महान्‌ राष्ट्र 
का निर्माण करे | संगठन लाने के लिए लोगों ने विशुद्ध लोकप्रिय साव॑ 
भौमिकता और कुछ लोगों ने विशुद्ध राष्ट्रीय साव॑भौमिकता पर जोर दिया। 
दूसरा दल अधिकार के केन्द्रीयकरण और जनता के अधिकार को सीमित 
रखने पर जोर देता था। वे चाहते थे कि सभी राज अपने अपने अधिकार 
और प्रभ्ुुता को दृढ़ केन्द्रीय शासन के सुषु्द कर दे | इसलिए वे संघवादी 
कहलाए । उन दो विरोधी समुदायों में मौखिक रूप से और लेखनी द्वारा 
जो भंगड़ा प्रारम्म हुआ वह काफ़ी दिनों तक चला ओर बड़ा ही कडुआ 
रहा । अन्त में संघवादी लोग जो लोकप्रिय साव॑ंभोमिकता को सीमित करने 
पर जोर देते थे, विजयी हुए। सभी राज एक जगह एकत्रित हुए और 
उन्होंने एक सचद्भध-शासन कायम किया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
विधान तैयार किया | जब से वहाँ प्रजासत्तात्मक्तक राज कायम हुआ है 
तबसे आज तक संयुक्त राष्ट्र में वही विधान लागू है | इस विधान में सरकार 
के व्यवस्थापिका, न्याय ओर शासन प्रबन्ध के अधिकार साफ-साफ शब्दों 
में एक दूसरे से अलग हैं जिससे एक दूसरे के क्षेत्र में दखल न दे 
 सकें। मानव इतिहास का यह पहला पूर्ण विधान था और संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ही पहला राष्ट्र था जिसने सरकार के तीन अधिकारों को अलग 
करनेवाला विधान अपनाया | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'शन्य आकाश को 
चीरकर”* राष्ट्रों के लिखित विधान में एक परम्परा कायम की | यह संयुक्त 
राष्ट्र का सच्चीय विधान! कहलाता है। जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सच्च 
शासन कायम किया है और इस विधान को अपनाया है तंब से वह संसार 
का सबसे धनी और यूरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) के समय से संसार का 
सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है । हु से क्‍ 


. /. २. यह चीनी कहावत हे जिसका सतत्यब होता हे स्वश्रथम |... 


प्रजातंत्र : चौथा व्याख्यान. श्द्ष 


चूकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संघीव विधान को अपनाया है जिसमें 
संघवद्ध राजों को. अपने आन्तरिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता है इसलिए वह 
आज धन और शक्ति में इतना बढ़ा-चढ़ा है। इसे देखकर चीन के बुद्धिजीवी 
लोगों का एक समुदाय गत शताब्दी से यह कहने लगा है कि चीन को भी 
धनवान्‌ और शक्तिशाली होने के लिए अपने यहाँ सद्भ-शासन कायम करना 
चाहिए.। उन्होंने चीन की वर्तमान समस्याओं के हल करने पर विचार तो 
किया परन्तु उन्होंने अब तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन की आधारभूत 
अवस्थाओं की ठ॒लना नहीं की है। उनकी एक ही दलील है कि चकि संघ- 
शासन के कारण संयुक्त राष्ट्र धनवान श्रौर शक्तिशाली बन गया ओर चंँकि 
चीन भी धनवान और शक्तिशाली होनां चाहता है इसलिए, हमारे प्रान्तों का 
भी सच्च-शासन होना चाहिए। अमेरिका के संदछ्ध-शासन को प्रधान लाभ 
इस बात से हुआ कि हर रांज में पहले से ही अपनी शासन व्यवस्था और 
अपना विधान था। अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सद्छ-शासन-योजना 
का अनुसरण करना चाहते हैं और प्रान्तों का सट्ठ कायम करना चाहते हैं 
तो सब प्रान्तों को पहले अपना-अपना विधान बनानां चाहिए और अपने 
अपने यहाँ ठीक शासन व्यवस्था कायम क्रनी चाहिए. और तब सक्भठित 
होकर राष्ट्रीय विधान का निर्माण करना चाहिए । एक वाक्य में कहें तो 
हम लोगों को अपने पहले से संगठित चीन को बीस से कुछ अधिक स्वतन्त्र 
इकाइयों में विभक्त कर देना पड़ेगा ताकि वह ( चीन ) एक शताब्दी पहले 
के एक दर्जन स्वतन्त्र अमरीकी राज की तरह हो सके और तब पुनः उन्हें 
. (स्वतन्त्र इकाइयों को ) एक में सज्ञठित करना होगा | इस प्रकार का विचार 
. और भावना एकदम से तकहीन हैं| हम केवल तोते की तरह- दूसरे की कही 
बातों को आँख बन्दकर रठना जानते हैं। चकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने 
संघ-शासन के कारण संसार का सबसे धनी श्रोर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया 
है इसलिए, हम भी सोचते हैं कि चीन को धनी और शक्तिशाली बनाने के 
लिए हमें अमरीकी प्रणाली की ही नकल करनी चाहिए | यह तो उस प्रकार 
की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि “जब कि पश्चिम के लोग प्रजातन्त्र 
के लिए लड़े तो वे प्रजातन्त्र की बात नहीं करते थे बल्कि स्वतन्त्रता और 
समानता की बात करते थे इसलिए हम चीन के लोगों को भी श्रपनी क्रान्ति 
. में पश्चिमी नारों को ग्रहण कर यह कहना चाहिए कि हम स्वतन्त्रता और 
समानता के लिए लड़ रहे हैं |? ये सभी बातें अ्रन्धों की तरह अनुसरण करने 
.. और मूर्खों की तरद सोचने जैसी हैं | जो लोग प्रस्तावित चीनी सच्ज के प्रान्तों 
२५ 


१८६ क्‍ जनता के तीन सिद्धान्त 


. को स्वायत्त शासन देने की बात कहते हैं वे यह लचर दलील पेश करते हैं 
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कई छोटे छोटे स्वायत्त शासन प्राप्त; 
राजों के आधार पर हुआ था और चीन के भी बहुत से प्रान्त हैं जिनमें 
स्वायत्त-शासन लागू किया जा सकता है और वे धनी ओर शक्तिशाली हो 
सकते हैं। अमेरिका में जिस समय स्वाधीनता की घोषणा की गईं थी उस 
समय की दशा का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जबकि राजों ने ब्रिटेन से 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली तब फिर क्यों उन्होंने सच्च-शासन स्थापित करने की 
बात उठाई ! चेंकि उस समय के तेरहों राज एकदम से अलग-अलग थे ओर 
एक शासन के नियन्त्रण में नहीं ये इसलिए राष्ट्र बनाने के लिए वे सब 
के सब सनज्नठित हो गए 
लेकिन चीन की परिस्थिति क्या है! खास चीन प्रत्यक्ष रूप से अठरह 
न्‍्तों में विभक्त है। उनमें मंचूरिया के तीन प्रान्त और सिन्‌ क्योंडः को भी 
जोड़ दीजिए. तो कुल बाइस -हो जाते हैं। फिर मंगोलिया, तिब्बत और दूसरे 
ब्रधीनस्थ राजों के अलावे जहोल, सुइयुआ्रानू, कोकोनोर और बहुत से 
विशेष क्षेत्र मी हैं। मांचू राजकुल (सन्‌ १६४४-१६११ ई० ) के दो सो. 
साठ वर्षों के राजत्वकाल में ये सभी भू-भांग केन्द्रीय मांचू सरकार के अधीन 
थे | मिल राजकुल (सन्‌ १३६८-१६४३ ई०) के समय में प्रान्त संगठित थे। 
यूञ्राम्‌ राजकुल ( सन्‌ १९७७-१३६७ ई० ) के समय केवल चीन की सीमा. 
के भीतर के भू-माग ही.संगठित नहीं थे बल्कि यूरोप और एशिया ग्रायः एक 
शासन के अन्दर था। सुझ राजकुल (सन्‌ ६६०-१२७६ ई० ) के समय _ 
. में भी समी प्रान्त आपस में घनिष्ट रूप से संगठित थे और याडः ट्जि नदी. 
के पार के दक्षिणी प्रान्त भी संगठित थे | उसके भी. पहले थाड_ ( सन्‌ ६१५८- 
६०६ ई० ) और हान्‌ राजकुलों (सन्‌ २०६०-२१ ई०) के समय चीन के सभी 
..ग्रान्त एक शासन अन्दर संगठित थे | इससे पता. चलता है. कि भूतकाल में 
.. चीन के सभी प्रान्त अगल-अलग नहीं थे बल्कि संगठित थे और चीन के हिस्से 
थे तथा संगठित शासन के अनुप्युक्त नहीं थे। इतना ही नहीं, जब देश 
संगठित, था तो शासन-व्यवस्था भी अच्छी थी और जब देश असंगठित था वो _ 


उस समय शासन भी अव्यवस्थित था । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल स्वाधीन 
. होकर और अपने मूल-राजों में स्वायत्त शासन कायम्र कर ही धनी ओर शक्ति... 


शाली नहीं हुआ है बल्कि राजों के संबद्ध होने के बाद संगठित सरकार ने । 
जो प्रगति की है उसके कारण से हुआ है। उसके धनवान और शक्तिशाली _ 
होने का कारण राजों का सच्डु-बद्त होना है; राजों का अलग-अलग होना 


प्रंजातंत्र ; चोथा व्याख्यान श्द्७ 


नहीं | चँ कि चीन सब दिनों से संगठित रहा है इसलिए, हमें उन्हें पुनः अलग- 
अलग प्रान्तों में नहीं विभक्त करना चाहिए । के 


चीन में अभी जो एकता का अभाव है उसका कारण अल्पकालीन 
अशान्ति का होना है और सैनिकवादियों द्वारा प्रान्तों का हड़प लिया जाना 
है। हम इस तरह की बातों की चर्चा ही नहीं करें। इस प्रकार के गुमराह 
करते वाले सद्द सिद्धान्तों को किसी भी तरह से हम फिर अपने देश में लागू 
नहीं होने देंगे जिनसे सैनिकवादियों को प्रान्तों को हड़पने में प्रोत्साहन मिले | 
अगर सैनिकवादी चीन को अलग-अलग प्रान्तों में विभक्त कर देने का बहाना 
पावें तो चीन पुनः कभी नहीं शक्तिशाली और धनवान हो सकेगा । अगर 
हम अमेरिका की सद्ड-प्रणाली को ही धन और शक्ति प्राप्त करने का केन्द्र 
मानते हैं तो हम कारण के पहिले कार्य. को रखते हैं | क्‍यों विदेशी राष्ट्र चीन 
पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहते हैं १ कहाँ वे हमारी कमजोरी 
देखते हैं ? वे देखते हैं कि चीन के बुद्धिजीवी वर्ग ऐसी बातें करते हैं जो समय 
_ के प्रवाह के एकदम विपरीत होती हैं और जिसके फलस्वरूप वे चीन को 
नीची निगाह से देखते हैं। उनका कहना है कि हम चीन के लोग अपना 
प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकते हैं इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र हमारे लिए 
: प्रबन्ध करेगे । 


हम सुदूर-पूर्व के लोग जो वत्त मान संसार की प्रगतिशील धारा के 

साथ हैं, अगर 'राजों को संघबद्ध/ करने की बात ठीक-ठीक अ्रमल म॑ लाना 
चाहते हैं तो हमें चीन और जापान या चीन, अजन्नाम, बमों, भारतवर्ष, 
फ़ारस और अफ़गानिस्तान को एक संघ में लाने की बात करनी चाहिए । 
: क्‍योंकि ये राज कभी आपस में संगठित नहीं हुए हैं और एशिया को धनवान 
तथा शंक्तिशाली बनाने और यरोप का विरोध करने के लिए इन राष्ट्रों का _ 
संघ बनाना ही संघ की भावना का समयानुकूल प्रयोग करना होगा | खास 
चीन के अठारह प्रान्त, मंचूरिया के तीन -प्रान्त तथा चीन के और विशेष 
क्षेत्र मांचू राजकुल के समय में ही, संगठित हो चुके हैं। जब हमने मांचू 
राजवंश समाप्त कर दिया है तथा हमें उसके भू-भाग उत्तराधिकार के रूप में 
मिले हैं और हमने वत्त मान प्रजासत्तात्मक राजः की स्थापना की है। तब फिर 
क्यों हम अपने देश को ठुकड़े-ठुकड़े करें जो पहले से ही संगठित है ! ज़ो चीन 
के विभाजन की बात करते हैं। वे महत्वाकांज्ञा के उपासक हैं ओरे वे प्रान्तों 
को अपना खौरस राज बनाना चाहतें हैं। थाडः ची चाव ने यून्नान्‌, चो 


श्घ्द . जनता के तीन सिद्धान्त 


हड -थाडः ने हुनान्‌, लु युढड-थिडा ने क्वाड सी, छुन्‌-छयुड मिडः 3 ने क्वाडः 
तुड इड़प लिए हैं। इस प्रकार के प्रान्तों का संघ होगा, स्वायत्त शासन. 
प्राप्त संघ नहीं | इस प्रकार का संघ चीन के लिए हितकर नहीं होगा बल्कि 
खास व्यक्तियों के हित के लिए, होगा। यहीं इस साफ-साफ इसका अन्तर 
जान लें | द द 
जब अमेरिका के तेरहों राजों ने इंगलेण्ड से स्वाधीनता प्राप्त की तो 
उनमें राजनीतिक एकता एकदम नहीं थी और एक संगठित राष्ट्र का निर्माण 
करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसलिए -हेमिल्डन और जेफ़रसन के दल 
वालों के बीच भयंकर विवाद था | जब विधान निर्माण हुआ तो हर राज़ को 
विशेष वोट देने की स्वतन्त्रता दी गई । अन्त में हेमिल्टन के दल की जीत. 
हुईं और जेफ़रसन की नीति कमजोर पड़ने लगी। चूँकि जब विधानका 
निर्माण हुआ तो देश की जनता इन दो बड़े-बड़े दलों में विभक्त थी और 
दोनों के राजनीतिक सिद्धान्त अलग-श्रलग थे इसलिए अन्त में जो विधान. 
लागू किया गया वह दोनों दलों के बीच हुए. समझौते का फल था | विधान 
में केन्द्रीय सरकार के प्रधान राजनीतिक अधिकारों का स्पष्ट उहलेख था | जो 
बातें विधान के अन्तर्गत नहीं रखी गई थीं वे स्थानीय सरकार के ऊपर _ 
छोड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए. लीजिए :--केन्द्रीय सरकार के अधीन 
मुद्रा जारी करने का अधिकार रहा ओर स्थानीय शासन को इस अधिकार _ 
में हस्तक्षेप करने की मनाही रही । वेदेशिक सम्बन्ध भी केन्द्रीय सरकार के 
अधीन रखा. गया ओर किंसी राज को भी किसी विदेशी राष्ट्र से व्यक्तिगत 
रूप से संधि करने का अधिकार नहीं रहा | अन्य बातें जैसे राष्ट्रीय रक्षा, 
स्थल और जल-सेना की शिक्षा, राष्ट्रीय सेना को इधर-उधर भेजने का: 
अधिकार आदि भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे । और बातें जो विधान 
: द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं रखी गई वे विभिन्न राजों के देखभाल 
के ताल्‍लुक रहीं। अधिकारों का यह विभाजन केन्द्रीय सरकार और विभिन्न 
राजों की सरकारों के बीच हुए समझौते का फल था। इस समझौते से 
जनता को कौन से अधिकार मिले ? इससे केवल वोट देने का सीमित अधि- 
कार मिला | उस समय वोट देने का अधिकार सोमित था | कांग्रेस के सदस्यों 
और केन्द्रीय तथा स्थानीय कुछ अफ़सरों के चुनाव मे 


लोग'बोट दे सकते... 


थे | प्रे सिडेन्ट और सिनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए... 


ह क्‍ . ई, ये छोग सेनिक सत्ताघारी जनरल्ष थे जो आस्तों के शासक बन गए ये । ही 


प्रंजातंत्र:: चौथा व्याख्यान... श्च६ 


सदस्यों द्वारा चुने जाते थे | बाद में धीरे-चीरे जनता के अधिकार भी बढ़ते 
गए | आज प्रे सिडेन्ट, सिनेट के सदस्य ओर सभी केन्द्रीय तथा स्थानीय 
अफसर जिनका जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है, जनता के वोट द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसी को बालिग़ मताधिकार कहा जाता है। 
इसलिए वोट देने के सीमिति अधिकार से बालिग मताधिकार प्राप्त 
करने में संयुक्त राष्ट्र को बहुत दिन लग गए हैं | पहले केवल पुरुषों को ही 
 बोद देने का अधिकार था| आज से एक या दो दशाब्दी पहले तक की स्त्रियाँ 
. वोट नहीं दे सकती थीं | स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए 
इसका आन्दोलन बीस वर्ष पहले यूरोप और अमेरिका में बड़े जोरों से प्रारम्भ 
हुआ । आप सभी जानते हैं कि उस समय बहुतों ने समका था कि स्त्रियाँ 
अपने आन्दोलन में सफल नहीं हो सर्कंगी। उसका कारण लोग यह बताते थे 
कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ बुद्धि और योग्यता में हीन होती हैं और पुरुष 
जो कर सकता है वह स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्रियों के वोट देने 
के अधिकार के बहुत लोग विरोधी थे। विरोधियों में केवल पुरुष ही नहीं 
बल्कि बहुत सी स्त्रियां भी थीं। अगर राष्ट्र की सभी स्त्रियां बोद देने का 
अधिकार प्रासत करने के लिए लड़तीं तो भी उन्हें सफलता प्राप्त करने की 
कम ही आशा होती । लेकिन सात या आठ वर्ष पहले ग्रेट ब्रिटेन की स्त्रियों 
और उसके थोड़े दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्त्रियों को अपने संग्राम में 
सफलता मिली | इसका कारण यूरोपीय युद्ध (१६१४-१८) था । युद्ध के समय 
पुरुष फ़ौज में भती हो गए और अपनी शक्ति युद्ध-मैदान में लगाने लगे । 
जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के बहुत से कारबारों को देखने के लिए, पुरुष नहीं 
_रहे। अस्त्रागार में काम करने के लिए पुरुष अफ़सर और मजदूर और 
सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए. पुरुष इंजिनियर और कनडकक्‍्टर 
नहीं मिलने लगे। साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कारबार की जिम्मेवारी 
संभालने के लिए जिसकी गह-मोर्चों पर अत्यधिक जरूरत थी, पुरुषों की 
कमी हो गई। तब पुरुषों की जगह पर काम करने के लिए स्त्रियां बुलाई 
गई । तब जो लोग यह कहकर कि स्त्रियां पुरुषों के काम को नहीं कर 
सकती हैं, स्त्रियों के वोट देने के अधिकार का विरोध करते थे, उनका यह 
तर्क कमजोर पड़ गया और उन्हें पुनः आन्दोलन को कुचलने का साहस 
नहीं हुआ । स्त्रियों के वोट देने के अधिकार के समर्थकों को पूर्ण बिजय मिली - 
और युद्ध के बाद यह प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो गया। इससे हम देख 
. सकते हैं कि अमरीकी क्रान्ति का उद्देश्य मूलतः प्रजातंत्र था। अमेरिका की 


१६० जनता के तीन सिद्धान्त 


स्वाधीनता की लड़ाई प्रजातंत्र का युद्ध थी । युद्ध के बाद एक ही उद्देश्य को 
लेकर लड़ने वाले साथी दो भागों में विभक्त हो गए। एक दल ने पूर्ण 
प्रजातंत्र की आवाज उठाई और दूसरे दल ने कहा कि जनता को सीमित 
अधिकार मिले और बढ़ेजड़े अधिकार राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार के पास रहें । 
बाद की बहुत सी घटनाओं से यह सिद्ध हुआ कि सर्वसाधारण के पास इतनी 
बुद्धि और शक्ति नहीं होती है कि वें साव॑भौमिकता को पूर्ण रूप से उपयोग 
में ला सके । जेफरसन और उनके अनुयायियों ने जनता के लिए अधिक 
अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वें असफल हो गए। यह इस 
बात का च्ोतक है कि साधारण जनता यह नहीं जानती है कि राजनीतिक 
सार्वमौमिकता कैसे अमल में लाई जाती है | इसलिए यद्यपि इन गत दो 
तीन शताब्दियों के अन्दर हुई पश्चिमी क्रान्तियां प्रजातंत्र के नारे को लेकर 
हुई लेकिन उनका वास्तविक फल केवल स्ट्री-पुरुषों के बोद देने 
अधिकार के मिलने तक ही सीमित रहा । हे 
फ्रांस की राज-क्रान्ति ने भी अपना उद्देश्य प्रजातंत्र ही रखा था। रूसो 
ऐसे प्रजातंत्र के विद्धान समर्थकों का कहना था कि सभी मनुष्यों के पास 
प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हें राजा या राजकुमार नहीं छीन सकते हैं ओर 
इसी प्रकार के सिद्धान्तों से क्रान्ति का जन्म हुआ | क्रान्ति के बाद जब प्रजातंत्र 
लागू हुआ तो उच्च वर्ग वाले और राजघराने के सदस्य इतने सताए गए कि _ 
वे फ्रांस में रहने में भी असमर्थ हो गए और उन्हें दूसरे देशों में भाग 
जाना पड़ा। फ्रांस के लोग तब पूर्ण प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कर रहे थे | 


.. देश में किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि साधारण जनता को _ 


बुद्धि और शक्ति नहीं है । अगर कोई ऐसा कहता था तो वह क्रान्ति-विरोधी 
होने का दोषी करार दिया जाता था और उसका सिर तुरत उड़ा दिया जाता 
 था। फलस्वरूप बलवाइयां के अत्याचार का प्रादभांव हुआ | अ्राजकता 
कैल गई और सारा समाज डर से त्रस्त हों गया | किसी भी आदमी को सुबह 
से शाम तक बचे रहने का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि क्रान्तिकारी 
दल के नियमित सदस्यों से भी अगर असावधानी से कोई शब्द ऐसा निकल 
जाता था जो समूह के लिए घातक हो सकता था, तो उसे मी फांसी की. 
.. सजा मिलती थी। इस पूर्ण प्रजातंत्र के प्रयोग में केवल बहुत से राजकुमार 
.. लाड', उच्च वर्ग के लोग ही नहीं मारे गए बल्कि उस समंय के कुछ ईमानदार 
: क्रान्तिकारियों जैसे डेन्टन ([038/7007) को भी फांसी की सजा दी गई क्‍योंकि 
“उनके कुछ शब्द जनता को पसन्द नहीं आए । बाद में जब फ्रांस की जनता 
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को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की हालत बहुत ही उत्पीड़क है तब 
प्रजातंत्र के सच्चे समर्थकों में से बहुत लोग हतोत्साह और निराश हो गए. 
और प्रजातंत्रात्मक्त शासन के विरुद्ध होकर नेपोलियन को सम्राट बनाने के 
समर्थक हो गए.। प्रजातंत्र को अब बड़े रुकावट का सामना करना पड़ा | यह 
रुकावट निरंकुश शासन की ओर से नहीं था। प्रजातंत्रात्मक आन्दोलन तब 
तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था जैसा कि मैं कहता आया हूं कि संसार 
प्रजातंत्र के युग में आ पहुँचा है। और यह तकंसंगत बात है कि प्रजातंत्र 
धीरे-धीरे निश्चित रूप से बढ़ेगा मी |. प्रजातंत्र ने जब निरंकुश शासन को 
समास कर दिया तब फिर क्यों प्रजातंत्र की प्रगति में इस प्रकार को रुकावट 
पड़ी ! कैसे यह रुकावट पैदा हुईं ! एक कारण तो प्रजातंत्र के दकियानूसी 
समर्थकों की नीति थी जों जनता की सा्वभौमिकता के अधिकार को सीमित 
करने की बात करते थे और पूर्ण प्रजातंत्र की अपेक्षा राज के अधिकारों के 
केन्द्रीकररण पर जोर देते ये। लेकिन यह समुदाय शक्तिशाली नहीं था 
ओऔर इसने प्रजातंत्र की प्रगति को उतनी भयंकर बाधा नहीं पहुँचाईं | वास्तविक 
ब्राधा निरंकुश प्रजातन्त्र में विश्वास करने वालों की ओर से हुईं। फ्रांस 
_ शजक्रान्ति के समय जब जनता ने पूर्ण अधिकार ग्राप्त कर लिया तब उसने 
अपने नेताओं की परवाह नहीं की और बुद्धिमान नेताओं में से बहुतों को 
मौत के घाट उतार दिया | प्रजातन्त्र के उग्र अनुयाध्ियों को साफ-साफ कोई 
ज्ञान नहीं था और वें आसानी से दूसरों के हाथ खिलौना हो गए। उनमें 
््रच्छी आँख और कान' नहीं रहने के कारण देश की जनता किसी मामले 
. के सम्बन्ध में, जो आ उपस्थित होता था यह स्थिर करने में असमर्थ रही 
कि कौन सही है और कौन गलत है। कोई उन्हें उत्तेजित कर देता था 
आऔर वे अन्धचे की तरह उसका अनुसरण करने लगते थे। इस प्रकार को 
हालत अत्यन्त ही भयानक थी | इसलिए थोड़े समय के बाद जब जनता ने 
इस बात को महसूस किया तो वह पुनः प्रजातन्त्र के समर्थन करने का साहस 
न कर सकी | प्रजातन्त्र के विरुद्ध हुईं इस प्रतिक्रिया ने प्रजातन्त्र की प्रगति 
में बहुत बाधा पहुँचाई । यह बाधा उन्हींकी ओर से दी जो जनता के अधिकार 
के हिमायती थे । द 
.. ऋ्रांस की राजक्रान्ति के समय से यूरोप. के छोटे-छोटे देशों जैसे डेनमार्क, 
हालैण्ड, स्पेन और पुत॑गाल में अज्ञात रूप से प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन का 
विकास हुआ यूरोप्त के प्रजातन्त्रात्क आन्दोलन को बहुत रुकावट और 
निरंकुश सत्ता की ओर से विरोध मिला लेकिन वह मिटाया नहीं जा सकता | 
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जब प्रजातन्त्र के समर्थकों द्वारा भी रुकावट डाली गई तब भी आन्दोलन 
बन्द नहीं हुआ बल्कि वह अपनी स्वाभाविक प्रगति से बढ़ता ही रहा। ऐसा 
क्यों हुआ १ किसी बड़ी धारा या किसी बड़े विचार को स्वाभाविक दिशा की 
ओर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार बहुत से 
निरंकुश राज समय का अनुसरण कर रहे हैं और हवा के रुख के मुताबिक 
पाल तान रहे हैं | उदाहरण के लिए देखिए :--इंगलैश्ड वालों ने एक बोर 
क्रान्ति की ओर अपने राजा तक को मार डाला | लेकिन दस वर्ष बाद पुनः वहाँ 
राजतन्त्र कायम हो गया | ब्रिटेश के उच्च वर्ग वाले बड़े अवसरवादी रहे हैं। 
उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्र के वेग को रोकना उनके काबू के बाहर की बात हे 
इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि प्रजातन्त्र के साथ समभौता 
कर लिया। आधुनिक प्रजातन्त्र का प्रारम्भ शुरूशुरू में इंगलेण्ड में ही 
हुआ था। इंगलैण्ड में राजतन्त्र के पुनः कायम होने पर प्रजातन्त्र प्रणाली हटा 
दी गई और वहाँ का शासन उच्च वर्ग वालों द्वारा नियंत्रित होने लगा। सरकारी 
कामों में केवल उच्च वर्ग भाग ले सकते थे । दूसरे वर्ग को केवल चुपचाप 
रहना पड़ता था | सन्‌ १८३२ ई० के बाद साधारण जनता को वोट देने का 
अधिकार मिला और यूरोपीय लड़ाई के बाद स्त्रियों को भी वोट देने का 
अधिकार ग्राप्त हो गया । जैसे-जैसे प्रजातन्त्र प्रगति करता गया इंगलैण्ड ने 
अपने उपनिवेशों को धीरे-घीरे रियायत देने की नीति अपनाई। आयरलैंड 
को देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन दीपों में से एक है। पहले आयरलैंड को 
दबाने के लिए इंगलेण्ड ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया | लेकिन जब उसने 
वहाँ प्रजातन्त्र के लिए होने वाले आन्दोलन को बढ़ते देखा तो उसने सैनिक 
शक्ति के प्रयोग की नीति छोड़ दी और वह आयरलेंड के सामने कुक गया 
तथा श्रन्त में उसे स्वाधीनता दे दी। ब्रियिश सरकार ने ऐसा काम 
केवल अपने घर के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी किया है। वह मिख के 
सामने भी कुकी हे। यूरोपीय युद्ध ( १६१४-१८ ) के समय मिल्र ने ग्रेट 
ब्रिटेन की बड़ी मदद की और मिस के लोगों को लड़ाई में भाग लेने को 
उत्साहित करने के लिए ब्रिविश सरकार ने उन्हें युद्ध समाप्ति के बाद बहुत से 
अधिकार ओर श्रन्त में स्वाधीनता देने का आश्वासन दिया था | लड़ाई के बाद 
. ग्रेट ब्रिटेन अपनी बातों से मुकर गया और उसने मिस को जितने भी अधिकार 

देने की प्रतिश की थी उनमें से एक भी नहीं दिया । मिल्ल ने प्रतिज्ञा-पूर्ति 
करने और स्वाधीनता देने की मांग की | तब बड़ा ही भयंकर आन्दौलन _ 
प्रारम्भ हुआ | ग्रेट ब्रिटेन को कुकना पड़ा और मिख ने स्वाधीनता प्रात 
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कर ली । भारतवर्ष के लोग वोट देने के अधिकार के विस्तार की मांग कर 
रहे हैं और जितनी भी बातें मांगी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन देने की प्रतिज्ञा करता 
जा रहा है | इंगलैण्ड में एक मजदूर दल है। जिसे वहाँ के मंत्रि-मंडल में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है | यह इस बात का प्रमाण है कि उच्च वर्ग वाले रियायत दे 
रहे हैं और प्रजातन्त्र आगे बढ़ रहा है | ब्रिटेन के उच्च वर्ग वालों ने प्रजातंत्र 
की महान्‌ शक्ति का अनुभव कर लिया है इसलिए उन्होंने विरोध करने की 
अपेक्षा समय की गति का अनुसरण क्रिया है | जिसके फलस्वरूप वे अपनी 
प्राचीन शासन-प्रणाली को बनाए हुए. हैं और राज को किसी प्रकार के 
भयंकर खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है | 

अमेरिका और फ्रांस की क्रान्तियों के बाद से ही प्रजातन्त्र का संदेश 
निश्चित रूप से संसार भर में फैल रहा है | प्रजातन्त्र का सत्रसे नया सिद्धान्त 
जर्मनी से निकला है । जर्मन मस्तिष्क प्रजातन्त्र के विचारों से सदा पुष्ट रह. 
है । जर्मनी में मजदूर-संघ तो अनगिणत हैं और अभी भी संसार का सबसे 
बड़ा मजदूर दल जर्मनी में है | जर्मनी में प्रजातन्त्र-दर्शन का विकास बहुत 
पहले ही हुआ था. लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय तक उससे जर्मनी को उतना 
लाभ नहीं हुआ था जितना फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन को | क्योंकि सरकार ने प्रजातंत्र 
प्रति जो रुख अखि्तियार किया था वह ब्रिटिश सरकार के रुख से भिन्न था; 
इसलिए फल भी भिन्न ही हुआ | जर्मन सरकार ने कौन-सा रुख अख्तियार 
किया था ! किसने जर्मनी में प्रजातन्त्र के विकास में बाधा दी ? बहुत से विद्यार्थी 
कहते हैं कि यह रुकावट बिसमार्क (3577970/2) से मिली जो जरम॑नी का 
विख्यात और बहुत ही मेधावी राजनीतिज्ञ था और जो आ्राज से तीस था चालीस 
वर्ष पहले संसार की सभी प्रधान नीतियों को संचालित करने की योजना बना 
रहा था। संसार के राजनीतिज्ञ उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके | इसलिए. _ 
उसके समय का जर्मनी संसार का बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की 
शक्ति पूर्टरूप से बिसमार्क द्वारा कायम की गई थी शासन की बागडोर उसके 
हथों में जाने के पहले जर्मनी में बीस छोटे-छोटे राज थे जिनमें एक ही नस्ल 
के लोग रहते थे। लेकिन सबका शासन अलग-अलग था अमेरिका के मूल 
तेरहों उपनिवेशों से भी वे अधिक असंगठित थे । नेपोलियन की दासता में लोगों 
ने भयंकर मुसीबतें उठाई थीं। उसी समय बिसमार्क आगे आया और उसने 
अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर एक 
जाति के बीस राजों को एक में मिलाकर एक महान्‌ संघटन कायम किया और 
_ जर्मनी को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने के पथ पर अग्रसर किया | 
रु 








श्धह्ड .. जनता के तीन सिद्धान्त 


दस वर्ष पहले जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था आर 
संयुक्त राष्ट्र सबसे अधिक धनी था । चूंकि जमनी और संयुक्त राष्ट्र दोनों 
में संघ-शासन है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन को धनी और 
शक्तिशाली होने के लिए. उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए । वे यह 
नहीं सोचते कि तीस या चालीस वर्ष पहले जर्मनी ने केवल प्रशा (/?708878) 
से शक्ति-संचय करना ग्रारम्म किया था। जब से बिसमाक ने राजनीतिक 
नियंत्रण अपने हाथों में लिया उसने प्रशा को आधार बनाया, सेना का 
संगठन किया, युद्ध की तैयारी की, शासन-प्रणाली में सुधार किया और बीस 
था अधिक राजों को संगठित कर आधुनिक जमनी का निर्माण किया | जब 
 ब्रिसमारवी संघथन बना रहा था तो फ्रांस और अस्ट्रिया ने अपनी सारी ताकत 


लगाकर उसका विरोध किया। अस्ट्रिया द्वारा जर्मनी के संब-शासन के... 


| विरोध करने का कारण यों है--यत्रपि अस्ट्रिया और जर्मन एक हीं स्य टेनिक 
 ('७४४०७३०७ 7908) नस्ल के हैं लेकिन अस्ट्रिया का संम्राः भी यूरोप में. 
अपना एकछुत्न शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह. 
नहीं चाहता था कि' जर्मनी संगठित होकर अस्ट्रिया से अधिक शक्तिशाली 
बने | लेकिन बिसमार्क से बहकर कौन चतुर था ! उसने शक्ति प्राप्त करने' कौ 
एक योजना बनाई और सन्‌ १८६६ ई० में वह विद्युत गति से अस्ट्रिया पर 
चढ़ दौड़ा । अरस्ट्रिया तुरन्त हार गया। विजय के बाद जमनी अगर चाहता 
तो अस्टिया;।का नाम ही नक्शे से मिद्र सकता था लेकिन बिसमाक ने 
सोचा कि यद्यपि अस्ट्रिया की सरकार ने जर्मनी का विरोध किया था फिर भी 
अस्टिया और जर्मनी के लोग एक ही रक्त के हैं और इसलिए असिट्रवा _ 
वाले मविष्य में जर्मनी के लिए अधिक दुःखदायी नहीं होंगे | बिसमाक बड़ा 
. ही दूरदशी' था। वह अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में जर्मनी के लिए... 
सबसे दःखदायी राष्ट्र इंगलैएड ओर फ्रांस होंगे। इसलिए अस्ट्रिया पर विजय 
प्रा करने के तुरत बाद ही बिसमार्क ने अस्ट्रिया को बहुत ही उदार शर्तों पर _ 
सन्धि करने को कहा और अरसिट्रिया के दिल में यद्यपि हार का घाव ताजा _ 


: ही था फिर भी उंदार शर्तों को देख वह बहुत ही प्रसन्न हुआ | इसके छः वर्षों... 


बाद ही सन्‌ १८७० ई० में जम॑नी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध को घोषणा की | _ 


बिसमार्वा ने नेपोलियन तीसरे को पराजित कर पेरिस दखल कर लिया | जब 


संधि हुई तो फ्रांस को अलसाक लोराइन (.0.]8808-],077987776) जमनी 
के सुपुर्द कर देना पड़ा । इन दो लड़ाश्यों के फलस्वरूप जम॑नी केबीसया 
कुछ और अधिक छोदे-छोटे शा राज एकसूत्र में मजबूती के. साथ संघठित हो गए 





१६६ . जनता के तीन सिद्धान्त... 


जानता था कि जर्मन जनता काफ़ी सचेत है ओर जर्मनी का मजदूर-संगठन 
काफ़ी दृढ़ हो गया है। इसलिए यदि वह राजनीतिक शक्ति द्वारा साम्यवाद 
को मिटाने की कोशिश करता तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता | बिसमाक 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज के पूर्ण नियंत्रण करने के पक्ष में पहले से ही 
था | उसने साम्यवादियों के प्रति कौन सा रुख अखितियार किया १ साम्यवादी 
दल सामाजिक सुधार और आर्थिक क्रान्ति का प्रचार करता था। बिसमाक्क 
जानता था कि साम्यवादी लोग राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं दबाए जा सकंते 
. हैं इसलिए उसने माक्संवादी साम्यवाद का प्रतिरोधक स्टेट-साम्यवाद का 
कार्यक्रम लोगों के सामने रखा । उदाहरण के लिए, देखिए :--रेलवे राष्ट्र के 
यातायात के लिए अत्यन्त आवश्यक है और वह अपने आपमें किसी भी राष्ट्र 
के प्रधान उद्योगों में से एक है तथा दूसरे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए 
इसका होना आवश्यक है। थिएन छिन्‌-पुकक्‍्वों रेल लाइन बनने के पहले 
चली, पानुतुआ और उत्तरी क्याड_ सु चीन के बहुत ही निर्धन य्ान्त ये। 
रेल की लाइन बनने के बाद रेल-सड़क के दोनों बगल के भू-माग बड़े 
उपजाऊ हो गए. | पेकिड हानक्वो रेलवे निर्माण के पहले चली, हु पे ओर 
इनान्‌ उजाड़ भू-भाग थे। लेकिन जब से रेल द्वारा माल ढोने की सुविधा हुई है 
तब से जिन-जिन प्रदेशों से होकर रेल गई है वे बहुत ही उन्नतिशील द्वो गए हैं । 
जिस समय जर्मनी के शासन-प्रबन्ध की बागडोर बिसमाक के हाथ म॑ थी उस 
समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकांश रेलवे वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत... 
सम्पत्ति थी। चँकि प्रधान-प्रधान उद्योग-पन्धे धनी लोगों के हाथों में थे 
इसलिए, राष्ट्र के समी उद्योग-धन्धों पर धनी वर्ग का एकाधिकार हो गया गया 
था और घन के असमान वितरण से बहुत सी बुराइयाँ पेंदा हो रही थीं। 
बिंसमार्क जर्मनी में इस प्रकार की ह्वालत नहीं होने देना चाहता था, 
इसलिए, उसने स्टेट-साम्यवाद लागू किया'। उसने देश के सभी रेलों पर 
राष्ट्र का अधिकार और नियंत्रण कायम किया और सभी आवश्यक उद्योग- 


 धन्धों को राष्ट्र के प्रबन्ध में रखा | उसने मजदूरों के काम के घण्टों पर भी ._ 


विचार किया और बूढ़े मजदूरों के लिए पेन्शन की और आकस्मिक _ 
दुटर्धना के शिकार होने वाले मजदूरों के लिए इंश्योरेंस का प्रबन्ध किया। 
. साम्यवादी दल के सुधार-कार्यक्रम में भी इन सब बातों का द्दी उल्लेख था। 
दरदर्शी बिसमार्क ने पहले ही इन कामों को द्वाथ में ले लिया और राज की _ 
_ शक्ति को उन कामों के पूरा करने में लगाया। साथ-साथ उसने राज 
द्वारा नियंत्रित रेल, बैंक और ,दूसरे उद्योग-पन्धों से होने वाले मुनाफे को ._ 


प्रंजातंत्र ३ चौथा व्याख्यान द हु 


मजदूरों की मलाई में लगाया जिससे सभी मजदूर बड़े संतुष्ट हो गए. । इसके 
पहले प्रति वर्ष कई लाख जर्मन मजदूर दूसरे देशों में मजदूरी करने जाते थे 
लेकिन जब बिंसमार्व ने अपनी आथिक नीति लागू की तो केवल जर्मन 
मजदूरों ने बाहर जाना ही नहीं बंद कर दिया बल्कि दूसरे देशों से मजदूर 
जर्मनी में काम करने के लिए. आने लगे | बिसमाक ने आने वाले साम्यवाद 
के खतरे को पहले ही अनुभव कर उसके लिए यथोचित उपाय निकाल लिया | 
: अप्रत्यक्ष तरीकों से बिसमाक ने उन बातों को ही मिठ्य दिया जिनके लिए 
जनता लड़ रहो थी। जब्र जनता के सामने संघर्ष करने के लिए. कोई बात 
नहीं बची तो स्वमावतः ही क्रान्ति नहीं हुई। यही वह कलापूर्ण तरीका -था 
जिनसे बिसमार्क ने प्रजातंत्र का विरोध किया | 
प्रजातंत्र की प्रगति के सम्पूर्ण इतिहास पर दृष्टियगात करने के बाद हम 
देखते हैं कि प्रजातंत्र को पहली बाधा अमरीकी क्रान्ति के बाद मिली जत्र 
कि प्रजातंत्र के समर्थक दो दलों में विभक्त हो गए.। जेफ़रसन का दल पूर्ण 
प्रजातंत्र की वकालत करता था और हेमिल्थन का दल सरकार के पास शक्ति 
के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था और अन्त में केन्द्रीयकरण की नीति को ही 
विजय हुई । दूसरा अवरोध फ्रांस की राजक्रान्ति के समय मिला जब कि जनता 
ने पूर्ण प्रजातंत्र तो प्रात्त किया लेकिन उसको दुरुपयोग कर उसे बलवाई- 
शासन के रूप में परिणत कर दिया | तीसरा अवरोध तब मिला जब्र ब्रिसमार्क 
ने अपनी कूटनीति से जनता की शक्ति नहीं बढ़ने दी। पश्चिम में प्रजातंत्रात्मक 
विचार-धारा इन सब अवस्थाओं से ही गुजरी है और “उसे इन अवरोधों का 
सामना करना पड़ा है लेकिन फिर भी यह अपनी स्वाभाविक गति से आगे 
ही बढ़ती गई है, जैसी आशा किसी को नहीं थी । कोई मानवीय शक्ति न तोः 
इसे समास कर सकने में और न अपनी इच्छानुसार इसे अग्रसर करने में 
ही समर्थ हो सकी है। आज प्रजातंत्र संसार की एक बड़ी समस्या हो उठी है 
और संसार के सभी विद्वान चाहे वें दकियानूसी हों या प्रगतिशील, अनुभव 
करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक भावना दबाई नहीं जा सकती है। लेकिन जैसे-जैसे 
प्रजातंत्र का विकास होता जायगा निश्चय ही इसका भी स्वतंत्रता के समान 
दुरुपयोग होगा। की ० आल 
सारांश यद है कि यूरोप और अमेरिका को स्वतंत्रता और समानता 
के युद्ध से प्रजातंत्र की उपत्ति हुईं और जब अन्नातंत्र कायम हुआ तो उसको 
बड़ा ही दुरुपयोग किया गया। ग्रजातंत्र की प्रगति के पहले पश्चिमी राष्ट्रों ने 
अपने निरंकुश शासन द्वारा इसे दबाने और नष्ठ-भ्रष्य करने की कोशिश 


श्द्ृ८ जनता के तीन सिद्धान्त 


की | जब निरंकुश शासन समाप्त हो गया तो प्रजातंत्र के समर्थक ही प्रजातंत्र के. 
बाधक हुए | तत्र ग्रजातंत्र कायम हुआ तो इससे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हुईं. 
ओर इस प्रकार ओर भी बड़ी बाघाएं उपस्थित हुईं | अन्त में बिसमाक ने. 
देखा कि जनता की इच्छा को नहीं दबाया जा सकता है इसलिए उसने 
जनता की शक्ति के स्थान पर स्टेट की शक्ति को रखा और स्टेट साम्यवाद _ 
लागू किया | इस नीति ने भी प्रजातंत्र की प्रगति में बाधा पहुँचाई। यरोपीय 
युद्ध के बाद जर्मनी और रूस के निरंकुश शासन समाप्त हो गए.और अब बहुत 
से देशों की स्त्रियों ने भी वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए 
हले की अपेक्षा प्रजातंत्र की समस्या ओर बड़ी हो गई है और इसका हल 
आसान नहीं है। द द 
प्रजातंत्र के प्रयोग को अगर हम प्रारम्भ से ही देखे तो पता चलता है 

_ कि क्रान्ति के बाद अमरीकी जनता ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार 
प्रास किया है। उस समय पश्चिम के लोगों ने सोचा कि प्रजातंत्र का मतलब 
केवल वोट का अधिकार प्राप्त करना है और यही सब कुछ है । सामाजिक 
स्थिति, धन, बुद्धि या योग्यता आदि का खयाल किए बिना अगर सब को. 
वोट देने का अधिकार मिलता है तो ग्रजातंत्र का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। . 
लेकिन यूरोपीय युद्ध के बाद के इन तीन या चार वर्षों के बीच क्या हो रहा 
है ! बहुत अवरोध के होते. हुए भी प्रजातंत्र आगे ही बढ़ रहा है और यह 
रोका नहीं जा सकता है। हाल में स्वि्जरलैंड वालों को विजय मिली है। 
वोट देने के अधिकार के अलावा उन्होंने कानन बनवाने या बने कानन में 
सुधार करने या उसे रद्द करने के अधिकार प्रास किए हैं। अगर जनता को... 
अपने अधिकारियों के निर्वाचन करने का अधिकार है तो उन्हें कानन बनाने 


और बने कानून में सुधार करने या उसे रद्द करने का भी अधिकार होना... 


चाहिए। ये दोनों अधिकार कानून-क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं | अगर राष्ट्र के. 
अधिकांश लोग समभते हैं कि अमुक दज्ञ का कानून उनके लिए लाभदायक 
होगा तो वे उस ढड्ग का कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकते हैं--.यही कानन 
.._ बनाने का अधिकार ( शिं8॥% ० [पांधं978 ) है। अगर वे समझते. 
हैं कि राष्ट्र का अमुक कानून उनके लिए अहितकर है तो वे उसमें सुधार 
कर सकते हैं या उसे एकदम से रद्द कर सकते हैं---यही कानन में सुधार करने 
. या उसे रद्द करने का अंधिकार ( किं2॥ ० 8०९7०४०परए ) है। 
स्विस जनता को और दूसरे राष्ट्रों को जनता की अपेक्षा दो और लोकप्रिय 
. अधिकार प्राप्त हैं। सब. मिलाकर उन्हें तीन अधिकार प्रास हैं। संयुक्त... 
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राष्ट्र श्रमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी भाग के कुछ राजों ने जो हाल में ही बसे 
हैं, कुछ ही समय पहले स्विस जनता को जितने अधिकार प्राप्त हैं उनसे भी 
एक अधिक अधिकार प्रास किया है; वह है अपने चुने हुए अफ़सरों के 
प्रत्यावर्तन करने का अधिकार ( छिं20॥0 ० 8609)] )। यद्यपि यह 
अधिकार सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की जनता को नहीं प्रास है लेकिन कुछ राजों 
की जनता ने इसे व्यवहार में लाया है। इस प्रकांर बहुत से अमेरिका के 
लोगों को चार लोकप्रिय अधिकार प्राप्त हैं--वोट देने का अधिकार, प्रत्या- 
वर्तन का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार ओर बने कानून में सुधार 
करने या उसे रद्द करने का अधिकार । संयुक्त राष्ट्र के उत्तर-पश्चिम राजों में 
बड़ी सफलता के साथ इन अधिकारों का प्रयोग हुआ है ओर किसी दिन ये 
सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और सम्मवतः संसार भर में लागू हो सकते 
हैं। भविष्य में अगर कोई राष्ट्र पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है तो 
उसे इन अमरीकी राजों का, जिन्होंने अपनी जनता को चार अधिकार दिए 
हैं, उदाहरण अनुकरण करना चाहिए। क्‍या इन चारों अ्रधिकारों के मिल 
जाने पर प्रजातंत्र की समस्या इल हो जाती है! जनता को चार अधिकार 
प्राप्त हैं फिर मी प्रजातंत्र की समस्या पृर्णरूप से नहीं हल हो सकी है, यह देख 
कर कुछ विद्वान कहते हैं कि हल होने में अब केवल समय की देर है । वें 
सोचते हैं कि प्रत्यक्ष लोकप्रिय शासन की भावना अ्रभी हाल से ही विकसित 
हुई है | प्राचीन दैवी अधिकार कई हज़ार व्षों तक रहा और प्राचीन निरं- 
कुश शासन भी हज़ारों वर्षों तक कायम रहा । ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इय्ली 
के निरंकुश शासन को कठिन समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा हे 
और वें निश्चय ही बहुत दिनों तक नहीं थ्किंगे। यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत 
नई चीज़ है। इसे लागू हुए तो कुछ ही दशाब्दी बीते हैं। इसलिए आश्चर्य 
की बात नहीं कि यह अभी तक बहुत बड़ी अनिश्चित समस्या है। 

. उच्च दज़े का प्रजातंत्र जिन राष्ट्रों में लागू है वहाँ की शासन व्यवस्था 
में जनता का कितना हाथ रहता है १ उसे कितनी शक्ति प्रास है! गत 
शताब्दी की एक ही सफलता यह है कि लोगों को प्रतिनिधि चुनने और 
प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार मिला है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने 
पर कोई भी नागरिक कांग्रेस या पालियामेंट में राज के कारबार के,प्रबन्ध 
. करने के लिए बैठ सकता है। राष्ट्र से संबंधित सभी मुख्य बातें कार्यरूप में 
. परिणित होने के पहले पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। बिना पालि- 
: यामेंट की स्वीकृति के वे कार्यानिवित नहीं की जा सकती हैं। यह पालियामेंटंरी 


२०३ जनता के तीन सिद्धान्त 


( प्रतिनिधि-मूलक ) शासन कहलाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शासन 
व्यवस्था प्रजातंत्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर देती है १ प्रतिनिधि-मूलक 
शासन-प्रणाली के लागू होने के पहले यूरोप ओर अमेरिका के लोग प्रजातंत्र 
के लिए लड़े | उनका सोचना था कि यह लोकप्रिय सर्वभौमिकता का सबसे 
उच्च आदंश होगा जैसे कि चीन के क्रान्तकारी दल वाले सोचते हैं कि जापान 
था पश्चिमी राष्ट्रों के दज॑ तक पहुँचघना ही चीन की सबसे बड़ी सफलता 
होगी | अगर आप विश्वास करते हैं कि जापान या पैश्विमी राष्ट्र की तरह 
हो जाना ही पूर्णता की सीमा हैं तो मेरे दूसरे वक्तव्य को सुनिए । 

: यूरोप और अमेरिका के लोगों ने पहले सोचा था कि ग्रतिनिधि-मूलक 
शासन-व्यवस्था प्राप्त करने के बाद वे पूर्ण संतुष्ट हो जाएँगे | हमने अपनी _ 
. सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद क्‍या प्रतिनिधिमूलक शासन-ब्यवस्था नहीं 
कायम की थी १ जनता को उससे प्रजातंत्र का कौन-सा वास्तविक लाम प्राप्त 
हुआ १ आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रतिनिधि 'सूअर” हो गए। 
अगर पैसा मिलता हो तो वे अपने को भी बेच देंगे, लूट के माल में हिस्सा 
लेंगे तथा और भी अधिक पाने की लोभ रखें गे । सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा वे नीच 
सममे जाते हैं। कोई भी राष्ट्र जो अपने यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था 
को लागू करता है, उससे होने वाली कुछ बुराश्यों को नहीं रोक सकता पर 
चीन के प्रतिनिधि-मूलक शासन में तो असहनीय बुराइयाँ घुस गई हैं | अगर 
सब लोग प्रतिनिधि-मूलक शासन की ओर से लापरवाह रहते हैं और उसके 
सुधार का कोई उपाय नहीं निकालते हैं बल्कि राष्ट्र के कारबार को सूत्र 
प्रतिनिधियों के हाथों में छोड़ देते हैं और उन्हें अधिकार का दरुपयोग करने 
देते हैं तो राष्ट्र का भविष्य अत्यन्त ही भयानक खतरे में है। इसलिए 
विदेशियों की आशा कि ग्रतिनिधि-मूलक सरकार राष्ट्र की सुरक्षा और शांति 
की जिम्मेवारी लेगी, विश्वसनीय नहीं है। प्रजातंत्र को अपने जन्म के साथ ही 


..- बहुत-सी कठिनायों का मुकाबला करना पड़ा। जब कि वह लागू किया गया 


. तो उसे बहुत अ्रपमान उठाना पड़ा लेकिन फिर भी वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
' जाता है। प्रजातंत्र का फल अब तक केवल प्रतिनिधि-मूलक शासन ही रहा 
है। जंतब्र यह प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्र के लोग सोचते हैं कि हम सीमा पर _ 
पहुँच छाए | हाल में रूस ने एक नए प्रकार की शासनं-व्यंवस्था कायम की 

है प्रतिनिधि-मूलक नहीं बल्कि पूर्ण जन-शासन ( &7 8080[06७ 
. 80ए0७777॥67 0 $6 990])6 ) है। हमारे सामने इसके बहुत 
.. झोँकड़े नहीं हैं जिनसे इस नयी प्रणाली का मूल्यॉँकन कर के | लेकिन 















प्रजातंत्र ; चोथा व्याख्यान... २०१ 


कोई भी देख सकता है कि पूर्ण जन-शासन में प्रतिनिधिमूलक . शासन से 
कई एक लाभ हैं | | 
लेकिन तीन सिद्धान्तों में जिस प्रजातंत्र को वकालत की जाती है और 
जिसके ऊपर क्वोमिताड_ दल चीन का निर्माण करना चाहता है, वह पश्चिमी 
प्रजातंत्र से मिन्न है । जब हम पश्चिम के इतिहास को अपने अध्ययन की सामग्री 
बनातें हैं तो हम पूर्ण रूप से पश्चिम की नकल नहीं करते और न वहाँ के रास्ते 
का अनुकरण ही करते हैं। हम जनता की सावभौमिकता का अपना सिद्धान्त 
लागू करेंगे जो अमेरिका और यूरोप से आगे रहेगा | इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए हम प्रजातंत्र का अध्ययन तब तक करें जब तक हम पूर्ण्रूप 
से उसे साफ़-साफ़ समर नहीं लें। आज के मेरे व्याख्यान का प्रधान लक्ष्य 
यह रहा है कि हम आपको यह दिखाएं कि पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रों ने 
जिन्होंने गत सौ वर्षों में प्रजातंत्र का प्रयोग किया है, केवल किसी न किसी 
प्रकार की प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था ग्राप्त की है। चीन पर लागू की 
गई इस व्यवस्था से बड़ी बुराइयाँ हुईं हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारे लिए 


अब तक. एक पेचीदी समस्‍या ही रहा है। में जनता की सार्वभौभिकता पर 


और दो व्याख्यान दूंगा और चीन की कठिनाइयों को दूर करने का मौलिक 
. रास्ता निकालूँगा। अगर हम अपनी कठिनाइयों को हल नहीं कर सकते तो 
चीन पश्चिमी राष्ट्रों से पीछे ही रहेगा। अगर हमने कठिनाइयों का हल दूढ़ 
लिया तो चीन अमेरिका और यूरोप से भी आगे बढ़ जायगा । 

 अप्रत्न १३, खन्‌ १६२४ ई० 


_पाँचवाँ व्याख्यान 


चीनी जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र (70008॥] 287700- 
7809) सम्बन्धी विचार पश्चिम से मिले हैं इसलि अपनी क्रान्ति को 
आगे बढ़ाने के लिए और अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम 
पश्चिम के तरीकों की नकल करते हैं। क्यों १ चूँकि हम देखते हैँ कि पश्चिमी 
सम्यता 'मुर्गे की तरह बड़े वेग से एक दिन मे हजार मील की रफ़्तार से जा 
रही है? और हर बात में चीनी सम्यता से बढ़ी हुई है। लेकिन पश्चिम केवल 
सैनिक अर्त्रशस्त्रों के निर्माण करने की दिशा मे ही प्रतिदिन उन्नति कर _ 
रहा है और चीन से बहुत आगे है। हज़ारों वर्षों से चीन का युद्धासत्र तीर, 
घनुष, तलवार श्रौर ब्छें रहे हैं। बीस या तीस वर्ष पहले तक भी ये अत 


व्यवहार में लाए जाते रहे हैं। सन्‌ १६०० ई० में बॉक्सर विद्रोही, 


(05679) जिनका मूल उद्देश्य चीन से सब प्रकार के पश्चिमी प्रभावों को 
देना था, आठ राष्ट्रों की सम्मलित सेना से केवल बड़ी-बड़ी तलवार लेकर 
ही लड़े ये । मित्रदल के मशीनगन और तोप के विरुद्ध बड़ी-बड़ी तलवार ! 
बॉक्सर विद्रोह यरोपीय और अमरीकी नवसंस्कृति के विरुद्ध चीन को जनता 
की प्रतिक्रिया थी; उनकी मौतिक प्रगति का एक तरह से विरोध था। बॉक्सर 
विद्रोही यह विश्वास नहीं करते थे कि पश्चिमी सम्प्रता चीनो सम्यता से 
बढ़कर है और चीनी सम्यता की महानता प्रदर्शित -करने के लिए वे इतना 
: आगे बढ़ गए कि उन्होंने पश्चिम के राइफल और तोप जैसे भयंकर 
हथियारों को चीनी तवलार के सामने नगण्य समझा | बॉक्सर विद्रोह इसी _ 
प्रकार से हुआ | 
५ बॉक्सर विद्रोहियों का पराक्रम जब वे पहले पहल पश्चिम के लोगों 
के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एकदम अप्रतिरोध्य था। याड चुन की लड़ाई को _ 
लीजिए । जब्र ब्रिटिश जल-सेनापति सेमौर (589770घध7) तीन हजार 


.. सैनिकों के साथ विदेशी राजबूतों को छुड़ाने के लिए थिएन चिन्‌ से पैक 


जा रहा था तो वह याझः , चुन्‌ में विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। विद्रोहियों 
के पास एक भी विदेशी राइफल यो तोप नहीं थी। वे केवल तलवारों से 
..._ लैस थे, जब कि मित्र-सेना के पास बड़ी बड़ी राइफल ओर तोपें थीं। बॉक्सर 

.. विद्रोहियों के लिए यह युद्ध हाथ से लड़ी जाने वाली लड़ाई के समान था। 


कीं 


प्रजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यान द क्‍ श्ण्रे 


जब सेमौर ने अपने को घिरा हुआ पाया तो उसने विद्रोहियों का सफाया 
कर देने के लिए. मशीनगन चलाने का हुक्म दिया। लेकिन यद्यपि मशीन- 
गन से बहुत बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए आऔर उनके खून ओर मांस 
की बोरियों से चारों दिशाएँ पट गई फिर भीवेन तो डरे और न पीछे ही 
: हटे | पहली पंक्ति के सैनिकों के मरते ही उनका स्थान दूसरी पंक्ति के सैनिक 
ले लेते ये | उन्होंने पका विचार कर लिया था कि चाहे मर जाएँगे पर 
शत्र्‌ को ज़रूर घेर लेंगे । जिसके फलस्वरूप सेमौर के तीन हज़ार सैनिक 
याड चुन के सीधे रास्ते से पेकिड_जाने का साहस नहीं कर सके और थिएन- 
चिन्‌ वापस आकर समय की बाद जोहने लगे | जब बहुत बड़ी संख्या में 
नई फौज आई तब वे पेकिड_ पहुँच सके और विदेशी राजदूतों पर जो 
'विद्रोहियों द्वारा घेरा डाला गया था, उसे तोड़ सके । सेमौर ने याड ुन्‌ की 
लड़ाई पर अपनी राय प्रकट की है कि अगर बॉक्सर विद्रोहियों के पास 
उनकी असीम वीसता के साथ-साथ विदेशी राइफल और तोपें होतीं तो वे 
निश्चय ही मित्र-सेनाओं का सफाया कर देतें। लेकिन विद्रोहियों को शुरू 
से अन्त तक विदेशी अख्र-शस्त्रों पर विश्वास नहीं था ओर उन्होंने केवल 
अपनी तलबारों और शरीर को ही मित्र राष्ट्रों से लड़ने में लगाया । यत्रपि 
कई हज़ार विद्रोही मारे गए और लाशों के ऊपर लाशें पट रही थीं फिर 
भी पिछली पंक्तियों के सैनिक अगली पंक्ति को भरते ही जाते थे। उनका 
साहस दुर्दमनीय था, जिस कारण हर आदमी उनसे डरते थे और उनका 
आदर करते ये । बॉक्सर विद्रोहियों के साथ होने वाले व्रमासान युद्ध के बाद 
ही विदेशियों को अल॒भव हुआ कि चीनियों में अभी भी राष्ट्रीय मावना है 
जो मिणई नहीं जा सकती है। 20 “है किक 
... लेकिन सत्‌ १६०० ई० के बॉक्सर विद्रोही ही चीन के अन्तिम लोग 
थे जिन्हें विश्वास था कि उनका अपना आदर्श और अपनी शक्ति 
पश्चिम से आनेवाली नई सम्यता का विरोध कर सकती है। बॉक्सर विद्रो- 
'हियों की पराजब के बाद चीन के लोगों ने देखा कि उनके प्राचीन तीर, 
धनुष, तलवार और बर्छे पश्चिमी राइफल और तोप की बराबरी नहीं कर 
सकते हैं | लोगों ने विश्वास कर लिया कि विदेश से आई हुई नई सम्यता _ 
आचीन चीनी सम्बरता से कहीं बढ़कर है। सैनिक अख-शखस्रों के खयाल से _ 
पश्चिम के नये और चीन के पुराने हथियारों में बड़ा ही अन्तर है | लेकिन 
हम दूसरी चीजों की ओर भी नज्ञर दौड़ाएँ | यातायात के साधनों में भी रेल 
और तार चीन के सोथ्यों द्वारा माल ढोने और हसर्कारों द्वारा डाक 
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ले जाने की प्रणाली से कहीं बढ़-चढ़कर हैं। भमोटियों की अपेत्षा ट्रेन. 
. स्वभावतः ही जल्दी से माल इधर-उधर ले. जा सकती है। हरकारों द्वारा 
डाक पहुँचने की अ्रपेज्ञा तार से बहुत जल्दी और अच्छी तरह समाचार 
मैजा जा सकता है | दूसरी मशीनों को ही लीजिए, जो ,हमारे प्रतिदिन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उन तरीकों -को देखिए जिनका 
उपयोग खेती करने, उद्योग-धन्धे और व्यवसाय में किया जाता है | इस दिशा 
में पश्चिम चीन से कहों अधिक बढा-चढा है | 

. इसलिए बॉक्सर विद्रोहियों की पराजय के बाद से चीन के विचारकों 

ने अनुभव किया है कि चीन को शक्तिशाली बनाने और पेकिडः -संधिपत्र का 
बदला लेने के लिए चीन के लोगों को विदेश की हर चीज़ अपनानी द 
चाहिए | उन्हें केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विदेशों का राजनीतिक 
ओर ससाज-विज्ञान भी सीखना चाहिए, | इस प्रकार बॉक्सर-विद्रोह के बाद 
से चीन के लोगों ने अपनी शक्ति में विश्वास करना छोड़ दिया है और वे 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति उच्च से उच्च सम्मान प्रकट करते हैं। इस नकल और 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप" चीन ने बहुत सी. 
विदेशी बातें अपना ली हैं | जिन बातों पर विदेशी लोगों ने अब तक केवल 
अपना मत ही प्रकट किया और उन्हें व्यावहारिक रूप नहीं दिया है उन्हें मी... 
चीन वालों ने व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की है | तेरह वर्ष पहले . 
अपनी क्रान्ति में भी हमने विदेशी क्रान्तियों की नकल की और प्रजातन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था कायम की | हमने सबसे अच्छा नमूना लेना चाह्य इसलिए 
हमने पश्चिम के सबसे उच्च राजनीतिक दर्शन और सबसे नए राजनीतिक 
सिद्धान्त को चीन में लागू किया। चीन के राजनीतिक विचारों में यह 
एक महान्‌ परिवर्तन था। बॉक्सर विद्रोह के पहले चीन विदेशी व्यापार में . 
लगा: हुआ था और दूसरे राष्ट्रों की बहुत सी लाभदायक बातों से वाकिफ _ 

हो गया था । लेकिन साधारण जनता को यह विश्वास नहीं था कि पश्चिम 
वालों को भी वास्तव में कोई सम्यता है। इसलिए विद्रोह के समय पश्चिमी 
ढंग पर चीन में बनाए गए रेल-तार आदि को भी उसने तोड़-ताड़ डाला | . 
यहाँ तक कि विदेशी राश्फलों और तोपों तक पर विश्वास नहीं किया गया 
और प्राचीन तीर-धनुष और तलवार ही काम में लाए गए.। लेकिन जब 


क चीन की पराजय हुईं तब लोग एकाएक सचेत हुए और पश्चिम की चीजों 


पर विश्वास करने लगे। तब उस समय चीन ने हर बात में पश्चिम की. 
. नकल की। इससे हम देख सकते हैं कि चीन के पुराने लोग अत्यन्त ही ॥ 


प्रंजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यांन..._ र०ग्प्‌ 


दकियानसी प्रकृति के थे।| उन्होंने विदेशी प्रभाव का विरोध किया और उन्हें 
पूर्ण्रूप से विश्वास था कि चीन दूसरे सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ा हुआ है। 
पश्चिम से हार खाकर चीन अत्यन्त ही उदार हो गया; वह पूर्णूप से विदेशी 
राष्ट्रों का भक्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि दूसरे सभी राष्ट्र चीन 
से अच्छे हैं और आधुनिक चीन को ग्राचीन चीन से कुछ भी लेने की ज़रूरत 
नहीं है; हर चीज़ पश्चिमी ढाँचे पर ही होनी-चाहिए. | अ्रगर हम किसी विदेशी 
चीज़ के बारे में सुनते थे तो उसकी नकल करने को दौड़ पड़ते थे और उसे 
चीन में लागू करने की कोशिश करते थे | ग्रजातंत्र को भी इसी बुराई का 
सामना करना पड़ा | सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण देश पागंल 
हो उठा और बिना वास्तविक अर्थ समझे विदेशियों द्वारा बताए गए राज- 
नीतिक ग्रजातंत्र की स्थापना पर जोर देने लगा | अपने पिछले कुछ व्याख्यानों 
में मेंने ब्योरेवार ठज्ञ से पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा प्रजातंत्र के लिए किए गए 
_संघर्षों के इतिहास को और विजय के बाद प्राप्त हुए फल को बताया है। 
प्रकार से अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन पश्चिम 
में पूर्णरूप से नहीं लागू हुआ है ओरे प्रजातंत्र को अपनी प्रगति के मार्ग में 
बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा था | अब चीन के लोग प्रजातंत्र को 
कायम करने की बात कह रहे हैं। अगर हम पश्चिम की नकल करते हैं तो 
हमें पश्चिमी तरीकों की भी नकल करनी होगी । लेकिन पश्चिम की राजनीति 
में प्रजातंत्र की समस्या का कोई मौलिक हल नहीं है। वह अब तक भी 
जटिल समस्या ही बना हुआ है। पश्चिम के लोग इसका हल निकालने में 
सबसे नई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पर न तो अरब तक उन्होंने प्रजातंत्र 
के सिद्धान्तों में कोई उल्लेख-योग्य आविष्कार किया है और न प्रजातंत्र की 
कठिनाइयों का कोई संतोषजनक हल ही निकाला है। इसलिए पश्चिम की 
प्रजातन्त्र-प्रणाली हमारा आदर्श या पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकती है | 

.. बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगों ने हर एक क्षण में और हर 
एक बात में साधारणतः केवल विदेशी राष्ट्र की नकल करने की बात ही 
सोची है | क्‍या हमें विदेशी चीज़ों की नकल करनी चाहिए ! अगर हम 
सैनिक अस्न-शस्त्र की बात करें तो मशीनगन और धनुष-तलवार के बीच कोई 
तुलनां नहीं हो सकती है। निश्चय ही विदेशी मशीनगन अधिक असर 
करने वाली और घातक है | दूसरी सभी विदेशी वस्तुएं भी हमारे यहाँ से 
अच्छी हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भौतिक विज्ञान में भी 
पश्चिम चीन से बहुत आगे है। लेकिन शासन के बारे में क्‍या है? 
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राजनीतिक दर्शन और मौतिक विज्ञान इन दोनों में किसने पश्चिम में अधिक 
. उन्नति की है? भौतिक विज्ञान की अपेज्ञा शासन-विज्ञान बहुत पीछे पड़ा 
हुआ है। द द 

सैनिक-विज्ञान को ही लीजिए: पश्चिम के युद्ध की कला में बराबर 
विकास हो रहा है और उसमें बराबर सुधार भी होता है। वह “हर दिन 
. नया और हर महीने भिन्न' है। इसलिए एक सो वर्ष प्राचीन हाथ से 
लड़ने की कला का आज कोई अनुकरण नहीं करता है। यहाँ तक कि 
दस वर्ष पहले की सैनिक-कला भी आज पुरानी पड़ गईं है। हर दशाब्दी में 
पश्चिमी अख्-शसत्रों और युद्ध करने की प्रणाली में परिवतन होते हैं। दूसरे 
शब्दों में कहें तो हर दसवें वर्ष सैनिक-विज्ञान में क्रांतिकारी परिवतंन होते हैं| 
पश्चिम का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खची ला युद्धासत्र “जंगी जहाज' 
है। प्रत्येक जंगी जहाज के बनाने में पाँच करोड़ से दस करोड़ डालर 
तक खर्च होता है। इससे कम खर्च में बना हुआ जंगी जहाज तो “जंगी 
. जहाज? ही नहीं कहलाता है । मौतिक चीज़ों में भी दूसरी चीज़ों की अपेज्षा . 
युद्धाखों में सबसे अधिक तेजी से प्रगति हुई है और युद्धात्रों में 'जंगी जहाज! _ 
ने सबसे अधिक प्रगति की है।अधिक से अधिक दस वर्षों के अन्दर एक. 
जंगी जहाज पुराना पड़ जाता है। यूरोपीय युद्ध के पहले के बने जंगी जहाज. 
अब नौसेना से हथ दिए. गए हैं। स्थल-युद्ध में काम आने वाले अस्त्र-शस्त्रों 
में भी बड़ा परिवत्तन हुआ-है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुधार ओर हर 
दश वर्ष बीतते-बीतते बड़ा परिवत्त न हो जाता है| यह एक व्यावहारिक क्रान्ति 
है और एक पुनर्नवीकरण है | हम जिस प्रकार कौ राइफ़ल इन दिनों व्यवहार 
में लाते हैं वह दूसरे देशों में छोड़ दी गई है । यूरोपीय युद्ध के समय जो बड़ी- 
बड़ी बन्दूकें काम लाई गईं वे अब पुरानी पड़ गई हैं| लेकिन पश्चिम में 
केवल सैनिक सामग्रियों में ही तरकी नहीं हो रही हैं। सब चीज़ों में लगांतार 
. सुधार हो रहे हैं और बराबर मए-नए आविष्कार भी हो रहे हैं। पश्चिम की 
भौतिक सभ्यता सचमुच में “हर दिन नया और हर महीने श्राश्वय॑जनक' है। 

. कोई मी चीज्ञ आज के समान कल नहीं दिखाई देती है । 

लेकिन शासन-व्यवस्थां के मामले में पंश्रिमी देश चीन से कितने 





... आगे बढ़ें हैं? गत दो-तीन शताब्दियों के श्रन्दर यूरोप ओर अमेरिका 


बहुत-सी क्रान्तियों के बीच से गुजरे हैं और उनकी राजनीतिक प्रगति 
.._ चीन की अयेक्षा बंहुतं अधिक तेजी से हुईं है। फिर भी पश्चिम के राजनीतिक 
..._ विचार  यूतकाल' से अधिक: नहीं बढ़े हैं।। उदाहरण : के लिए देलिए+- 
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श्र 


यूनान में दो हजार वर्ष पहले प्लेगे (0]900) नामक एक बड़ा राज- 
नीतिक दार्शनिक (00]508] 779]0509॥67) हो गया: है। उसका 
(रिपब्लिक' (७७प४०॥0) नामक ग्रन्थ अभी भी विद्वानों द्वारा पढ़ा 
जाता है। उनका कहना है कि प्लेटे के ग्रंथ में वर्णित सिद्धान्त आज 
की राजनीतिक प्रणाली को बहुत कुछ सिखा सकता है। यह जंगी जहाज 
या सैनिक कवायद शास्त्र के ऐसा नहों है जो दश वर्षों के बाद नकाबिल 
कहकर हटा दिया जाय । इससे हम देखते हैं कि पश्चिम का मौतिक विज्ञान एक 
दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी तक जाते-जाते स्पष्ट तौर से अपना ढाँचा बदल 
देता है | यह विज्ञान बड़ी तेजी से आगे बढ रहा है। लेकिन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के मामले में हम पाते हैं कि दो हज़ार वर्ष पहले लिखा गया प्लेटे 
का “रिपब्लिक' नामक अन्थ अभी भी पढ़ने योग्य है और आधुनिक युग के 

लिए बड़े काम का है| इस प्रकार पश्चिम का राजनीतिक दर्शन पश्चिम के 
भौतिक विज्ञान के साथ प्रगति में अपना कदम नहीं मिला सका है। दो 
: हज़ार वर्षों से राजनीतिक विचारों में कोई मौलिक परिवत्त न नहीं हुआ है | 
इसलिए जिस प्रकार हम पश्चिम के भौतिक विज्ञान की नकल कर रहे हैं 
उसी प्रकार अगर हम पश्चिसी शासन-व्यवस्था की भी नकल करें तो बड़ी 
गलती करेंगे | पश्चिम की भौतिक सम्बता प्रतिदिन बदल रही है और उसके 
साथ कदम रखना बड़ा ही कठिन है। लेकिन पश्चिम के राजनीतिक विचार 
भौतिक सम्यता की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से बढ़े हैं। उदाहरण के लिए. 
देखिए :--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातंत्र का प्रयोग डेढ़ सो वर्षों से कर रहा 
है लेकिन आज के प्रजातंत्र ओर एक शताब्दी पहले के ग्रजातंत्र में बहुत 
अधिक अन्तर नहीं है | फ्रांस का आधुनिक प्रजातंत्र - राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातंत्र इतना भी विकसित नहीं हुआ है जिसकी (राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातंत्र की) धारणा इतनी विस्तृत थी कि वह लोगों को अव्यावह्यरिक 
मालूम हुई थी और लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया | जिसके फलस्व- 
रूप फ्रांस के प्रजातंत्र ने गत शताब्दी के अन्दर वास्तविक , कोई लाभ नहीं 
. उठाया है। अगर हम दूसरे राष्ट्रों का अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें 

उनकी हालतों का. सावधानी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पश्चिम के 
: अजातंत्र में अधिक प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने 

प्रजातंत्र को कार्यानिवित करने की समस्याओं का मौलिक हल नहीं निकाला है। 
पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि पश्चिम के लोगों ने प्रजातंत्र को 

कार्यान्वित करने का कोई ठीक-ठीक रास्ता नहीं पाया है और प्रजातंत्र की 
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सत्यता अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। गत दो-तीन शताब्दियों में 
प्रजातंत्र की भावना घहराते हुए जल-प्रवाह के समान बढ़ी है | जिन समस्याश्रों 
के सममझने का कोई उपाय लोग नहीं निकाल सके थे उनकी धारा के साथ 
जनता स्वभावतः ही बहती चली गई है। हाल में जो ग्रजातंत्र में प्रगति 
हुई है वह विचारपूर्ण पांडित्य का फल नहीं है बल्कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के 
अनुसरण करने का फल है। इसी कारण, प्रजातंत्र को कायान्वित करने 
का कोई मौलिक उपाय पहले नहीं सोचा गया था। समस्या के ऊपर प्रारम्भ _ 
से अन्त तक विचार नहीं किया गया। इसलिए प्रजातंत्र के आधे रास्ते में 
ही पश्चिम की जनता को अनगिनत असफलताओं और कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। क्रान्ति के समय से चीन यूरोप और अमेरिका का 
पदानुसरण कर रहा है और वह राजनीतिक प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना. 
चाहता है। चकि पश्चिम में राजनीतिक ग्रजातंत्र विकसित होकर प्रतिनिधि- 
मूलक शासन तक पहुँचा है इसलिए चीन में भी प्रतिनिधि-मूलक शासन 
ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के प्रतिनिधि-मूलक शासन की अच्छी 
बातों को चीन ने नहीं सीखा है लेकिन बुरी बातों की. नकल उसने दस _ 
गुना क्या सौ गुना अधिक की है। प्रतिनिधि-सभा ( पालियामेंट ) के 
सदस्य केवल 'सूझरः, कूड़ा-ककंट और अ्रष्ट हो गए हैं और ऐसे हो गए हैं 
जैसा कि संसार में,पहले कहीं नहीं देखा गया है। प्रतिनिधि-मूलक शासन की 
ऐसी विचित्र हालत ! चीन केवल पश्चिम के ग्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था 
से अच्छी तरह शिक्षा लेने में ही असफल नहीं हुआ है बल्कि उससे वह 
भ्रष्ट भी हो गया है। 
.. जो कुछ भी मैंने अब तक कहां है :उससे आप निश्चय ही अनुभव 
करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासंन-व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए. 
कोई अ्रच्छी मौलिक प्रणाली नहीं है | इसलिए हमें अपने यहाँ प्रजातंत्र को 
लागू करने में पूर्शूरूप से नकल नहीं करनी चाहिए.। तब हम कौन से रास्ते 
का अनुसरण करें १ चीन में और भी बहुत से दकियानूसी और शक्तिशाली 
प्रतिक्रियावादी हैं जो प्रजातंत्र को मिटाकर निरंकुश शासन की स्थापना ओर 
राजतंत्र को पुन कायम करना चाहते हैं और इसे ही चीन के उद्धार का 
मार्ग मानते हैं । संसार की गति को समझने वाले स्वमावतः यह जानते हैं. 
कि यह तरीकों गलत है और इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए।. 
, अगर हम शासन-व्यवस्थाः के अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पहले 
शासन के सही अर्थ को समर्के। आप समभो लोगों को शासन को व्याख्या 
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याद होगी जो मैंने प्रथम व्याख्यान * में की है | सम्पूर्ण जनता . की कार्रवास्यों 
का नियंत्रण ही शासन है। हजारों वर्षों से चीन की सामाजिक भावनाएँ 

आचार-विचार ओर अभ्यास पश्चिम के समाज से बहुत ही मिन्न रहे हैं| 
इसलिए चीनी समाज को नियंत्रित करने की प्रणाली पश्चिम देशों से मिन्न 
होगी | जिस प्रकार हम प्रश्चिम को मशीन की नकल करते हैं उसी प्रकार 
से हमें वहाँ की सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जब पश्चिम 
की किसी मशीन को व्यवहार में लाने की उसकी क्रिया सीख जाते हैं तो हम 
उस सशीन को किसी समय और किसी जगह व्यवहार में ला सकते हैं। 
उदाहरण के लिए ब्रिजली की रोशनी को लीजिए.| वह किसी भी ढंग के 
चीनी घर में लगाई और व्यवहार की जा सकती है। लेकिन पश्चिम के 
. सामाजिक आचार-विचार तथा भावनाएं हमारे आचार-विचार और मावनाओं 
से अनगिनत बातों में मिन्न हैं। चीन के आचार-विचार और लोकप्रिय 
. भावनाओं की बिना परवाह किए अगर हम पश्चिम की मशीन की तरह 
. सामाजिक नियंत्रण की पश्चिमी प्रणाली को दृढ़ता और तेजी के साथ अपनाना 
शुरू करें तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे। यद्यपि शासन ( कानून और 
कायदे जिनसे समाज नियंत्रित होब्ा है ) एक तरह की अदृश्य मशीन है+- 
जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम संगठित शासन-व्यव्रस्था को 
एक अवयय”ः (07267) कहते हैं,--तथापि देखी जाने वाली मशीन 
तो पदार्थ-विज्ञन के नियमों के अनुसार बनती है जब कि अदृश्य मशीन 
मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर कायम होती है । पदार्थ-विज्ञान की दिशा में कई 
सो वर्षों से अनुसन्धान किया गया है पर मनोविज्ञान तो केवल बीस या तीस 
वर्ष पहले प्रारम्म हुआ है और इसने अभी बहुत प्रगति नहीं की है। इसलिए 
यह अन्तर है कि जड़ पदार्थों और शक्तियों का नियंत्रण करना यद्यपि हमें 
पश्चिम से सीखना चाहिए फिर भी व्यक्ति के नियन्त्रण करने के लिए इसमें 
केवल पेश्चविम से नहीं सीखना चाहिए | जड़ पदार्थों के नियन्त्रण करने के. 
सिद्धान्तों ओर तरीकों के ऊपर पश्चिम वालों ने बहुत पहले से विचार किया है 
और उन्हें कार्यान्वित भी किया है । इसलिए.-हम पश्चिम की भौतिक सम्यता का 
पूर्णरूप से अनुसरण कर सकते हैं। हम उन सिद्धान्तों और तरीकों को चीन _ 
में लागू करने की दिशा में अन्धानुकरण कर सकते हैं ओर ऐसा करने पर 

भी हम रास्ते से नहीं बहकेंगे | लेकिन पश्चिम ने शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तों 








१ अज्ञातंत्र पर दिया गया प्रथम व्याख्यान 


.. शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता है तो उसे केवल 
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पर अभी विचार नहीं किया है और शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से लग 
करने के तरीकों की खोज मौलिक रूप से नहीं की है। इसलिए चीन. 
. आज जब अपने यहाँ प्रजातन्त्र लागू करना चाहता है और अपने यहाँ की 
का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए. एकदम मौहिंक 
तरीका ज़रूर हंढ़ निकालना चाहिए | अगर हम दूसरों का अन्धानु 
करण करते हैं तो हम राष्ट्रीय भलाई और जनता की जीविका ए 
गहरा आधात करेंगे । पश्चिम का अपना समाज है और हम लोगों का अपना 
समाज है और दोनों की भावनाएं और आचार-विचार एक नहीं है। श्र 
हम अपनी सामाजिक हालतों के अनुसार आधुनिक संसार की गतिक् 
अनुसरण करते हैं. तभी हम अपने समाज को सुधारने और अपने राष्ट्र को 
आगे बढ़ाने की आशा रख सकते हैं। अगर हम अपनी सामाजिक हाल्तों। 
“प्र-बिना ध्यान दिए हीं केवल संसार की गति का अनुसरण कंरते हैंते 
हमारे राष्ट्र का हास होगा और हम संकट में पड़ेंगे | अगर हम चीनकी 
अगंति चाहते हैं और अ्रपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम खब 
ही प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करें और इसके आदर्श को प्राप्त करने के अच्छे 
तरीकों पर एकदम मौलिक ढंग से विचार कर | हा 
;.... क्‍या हम प्रजातन्त्रात्मक् शासन चलाने के लिए वास्तविक रास्तापा 
सकते हैं ! यद्यपि हम पूर्णरूप से यूरोप और अमेरिका का अनुसरण नहीं 
कर सकते तथापि हम उनकी गतिविधि अच्छी तरह देख सकते हैं 
और उनके प्रजातन्त्र सम्बन्धी अनुभवों का अध्ययन सावधानीपूर्वक कर 
सकते हैं। क्‍योंकि यद्यपि पश्चिम का प्रजातन्त्र विकास की उच्च सीढ़ी तक 
नहीं पहँचा है. या पश्चिम उसका मौलिक हल नहीं निकाल सका हैफि 
भी बहुत से पश्चिम के विद्वान प्रजातन्त्र के अध्ययन में बहुत समय लगा ॥ 
. हैं और बंराबर नए-नए सिद्धान्त प्रकाश में ला रहे हैं। साथ-साथ पश्रिग्र 
शष्ट्रों ने गत शताब्दी में कम अनुभव नहीं प्राप्त किया है और इस श्र 
. ज्षैथा विभिन्न नए सिद्धान्तों को हमें अपने अध्ययन की सामग्री बनानी चाहिए 
. अन्यथा हम अपनी ही बुराई करने में अपना समय बरबाद करेंगे या के 
. पश्चिमी की लैंकीर पर चलते रहेंगे । क्‍ 
क्‍ विदेशी विद्वानों ने प्रजातन्त्र की ऐतिहासिक बातों के अध्ययन से बहुत 
से नए-नए सिद्धान्त निकाले हैं। एक अमरीकी विद्वान ने सबसे नया सिद्वान 
यह निकाला है कि स्व॑शक्ति-सम्पन्न सरकार ही आधुनिक ग्रजातल्वालग 























































प्रेजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यान: .. रशशर 


राष्ट्रके लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसके नियंत्रण का कोई भी उपाय जनता. 
के पास नहीं है; लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह होगी की सम्पूर्ण 
जनता द्वारा नियंत्रित सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार सम्पूर्ण जनता की भलाई के 
लिए स्थापित हो | यह बहुत ही नया सिद्धान्त है| सबसे डरने की बात और 
सबसे अच्छी बात दोनों ही सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार है | इस सिद्धान्त में 
पहली बात यह है कि जनता स्वशक्ति-सम्पन्न सरकार से भय खाती है 
क्योंकि वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती है | तब सम्पूर्ण जनता की 
भलाई के लिए. काम करने वाली सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार कैसे कायम की 
जा सकती है और कैसे वह जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायी बनाई 
जा सकती है ! बहुत से देशों में, जहाँ ग्रजातंत्र का विकास हो रहा है। 
वहाँ की सरकार कमजोर होती जा रही है जब कि जहाँ प्रजातंत्र कमजोर है 
वहाँ की सरकार बहुत ही दृढ़ है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि गत कुछ 
श॒ताब्दियों में यरोप की सबसे शक्तिशाली सरकार जर्मनी में बिसमांक की 
सरकार थी। उसकी सरकार सचमुच ही स्वशक्ति-सम्पन्न थी। जर्मनी की 
सरकार प्रजातंत्र का हिमायती नहीं थी क्‍योंकि पहले उसने प्रजातंत्र का 
विरोध किया था फिर भी वह स्वंशक्ति सम्पन्न हो गई प्रजातंत्र हिमायती 
सरकारों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसे सर्वशक्तिसम्पन्न कहा जा सके | 
एक स्विस विद्वान ने कहा है कि जब से विभिन्न राष्ट्रों ने प्रजातंत्र अपनाया 
है, वहाँ की सरकार की शक्ति में हास हुआ है । इसका कारण यह है कि 
जनता इस बात से डरती है कि अ्रगर सरकार को शक्ति मिल जाती है 
तो वह (जनता ) उस पर (सरकार पर ) नियंत्रण नहीं रख सकेगी। 
इस प्रकार जनता बराबर अपनी सरकार पर अंकुश रखती है कि जिसमें वह 
सर्वंशक्ति-सम्पन्न न हो सके | इसलिए प्रजातंत्रात्मक ढ्वेशों को इस कठिनाई 
हल निकालना चाहिए | लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में जब तक 
परिवत्त न नहीं होता है तब तक कोई हल नहीं निकलेगा । जनता द्वारा बराबर 
सरकार के विरोध करने का कारण यह है कि क्रान्ति के बाद जो समानता 
और ख्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह आवश्यकता से अधिक विकसित हो गई और 
एक विशेष समुदाय ने उसका दुरुपयोग किया और उस पर किसी प्रकार का 
बंधन न रखकर हर दिशा में उसकी अ्रति कर दी। उसका फल यह हुआ 
_ कि सरकार पंगु हो गई और राज में सरकार के रहते हुए भी वह जिनां सरकार 
के राज के समान हो गया | ऊपर कथित स्विस विद्वान्‌ ने इस बुरी प्रवृत्ति 
.. को देखा और उसके सुधार का यह उपाय बताया कि जनता को सरकार के 


श्श्रः ..._ जनता के तीन सिद्धान्त . 


प्रति रुख में परिवत्त न करना चाहिए. । उनके कहने का क्या अर्थ है ? जनता 
के रुख से सरकार का क्‍या संबंध हे १ | 

चीन के लंबे युग के इंतिहास में जनता का रुख सरकार के प्रति कैसा 
रहा है ! हम जब चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 
जनता याव , पुन, य, थाडः , वन्‌-वाड और बुवाड/+ नामक सम्राटों की 
बराबर प्रशंसा ओर इज्जत करती रही है । हरणक युग की चीनी जनता यह 
आशा करती थी कि उसे बराबर वेसी ही- सरकार मिले जो उसकी भलाई पर 
ध्यान दे | चीन में पश्चिमी प्रजातंत्र के प्रवेश के पहले चीनी जनता की सबसे 
बड़ी इच्छा याव्‌ , षुनू, यू, थाड वन्‌-वाड_ और बु-वाडल जैसे सम्राटों 
के पाने की थी ताकि वह शाति और आनन्द का उपमोग कर सके | पहले की 
चीनी जनता का सरकार के प्रति ऐसा ही रुख था | लेकिन हाल में हुई क्रांति 


के समय से लोगों ने प्रजातंत्रात्मक विचारों को अपना लिया है और अब वे... क्‍ 


प्राचीन सम्रारों को नहीं चाहते हैं। जनता कहती है कि वे सब तो निरंकुश 
शासक ये इसलिए, प्रशंसनीय नहीं हैं; हाँ वे महान ज़रूर थे | यह इस बात 


का द्योतक है कि जनता के दिल में प्रजातंत्र के विचार पेंदा होने से उसका . 


रुख सरकार के प्रति विरोध करने वाला हो गया है। चाहे कितनी भी अच्छी _ 
सरकार क्‍यों न हो वह उससे संतुष्ट नहीं हे। अ्रगर हम उसके इस रुख को 
बना रहने दें और उसके परिवत्त न के लिए कोई कोशिश न करें तो सरकार 
के लिए किसी प्रकार की प्रगति करना अत्यन्त ही कठिन हो जायगा | हम 
जनता के इस रुख को कैसे बदल सकते हैं १ पश्चिम के विद्वान 'केवल इतना 
ही जानते हैं कि रुख में परिवत्त न होना चाहिए. लेकिन अब तक वे परिवत्त न. 
करने का कोई उपाय नहीं सोच सके हें । 


.. जब हमने यहाँ क्रान्ति शुरू की थी तो हमने प्रजातंत्र कायम करने को 
घोषणा की थी और मैंने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्था के इल 
करने का एक उपाय भी सोचा है। मैंने जो उपाय सोचा है वह राजनीतिक 
सिद्धान्तों में एक नया आविष्कार है ओर सम्पूर्ण समस्या का मौलिक हल 
: है। मेरा सिद्धान्त उस स्विस विद्वान्‌ के सिद्धान्त के समान ही है कि सरकार 
के प्रति जनता के रुख में परिवत्त न होना चाहिए । इस प्रकार के सिद्धान्तों 
. का हाल से पेश्निम में पैदा होना यह सिद्ध करता है कि मेरा सिद्धान्त ठीक हे 








:.' २ ये सब प्राचीन चीन के सम्राट थे। इनके ह्विए राष्ट्रवाद के तीसरे. 
व्यास्यान का क्रमशः नोट न॒० १८,३१६, २०, २१, ८ ओर रहे देखिएु। 


प्रैजातंत्र ; फाँचक़ाँ व्याख्यान. २१ है 


अर्थात्‌ सावभौमिकता और योग्यता3 में अन्तर होना ही चाहिए । पश्चिमी 
विद्वानों ने अब तक इस सिद्धान्त को नहीं समझा है। मेरे क़हने का तात्पये 
क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए मानव समाज के साथ में अपने सिद्धान्त पर 
एक सरसरी निगाह डालूगा। ह 
मैं किस आधार पर मानव समाज को वर्गों में विमृक्त करता हू ! में 
मानव समाज को हर व्यक्ति की स्वाभाविक़ बुद्धि और योग्यता प्र वर्णों में 
विभक्त करता हूँ । में मनुष्य जाति को तीन ब्गों में विभक्त करता हूं १ प्रहला 
वर्ग उनका है जो पहले ही देखते और समझते हैं।ये तोन प्रतिमा वाले 
होते हैं तो किसी चीज़ प्र एक नजर देकर उसमें निह्चित अनगिनत सिद्धान्तों 
को जान जाते हैं; जो एक शब्द सुनक़र तत्काल ही बड़े-बड़े काम कर दिखाते 
हैं। जिनकी भव्रिष्य देखने की योग्यता ओर अनगिनत सफलताएं संसार को 
आगे बढाती हैं और मनुष्य जाति को सभ्यता प्रदान करती हैं। य्रे अ्श्रसोची 
और दूरदर्शी व्यक्ति मनुष्य जाति के निर्माता हैं। दूसरा वर्ग उनका हे ज़ो 
 ब्राद में देखते और समभते हैं | इनकी प्रतिभा प्रथम वर्ग वालों से निम्न कोटि 
_ की होती है। ने किसी चीज का निर्माण या अविष्कार नहीं कर सकते, 
केवल पहले वर्ग वालों द्वारा किए गए कामों को सीखकर उनका अनुसरण 
और उनकी नकल कर सकते हैं। तीसरे वर्ग में वे हैं जो न देखते हैं और 
न सममभते हैं । इन्हें दूसरे वर्ग वालों से भी कम बुद्धि और योग्यता होती 
 हैं। ये सिखाने पर भी नहीं समझते हैं केवल काम करना जानते हैं। राज- 
नीतिक आन्दोलन के शब्दों में कहें तो पहला वर्ग आविष्कारकों का /(70800- 
_ ए67७7:8) दूसरा वर्ग उन्नायकों का (?7070॥678) और तीसरा वर्ग काम _ 
करनें वालों (007:8007:8) का है। हर चीज़ की प्रगति काये पर निभर 
करती है इसलिए संसार की प्रगति कौ जिम्मेवारी तीसरे बर्ग पर रहती हे । 
उदाहरण के लिए देखिए :--विदेशी ढंग के एक बड़े मकान का निर्माण करना 
कोई ऐसी बात नहीं है जो साधारण लोगों द्वारा हो सकती हो | पहले तो 
इसके लिए. इंजिनियर की ज़रूरत है जो प्रस्तावित मकान में लगने वाली 
चीज़ों और कामों का पूर्ण तखमीना करेगा और तब ब्यौरेवार ढंग से मकान 





३, इनंके स्विए चीनी शब्द छुवान्‌- और नन्‌ है जिनके कितने ही अथ 
होते हैं। इनसे क्रमशः अधिकार ओर शक्ति का भी बोध होता है सावेभोमिकता 
ओर ग्रोग्बत्म का भी]. - 8 मा हाय 5 


२१७४ द जनंता के तीन सिद्धान्त 


का ढाँचा ठीकेदार के लिए, तैयार करेगा। ठीकेदार पहले मकान के ढाँचे 
.. को अच्छी तरह सममेगा और तब मजदूरों से समान हुलवाएगा और ढाँचे .. 
. के अनुसार उनसे काम करवाएगा। मजदूर मकान के ढाँचे को नहीं समझ 
सकते | वे केवल ठीकेदार के बनाए. अनुसार -काम करेंगे और उसकी 
आशानुसार एक ईटा वहां जोड़ेंगे और एक खपड़ा वहाँ रखेंगे। यह एक 
साधारण काम है। इसी तरह ठीकेदार मकान बनाने के खर्च का पूरा 
तखमोना करने में या मकान का ढाँचा तैयार करने में असमर्थ है वह केवल 
मकान इंजिनियर के ढाँचें का अनुसरण कर सकता है और मजदूरों को ई 
जोड़ने और खपड़ा छाने का हुक्म दे सकता है। मकान इंजिनियर जो 
ढाँचा-अनाता है वह पहले जमीन (जिस पर मकान बनेगा ) देखता है 
और सोचता सममता है। ठीकेदार उस बने ढाँचे को देखकर सममता हे 
और ईटखपड़ा जोड़ने-छाने वाले मजदूर न देखते हैं और न सममभते हैं। 

हर शहर में विदेशी ढक् का मकान बनाना इंजिनियर, ठीकेदार और मजदूर 
इन तीन वर्गों के सहयोग पर निर्मर करता है। 3 ,« फऋउ्थ 
संसार की सभी बड़ी-बड़ी सफलताएँ इन्हीं तीन वर्गों पर निभ र करती 
हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग काम करने वालों का है जो न तो कुछ 
जानता है और न कुछ समझता है। इससे कम संख्या वाला वर्ग उनका है _ 
जो बाद में जानते और समझते हैं और सबसे छोटा वर्ग उनका है तो पहले 
ही जानते और समझते हैं। बिना उन मनुष्यों के जो पहले देखते ओर 
सममभते हैं संसार में आविष्कारकों का होना सम्मव नहीं है। बिना उन 
ध्यों के जो बाद में देखते और सममते हैं संसार में उन्नायक नहीं हो सकते 
और बिना उन मनुष्यों के जो न देखते हैं न समभते हैं संसार में व्यावह्यरिक 
काम करने वाले नहीं होंगे । संसार के किसी कार्य को सफलतापूर्वक चलाने 
के लिए निश्चित रूप से पहले आ्रविष्कारक, बाद में उन्नायक और सबसे 
अन्त में एक बड़ी संख्या में काम करने बालों की ज़रूरत झोती है। संसार 
की प्रगति इन्हीं तीन प्रकार के लोगों पर नि र करती है और किसी भी _ 
बर्म के अमाव में काम नहीं चल सकता है। संसार के जो राष्ट्र अपने यहाँ 
प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना चाहते हैं और शासन-व्यवस्था में सुधार 
करना चाहते हैं उन्हें जो पहले देखता है, जो बाद में देखता है ओर जो नहीं 
देखता है इनमें से प्रत्येक को शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए।. 
हम इस बात को ज्ेरूर समझ लें कि राजनीतिक प्रजातंत्र हमें प्रकृति द्वारा 
नहीं मिला है यह मनुष्यों के कार्य से उत्पन्न हुआ है । हम प्रजातंत्र का निर्माण 
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करें और तब जनता को उसका उपयोग करने दे । हम इसकी इंतजारी नहीं 
करें कि जनता लड़कर प्रजातंत्र लेगी | 
कुछ दिन पहले कोरिया में मेरी एक जापानी राजकर्मचारी से मुलाकात 
हुईं थी । कुछ देर बात करने के बाद मेंने उनसे कोरिया की क्रान्ति के बारे 
में पूछा कि क्‍या वे सोचते हैं कि कोरिया वालों की क्रान्ति सफल होगी १ चूँकि 
उनके पास इस प्रश्न का कोई प्रस्तुत उत्तर नहीं था इसलिए, मेंने पुनः पूछा 
कि जापानी राजकर्मचारियों का कोरिया वाले के राजनीतिक अधिकार के 
प्रति क्या रुख है १ उन्होंने उत्तर दिया--हमें इंतजार करके देख लेना है 
कि कोरिया की जनता किस ढंग का प्रजातंत्रात्मक विचार अपनाती है। अश्रगर 
वह अपने अधिकार के लिए काफी लड़ना जानती है तो हमें निश्चय ही 
उसकी राजनीतिक सार्वभौमिकता लौटा देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय 
में वह अपने अधिकार के लिए. उतना लड़ना नहीं जानती है इसलिए हम 
जापानी लोग उसके लिए. कोरिया पर शासन करेंगे ही।! इस प्रकार की 
बात सुनने में सदा ही अच्छी लगती है लेकिन हम क्रान्विकारी लोगों को द 
अपनी जनता के साथ इसी प्रकार नहीं पेश आना चाहिए. जिस प्रकार कि 
जापानी लोग कोरिया वालों के साथ पेश रहे हैं। हंमें तब्र तक प्रजातंत्र देने के 
लिए नहीं ठहरना चाहिए. जब तक कि जनता उसके लिए नहीं लड़ती है। 
क्योंकि चीन में बहुसंख्यक वे लोग हैं जो न देख सकते हैं न समर सकते हैं 
और मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि अरब से हजारों वर्षों के बाद तक भी 
यहाँ के लोग इस बात को समझ सकेंगे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए. 
लड़ना चाहिए या नहीं। जिन्हें इस बात का गव॑ है कि वे दूरदशी हैं या 
देखकर सममने वाले हैं उन्हें जापानियों की तरह केवल अपने स्वार्थों को 
ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए | उन्हें पहले जनता के स्त्राथ की बात देखनी 
चाहिए और सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक सा्वभौमिकता के हाथों में सौंप 
देनी चाहिए 
चेंकि पश्चिम ने प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को अब तक हल नहीं किया 
है इसलिए केवल पश्चिम वालों की नकल करके ही हम ग्रजातन्त्र का हल नहीं 
निकाल सकते | हमें नये रास्ते की ओर देखना चाहिए और वह नया रास्ता 
जैसा कि स्विस विद्वान ने कहा है, सरकार के प्रति अपने रुख के बदलते पर 
_ निर्भर करता है।इस रुख में परिवर्तन लाने के लिए हमें साफ-साफ सात॑- 
मौमिकता और योग्यता के अन्तर को समझ लेना चाहिए.। इस अन्तर को 
 सममभने के लिए हमें विछले व्याख्यानों में कहीं गई कुछ बातों पर गौर करना 
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चाहिए | पहली बात जनता की सावभौमिकता की परिभाषा है। संक्षेप में 
इसका अर्थ जनता द्वारा शासन का नियंत्रण है। इसे और भी स्पष्ट करने के 
लिए कहें तो पहले जमाने में कौन शासन पर नियंत्रण रखता था! दो 
प्राचीन चीनी कहावतें हैं, एक है.जो सरकार के अन्दर किसी पद पर नहीं है 
वह शासन के साथ अपना सम्बन्ध नहों रखता है और दूसरी है “परिषद में 
स्व साधारण लोग नहीं हैं |? ये कहावतें इस बात की परिचायक हैं कि राज- 
नीतिक साव॑भौमिकता . पूर्णूरूप से सम्रा: के हाथों में थी और जनता को 
. उससे- कुछ भी लेना-देना नहीं था। आज हम लोग जो प्रजातन्त्र के हिमायती 
. हैं जनता से हाथों में राजनीतिक साव॑भौमिकता देना चाहते हैं | तब जनता 
क्या हो जाएगी १ चूँकि चीन में क्रान्ति हो गई है और उसने प्रजातन्त्र शासन- 
प्रणाली को अपनाया है इसलिए हर काम में जनता को आवाज मिलनी 
चाहिए. । वर्तमान काल के शासन को लोकप्रिय शासन कह सकते हैं । दूसरे 
शब्दों में कहें तो प्रजातन्त्र के अन्दर हम जनता को राजा बनाते हैं । 

चीन के पिछले हजारों वर्ष के इतिहास को देखने से यह पता चलता 
है.कि जनता की भलाई और सुख की जिम्मेवारी जिन सम्राओं ने महसूस की थी 
वे थे--याव्‌ घुन्‌ , यू , थाड_ , वन-वाड_ओऔर वु वाल । जनता की भलाई के 


लिए और किसी सम्राट ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया | चीन के समी ._ 
सम्राटों में केवल याव्‌ , षुन्‌, यू , थार , वन-वाड और बु-वाडः ने ही अच्छी 


तरह से अपने शासन के कतंव्य को पूरा किया है। इसलिए वे “ऊपर में 
स्वर्ग के सामने कसूरवार नहीं हुए? और “नीचे में मनुष्यों के सामने लज्ञिजत 


नहीं हुए. ! अपने दो गुणों के कारण ही वे उच्च आदर्श और पुश्त दरपुश्त 


द्वारा प्रशंसां प्रात कर सके | उनमें पहला गुण था योग्यता, जिसके कारण 
वे अच्छा शासन स्थापित करने में और जनता की भलाई की खोज करने में 


समर्थ हो सके | दूसरा गुण था उनका सुन्दर चरित्र | “मनुष्य के प्रति सदय _ क्‍ 


..._ होना और सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना, घायल तथा पीड़ितों के प्रति 
उदार भावना रखना और अपने बाल-बच्चों की तरह मनुष्यों को प्यार 
. करना' ही सुन्दर चरित्र है। चंकि उनमें ये दो अच्छे युण थे इसलिए वे 


सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी उठाने में ओर लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हो... 


सन्‍्तानों से इज्जत मिली | हमें यह भी ज्ञात 





सके | केवले इन्हीं सम्राओं को अपनी सन्‍्ता 





नहीं है कि और कितने सम्राट चीन में हुए । चीन में हुए सम्राठों में से अधिक 
: सम्राटों नाम भी उनकी संतानों को याद नहीं है। केवल याव्‌ , घुनू, थाढ , 
योग्यता और सुन्दर चरित्र. 





वेनेवाड, और वु-वोड: के अन्दर ही . प्रकृति-प्रदत्त योग 
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था। अधिकांश दूसरे सम्राटों में योग्यता और चरित्र की कमी थी फिर भी 
उनके हाथों में पूर्ण साव॑ंभौमिक शक्ति थीं | द क्‍ 
आप सबरों ने चीन के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा है और मुझे 
विश्वास है कि आपमें से हर आदमी ने खासकर “तीन राजों की कहानी! ४ 
नामक पुस्तक तो अवश्य ही पढ़ी है। हम अपनी बात का एक उदाहरण इस 
किताब से लें | आप सबों को याद होगा कि चु-को ल्याड_ बहुत ही विद्वान्‌ और 
योग्य राजनीतिज्ञ था| वह पहले ल्‍्यु पइ नामक सरदार के यहाँ था बाद में 
आंह तोउ के यहाँ रहने लगा | आह तोउ बड़ा मूल था और उसमें कुछ भी 
योग्यता नहीं थी | यही कारण था कि क्‍यों ल्‍यु पइ ने मरने के पहले चु-को 
. ल्याड_ से कहा--अ्रगर आह तोऊ तुम्हारा समर्थनः पाने के योग्य है तो 
उसका समर्थन करो अन्यथा तुम उसे हट सकते हो |? ल्‍्यु पह की मृत्यु के 
बाद भी चु-को ल्याड_ने अपने उज्वल चरित्र का परिचय दिया | यद्यपि आह 
तोठ निकम्मा था तो भी चु-को ल्याड_ सदा की तरह उसके भी ग्रति 
तब तक अपनी राजभक्ति दिखाता रहा जब तक कि वह अपने पद पर काम 
. करते-करते बृढ़ा होकर मर नहीं गया । इस प्रकार निरंकुश शासन-काल में 
. शासक के पास चाहे कोई योग्यता न भी हो पर उसके पास बड़ी शक्ति रहती 
थी। आह तोउ और चु-को ल्याडः ने “तीन राजों के युग! में हमारे सामने 
इसका स्पष्ट उदाहरण रखा है। चु को ल्याड_ योग्य था पर उसे शक्ति नहीं थी, 
आह तोउ के पास शक्ति थी पर वह योग्य नहीं था। आह तोउ निकम्मा था. 
पर उसने शासन-प्रबन्ध करने का भार चुको ल्याडः पर छोड़ दिया था। 
.. चुको ल्याड_ बहुत ही योग्य था इसलिए वह पश्चिमी षु ( आधुनिक संच्वान्‌ 
. आन्त ) में बहुत ही सुन्दर शासन व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सका | 
.. साथ-साथ वह अपनी सेना छः बार छी पर्वत को पारकर उत्तरी राजों पर 
आक्रमण करने के लिए, ले जा सका | तथा वह और वु राजों के साथ “त्रिगुट ह 
शक्ति संघ! स्थापित करने में समर्थ हो सका | चुको ह्याड_ और आह तोउ 
के बीच की तुलना हम लोगों को साव॑भौमिकता और योग्यता के अन्तर को. 
समभने में मदद करती है । न 
' निरंकुश शासन के युग में पिता*और बड़े भाई - राजा होते थे और 
बेटे तथा छोटे भाई उत्तराधिकारी । उनके पास (बेटों तथा छोटे भाइयों के. 
 $. तीन राजों का काल सन्‌ १२२-२६१ ई० तक है ( यद्द युग अपने 
.. सैनिक शक्ति और बहादुरी के कामों: के क्षिए प्रतिंद है।. तीन राजों की 
.. कहानी! दाम॑क उपन्यास में इस युग को वर्णन है।. बी यम आज 
रब... ः द 
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पास ) कुछ मी योग्यता न होने पर भी वें किसी दिन राजा हो सकते थे । 
इस प्रकार निकम्मे आदमियों के पास सावभौमिक शक्ति रहती थी | अब जब 


.... हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है और जनता को शासक मान लिया है तो 


.. क्‍या आप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि हमारे चालीस करोड़ लोग किस 
. धमदाय के हैं? यह ठीक बात है कि उनमें सब के सब मविष्य-दशी नहीं हो 
. शकते हैं और उनमें से बहुत भविष्यदर्शियों के अनुयायी भी नहीं है। 
अधिकतर वे लोग हैं जो न दूरदशी हैं और न अग्रसोची ही । अब हमारी 
. प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के यसुत्व पर निर्भर करती है इसलिए हमारे 
_ चालीस करोड़ लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं । राष्ट्र के इन्हीं चालीस करोड़ 
लोगों के हाथों में साव॑ंभोमिक शक्ति है जिससे वे सरकार पर नियंत्रण रखेंगे | 
इन राजनीतिक सम्राटों की ठुलना आप किससे करेंगे १ में समझता ह कि ये _ 
लोग बहुत दूर तक आह तोउ के समान है | वास्तव में इनमें से हरेक 

.. आह तोउ है जिसे शासक की प्रबल शक्ति प्राप्त है। आह तोड की कोई 
. थोग्यता नहीं थी लेकिन चु-को ल्थाड ने सब काम किया इसलिए ल्यु-पह 
की मृत्यु के बाद भी पश्चिमी घु अच्छी तरह व्यवस्थित था। पश्चिम के लोग 

सर्वशक्ति-संपन्न सरकार का विरोध करते हैं। इस खराबी को दूर करने के लिए. 

_ स्विस विद्वान कहते हैं कि जनता को सरकार के प्रति अपने रुख में परिवत्त न 
करना चाहिए; उसे सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। 
लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवत्त न हो जाने के बाद दूसरा 

कदम क्या होगा १ इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जिस सिद्धान्त 
का ग्रतिपादन मैं करता हँ वह यह है कि स्वभौमिकता को योग्यता से पथक , 
सममना चाहिए । बिना इस साफ अन्तर को सममभे हम सरकार के प्रति 

. जनता के रुख में परिवत्त न होने की आशा नहीं रख सकते हैं। आह तोठ. 
जानता था कि वह निकम्मा है इसलिए उसने चु-को ल्याढः के ऊपर राज के _ 

सभी राजनैतिक प्रमुत्व को सौंप दिया और उसे अपनी ओर से शासन करने 

का अधिकार दिया। इसलिए जब चु-को ल्याडः उत्तरी अभियान के लिए 

.. निकला तो उसने आह तोउ को एक पत्र दिया जिसमें उसने उसे (आह तोउ) 


. सलाह दी कि राजभवन और राजसमा के मामलों को साफ-साफ अलग कर 





..._ले। आह तोउ राजमवन के कत्तव्य को कर सकता था लेकिन राजसभा के. 


कत्त व्य को, वह अकेला पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि वे सब शासन-प्रबन्ध के ._ 
... काम थे | चु-को ल्याडः द्वारा कहा गया राजमवन और राजसमभा के बीच का अन्तर 
ही सार्वमौमिकता और योग्यता क्र के बीच का अन्तर है | राष्ट्र पर शासन करने में 
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हमें वैसा ह्वी अन्तर करना चाहिए | यह हम कैसे कर सकते हैं ? अगर. हम 
संसार के कामों के प्रति विस्तृत और निष्पक्ष दृष्टि रखे तो हम सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी शासन के प्रति एक विशेष ढक्ष का विचार: 
रखता है जो हज्ञारों वर्षों के निरंकुश शासन के कारण पैदा हुआ है। 
. निरंकुश शासन के इस लम्बे काल में निकम्मे आदमी गद्दी पर बैंठते आए हैं 
और चालीस करोड़ जनता उनकी गुलाम रही है| अब यद्यपि निरंकुश सत्ता 
समाप्त हो गई है तथा प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई है और हम स्वतन्त्र-से 
हो गए हैं लेकिन फिर भी जनता के दिल से निरंकुश शासन की भावना 
नहीं गई है और वह थ्रमी तक भी डरती है कि सप्रायों की नाई आज की 
सरकार भी उसे सताएगी। राजतंत्र और निरंकुश शासन के डर से वह 
. सरकार को ही मिटा देना चाहती है और इस प्रकार सरकार के प्रति शत्रु ता 
का भाव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। वत्त मान समय का विरोध सम्राों 
के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली प्राचीन भक्ति की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों 
में कहें तो सम्राट के प्रति अत्यन्त सम्मान क़ी भावना से जनता का रुख 
. हथ्कर बह सभी प्रकार की सरकार के विरुद्ध हो गया है | सचमुच में सम्राट 
के प्रति भक्ति दिखाने की प्राचीन प्रथा गलत थी लेकिन वत्त मान काल में 
सभी प्रकार की सरकार का विरोध करना भी गलत है। द 

....._ इस बात को समभने के लिए. कि यह गलत धारणा आज कैसे मिट 
. सकती है हमें हज़ारों वर्ष पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। 
निरंकुश सम्राटों के पहले चीन में याव्‌ और घुन्‌ अन्त ही अच्छे शासक 
थे । उन्होंने गद्दी योग्य आदमियों के लिए छोड़ दी थी; अपने परिवार वाल्लों 
के लिए नहीं रखी थी। याव्‌ ओर घुन्‌ के समय तक निरंकुश शासन विक- 


.. सित नहीं हुआ था। उनके पहले नाम लेने भर को ही निरंकुश शासन था 


और योग्य मनुष्य जो सब की भलाई के लिए अच्छा शासन-प्रबन्ध कर सकता 
था वही सम्राट बनाया जाता था । मनुष्य और जज्जली पशुओं के बीच के 

संघर्ष के अ्रसभ्य काल में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, राज 

का संगठन पूर्ण से नहीं हुआ था | लोग कुलों में विभक्त थे और कुछ चतुर 
... तथा शक्तिशाली आदमियों के ऊपर श्रपनी रक्षा के लिए निर्भर रहते थे । 
.._ उस समय लोगों को विषैले सांपों और जज्नली जानवरों के श्राक्रमण का डर. 
. लगा रहता था, इसलिए रक्त की ज़िम्मेवारी लेने के लिए वे किसी योग 


.. आदमी को चुनते थे । रक्षा की जिम्मेवारी सैभालने के लिए लड़ने की शक्ति 


. . ( योग्यता ) ज़रूरी थी | वे जो विषैले सांपों और खू लार जानवरों पर विजय 


२२० जनता के तीन सिद्धान्त 


प्रात कंर सकते थे, योग्य समझे जाते थे । चंकि उस काल के आदमियों के. 
पास कोई हथियार नहीं था इसलिए सिफ॑ खाली हाथ और मुद्ठी से लड़ना 
पड़ता था। अतः सबसे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति ही लोगों द्वारा मुखिया 
बनाए, जाते थे। जो कुछ हो, चीन में ऐसे आदमियों के राजा होने भी उदा- 
हरण मिलते हैं जो लड़ने के योग्य नहीं थे। सुई रन-श ने लकड़ी घिसकर 
आग उत्पन्न की और लोगों को आग से रसोई पकाना सिखाया। जिससे 
कच्ची तरकारियां ओर कच्चे मांस खाने से लोगों का पिंड छूटा और बहुत से 
स्वादिष्ट भोजनों का आविष्कार हुआ | इसलिए लोगों ने सुई रन-श को. 
राजा बना दिया | लकड़ी घिसकर आग उत्पन्न करना और आग के जरिए. 
रसोई पकाना सिखाना ये. काम तो रसोइए के थे इसलिए, हम कह सकते हैं. 
कि एक रसोइया राज हो गया । षन-नुडः ५ ने सैकड़ों जड़ी-बूटियों की परीक्षा 
कर रोगों को अच्छा करने ओर मरे हुए को जिंदा करने की बहुत सी 
ओषधियों का आविष्कार किया | ये आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय काम थे 
इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया | जड़ी-बूटियों की परीक्षा करना तो वैद्य . क्‍ 
का काम है ओर इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वैद्य राजा हो गया। 
शिएन-यूआन्‌ ने लोगों को कपड़ा बुनना सिखाया इसलिए जो दजी' था वही ._ 
राजा हो गया। यु छावूश ने लोगों को मकान बनाना सिखाया इसलिए 
बढ़ई राजा हुआ। इस प्रकार चीन के इतिहास में हम पाते हैं कि केवल 
लड़ने वाला ही राजा नहीं होता था बल्कि कोई भी जिसमें अत्यन्त योग्यता थी 
और जिसने नया आ्राविष्कार किया था या जिसने मानव जाति के भलाई के 
लिए कोई भी बड़ा कास किया था, राजा हो सकता था और शासन-पबन्ध 
कर सकता था। रसोइया, वैद्य, दजी , बढ़ई तथा और भी खास योग्यतावाले 
दूसरे लोग राजा हुए हैं। विलियम पी० मार्टिन (ज़ञ][6४/ ? 
 #9707) नामक एक अमरीकी प्रोफ़ेसर एक बार मनोरंजन के लिए 
पेकिड_के पश्चिमी पहाड़ की ओर गया । रास्ते में उन्हें एक किसान से. 
मुलाकात हुई और वे उससे बातचीत करने लगे । किसान ने प्रोफ़ेसर: 
... मां्नि-से पूछा---'क्यों नहीं कोई विदेशी आकर चीन का सम्राट होता है । 
. मार्टिन ने पूछा--कोई विदेशी-चीन का सम्राट हो सकता है !? किसान ने खेत 
में होकर गए तार-लाइन को दिखाकर कहा--“जिस आदमी ने वह चीज़ 


...._ बनाई है वह चीन का सम्राट हो सकता है ! किसान के दिलः में था कि वह. 


२. ये चौन के आगऐतिहासिक काल के पौशणिक सञ्ञाद ये। 
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अ्रदमी जो समाचार और संदेश-वाहक लोहे का तार आविष्कार कर सकता 
है निश्चय ही बड़ी योग्यता वाला होगा और वह ज़रूर चीन का सम्राट हो 
सकता है। इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि चीनी जनता की आम 
धारणा है कि अत्यन्त योग्य आदमी को राजा होना चाहिए । क्‍ 

:.. याव्‌ और घुन्‌ के समय के बाद से चीन के सम्राट धीरे-धीरे निरंकुश 
होकर साम्राज्य पर अपना एकाघिपत्य जमाने लगे तथा जनता को स्वतन्त्रता- 
पूर्वक योग्य आदमी “को राजा चुनने का अधिकार देने से इंकार करने लगे। 
अगर आज के हमारे चालीस करोड़ लोगों को वोट द्वारा सम्राट चुनने को कहा 
जाय तथा उन्हें बिना बाहरी दबाव के पूर्ण प्रभुता और स्वतन्त्रता दी जाय 
और अगर उसी समय याव्‌ और घुन पुनः-जिंदा होकर आ जाएं तो आप 
क्या सोचते हैं कि जनता किसको सम्राट चुनेगी! मैं समझता हू कि वह 
निःसंदेह याव्‌ और घुन्‌ को चुनेगी। चीन की जनता को अपने सम्राट के प्रति 
उतना कट्ठ भाव नहीं है जितना कि पश्चिम वालों को अपने सम्रा८ के प्रति 
है | क्योंकि निरंकुश शासन चीन में उतना भयंकर कमी नहीं रहा जितना 
कि वह पश्चिम में रह्य है। दो-तीन शती पहले यूरोप में राजाओं का जुल्म: 
अपनी सीमा पार गया था। जनता अपने शासकों को भयंकर बाढ़ या खूखार 
. जानवरों--सांघातिक त्रास--के रूप में देखती थी। इसलिए जनता ने केवल 
अपने राजा को मानने से ही इंकार नहीं किया बल्कि राजा से संबंधित सभी 
बातों को भी जैसे सरकार आदि मानने से इंकार कर दिया | अब पश्चिम में 
प्रजातन्त्र कायम हो गया है और जनता के हाथों में अधिकार है इसलिए 
. सरकार को नहीं मानना सचमुच में आसान हो गया है। पश्चिमी षु के राजा 
. आह तोउ के लिए चु-को ल्याड_ को हटाना क्‍या आसान नहीं था? लेकिन 
अगह वह चु को हटाता तो क्‍या पश्चिमी घु को सरकार बहुत दिनों तक 
टिक सकती १ क्या उत्तर के लोगों को सजा देने के लिए छः बार सेनाएँ 
भी पर्वत के पार भेजी जा सकतीं १ आंह तोउठ ने सभी बातों का अनुभव 
किया इसलिए उसने पूर्ण प्रभुता चु-को ल्याढडः को दे दी। शासन-प्रबन्ध 
. को व्यवस्थित करना, दक्षिण राजों को दबाना, उत्तरी राजों को सजा देने 

के लिए. सेना का अभियान कराना सभी बातें. जु-को-ल्याड_ द्वारा की द 
. गईं। अब हम प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए चीन के चालीस 

. करोड़ लोग राजा हैं। वे आह तोउ हैं और आह तोउ को स्वमावतः ही चु-. क्‍ 
को ल्याड कों अपनी ओर से शासन-प्रबन्ध करने तथा राज की बड़ी 
. जिम्मेवारी संभालने के लिए. स्वागत करना चाहिए । जब से पश्चिंस के राष्ट्रों . 





० जनता के तीन सिद्धॉन्‍्त 


ने प्रजातंत्र का प्रयोग करना प्रारम्म किया है तब से जनता ने सरकार के 
प्रति विरोध का रुख धारण कर लिया- है और इसका मौलिक कारण उनका 
 सारवमौमिकता और योग्यता में अन्तर नहीं करने की असमसर्थता है । जब तक 
. हम इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करते हैं जैसे कि मैंने आप सब्रों के 
सामने रखा है, तब तक हम पश्चिम की लकीर पंर ही चलते रहेंगे। मैंने जिस 
... सिद्धान्त का प्रतिपादन - किया है उनके अनुसार अगर जनता सा बंमोमिकता 
. और योग्यता के बीच के अन्तर को समझती है तो सरकार के प्रति उसके 
विरोध का भाव चला जायगा और सरकार को भी प्रगति करने का अवसर 
मिलेगा | चीन के लिए यह अन्तर. कायम करना . बहुंत ही आसान होगा 
क्योंकि हम आह तोउ ओर चु-को ल्याड का उदाहरण अपने सामने रख 
सकते हैं। अगर सरकार अच्छी है तो हम चालीस करोड़ लोग उसे चु को 
ल्याठः बनने देंगे और राज की शक्ति उसे सौंप देंगे। अगर सरकार बुरी है. 
तो हम चालीस करोड़ लोग अपने राजकीय प्रभुत्व॒ का व्यवह्यार करेंगे और 
उसे हटाकर साव॑भौमिकता पुनः अपने हाथों में ले लेंगे। पश्चिम के लोगों 
. ने सार्वभौमिकता और योग्यता के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया है 
इसलिए गत दो तीन शताब्दियों के अन्दर प्रजातंत्र से पेंदा हुई समस्याओं 
को वे हल नहीं कर सके हैं | द 
हम भूत वर्तमान के बीच एक ओर वुलना करें | प्राचीन काल में जो 
ग्च्छी, तरह लड़ सकता था उसके सिर पर जनता राजमकुट रखती थी। 
अब अमीर लोग अपनी रक्षा के लिए मजबूत शरीर वाले सिपाहियों को अपने 
यहां रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:--य्रान्तों की जनता को लूट और 
घन जमाकर सैनिक राजकर्मचारी ((7]0879 07088) संघाई के. 
.. विदेशी उपनिवेश ((07887 860007676) में जाकर बस गए. हैं. 
और उन्हें डर. है कि लोग उन पर हमला कर उनके धन को छीन लेंगे। 
इसलिए, उन्होंने कितने सिख सिपाहियों को अपने फाटकों पर पहरे के लिए 
.. तैनात कर दिया है। “जो दूसरों की रज्ञा कर सकता था वही राजा होता था! 
.. इस प्राचीन सिद्धान्त का अगर अनुसरण किया जाय तो सैनिक राजकर्मचारियों 
. की रहना करने वाले उन सिख सिपाहियों को उन पर राजा के ऐसा करना. 





शक । चाहिये । लेकिन बात ऐसी है कि वे सिपाही उन सैनिक राजकर्मचारियों के 


निजी मामलों में कुछ भी दखल नहीं दे सकते । प्राचीन काल में शारीरिक _ 


.... ताकत वाले राजा द्वोते थे इस दृष्टि से लंबी बन्दूक वाले सिख सिपाहियों को 


.._ तो आज और + 





अधिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्म 


प्रजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यान. .. रह 
चारी उन्हें राजा नहीं बल्कि गुलाम सममते हैं। यद्रपि वे बन्दूक धारी गुलाम 
बहुत ताक़तवर हैं तथापि उन्हें सैनिक राजकर्मचारियों द्वारा राजकीय प्रतिष्ठा 
नहीं मिलती है बल्कि मिलते हैं केवल कुछ चांदी के ठीकरे। अगर हम इस 
दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल के सम्राट आधुनिक सिख पहरेदारों के 
समान हैं या आधुनिक सिख पहरेदार ग्राचीन काल के सम्राट माने जा सकते 
हैं। इस तुलना को और आगे बढ़ाएं तो अमर फाटक के वे सिख पहरेदार _ 
रक्षा करने वाले सम्राटों के समान हैं तो क्यों कोई उन्हें नापसंद करेगा | द 
अ्ज जब धनी आदमी कम्पनी या कारख़ानों की स्थापना करते हें 
_तो उन्हें कारबार के नियंत्रण के लिए. एक योग्य आदमी को प्रधान मैनेजर 
बनाना पड़ता है । वह प्रधान मैनेजर उस काम का विशेषज्ञ होता है और 
उसमें योग्यता होती है। कम्पनी के हिस्सेदारों के पास प्रभुता या साव॑भो- 
मिकता है। कारखानों के अन्दर केवल प्रधान मैनेजर ही. हुक्म देता है| 
हिस्सेदार केवल मैनेजर पर अपनी निगरानी रखते हैं | प्रजातन्त्रात्मक्ष राज 
की जनता कारखाने था कम्पनी के हिस्सेदारों के समान है' और प्रजासत्ता- 
त्मकराज का सभापति कम्पनी के प्रधान मैनेजर के समान है । जनता सर- 
: कार को विशेषज्ञ के रूप में देखे । इस प्रकार का रुख रखने से, हिस्सेदार 
_ कारखाने या कम्पनी की तरकी के लिए मैनेजर से अच्छी तरह काम ले 


... सकते हैं; छोटी पूँजी से बहुत अधिक माल तैयार करा सकते हैं और कम्पनी 





बहुत लाभ उठा सकती है । लेकिन पश्चिम के किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज... 
में जनता का रुख सरकार के प्रति ऐसा नहीं है इसलिए वह शासन चलाने में 
योग्य व्यक्तियों से अच्छी तरह काम नहीं ले सकी है। फलस्वरूप राजनीतिक 
जीवन में प्रायः जो लोग हैं सभी अयोग्य हैं और ग्रजातंत्रात्मक शासन बहुत 
. ठहर-ठहर कर प्रगति कर रहा है । प्रजातंत्रात्मक राजों ने जर्मनी और जापान 
ऐसे निरंकुश राजों की अ्रपेज्ञा कम तेजी से प्रगति की है |. जापान केवल 
कुछ दशाब्दियों से आधुनिकता के रंग में रगा है और अरब वह शक्तिशाली 
5 और धनी हो गया है। जम॑नी सदा से गरीब और निर्बल रहा था लेकिन जब. 
.. विलियम प्रथम और बिसमार्क ने अपने हाथों में शासन की बागडोर ली... 
. . वो उन्होंने राजों को एक संघटन में लाया, बड़ी ही निभी क राजनीतिक 
..._ योजना बनाई और जमम॑नी कई बीसाब्दियों में ही यूरोप पर अपनी धाक जमाने... 
में समर्थ हो गया। लेकिन प्रजातंत्र समर्थक दूसरे राष्ट्र जर्मनी और जापान 
.. की तरह तेजी से आगे बढ़ने में शमर्थ नहीं हो सके हैं और इसका कारण 
यह है क्रि वें प्रजातंत्र की कुछ आधारभूत समस्यायों को हल करने में 


श्स्ढड .... जनता के तीन सिद्धान्त 


समर्थ नहीं हो सके. हैं | उन समस्यायों को इल करने के लिए, राष्ट्र के प्रधान- 
प्रधान कामों को उन्हें योग्य व्यक्तियों के हाथों में देना चाहिए। ....... 
पश्चिम के लोग इन दिनों बराबर विशेषज्ञों से काम ले रहे हैं। सेना 
को शिक्षित करने के लिए अ्रनुभवी सैनिक विशेषज्ञ हैं | कारखानों को चलाने 
के लिए वे इंजीनियर बहाल . करते हैं और वे जानते हैं कि शासन-व्यवस्था 
के लिए उन्हें विशेषज्ञों से. काम लेना चाहिए | परन्तु जनता की पुरानी और 
बद्धमूल आदतों को . नहीं बदल सकने के कारण ही. वे ऐसा करने में सफल 
नहीं हो सके हैं.। लेकिन इस नए युग में साव॑भौमिकता और योग्यता के 
बीच निश्चय ही अन्तर करना चाहिए। बहुत मामलों में हमें विशेषज्ञों के 
ऊपर विश्वास करना चाहिए और उनके ऊपर बंधन नहीं डालना चाहिए। 
एकदम हाल में हुए आविष्कार मोयरगाड़ी को लीजिए. जिसका व्यवहार अब 
लोग करते हैं और जो बड़ा ही सुविधाजनक है। जब बीस या तीस वर्ष पहले 
मोटरगाड़ी पहले-पहले निकली थी तो उसे हाँकने के लिए न तो कोई अनु- 
भवी ड्राइवर ही था और न उसे मरम्मत करने वाल कोई अनुभवी कारीगर 
_ ही। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने एक मोटरगाड़ी खरीदी थी और जिन्हें स्वयं... 
ड्राइवर तथा कारीगर दोनों का काम करना पड़ता था | “इससे बड़ी दिकत 
होती थी क्योंकि एक ही आदमी से सब काम अ्रच्छी तरह किए जाने की आशा 
नहीं की जा सकती है। लेकिन अरब तो बहुत से ड्राइवर और कारीगर हो _ 
गए हैं ओर मोटर-मालिक का काम अश्रत्र केवल कुछ रुपये किसी मोर 
हांकने वाले या मरम्मत करने वाले को देने से ही चल जाता है। ड्राइवर 
और कारीगर हाँकने तथा मरम्मत करने के काम के. विशेषज्ञ होते हैं और 
अगर हम .मोटरगाड़ी रखे. तो.उनका रखना भी ज़रूरी है। राष्ट्र एक बड़ी « 
मोटरगाड़ी. है ओर सरकारी कर्मचारी आदि बड़े-बड़े ड्राइवर हैं। जब पश्चिम 
के लोगों ने पहले पहल राजनीतिक साव॑मौमिकता प्राप्त की तो वे बीस-तीस 
. वर्ष पहले के धनी मोदर .मालिक की तरह थे जिनके पास उनकी. 
. मदद के लिए. कोई : अ्रच्छा विशेषज्ञ नहीं था और इसलिए हाँकने और 
. मरम्मत करने के सभी कामों को उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था। 
लेकिन अब तो बहुत से प्रतिभाशांली . विशेषज्ञ हैं। जनता को उनसे . 
. कोम लेना चाहिए। अपने से ही हाँकना और मरम्मत करना केवल “मंझट 
और मुश्किल ढुढ़ना है |! इस उदाहरंण” से भी हम ड्राइवर और मोटर 
मालिक में भेद कर सकते. हैं। .ड्राइब्वर के पास मोटर. मालिक हाँकने की 
. बुद्धि तो है: पर वह : हे ठर. का मालिक नहीं है और मोटर मालिक के पास 





अंजातंत्र :;पाँचवाँ व्याख्यान श्श्पू 


मोटर तो है पर उसे मोटर हाँकने की योग्यता नहीं है। मोटर मालिक को 
अपनी गाड़ी हाँकने के लिए चतु॒र ड्राइवर पर निभ'र रहना चाहिए और 
यही सिद्धान्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान कामों के करने में भी लायू करना 
चाहिए। जनता ही मालिक है इसलिए उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए | 
सरकार ही विशेषज्ञ है इसलिए उसमें योग्य और बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए | 
अन्तः हमें सरकार के सभी राजकर्मचारियों को--सभापति और प्रधान मंत्री 
से लेकर सरकार के हर विभाग के प्रधान तक को अत्यन्त शिक्षित ड्राइवर 
समझना चाहिए.ओऔर अगर वे योग्य और राष्ट्र के प्रति वफादार हैं तो उनके 
हाथों में साव॑भौमिकता देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए । हमें उनकी 
गतिविधि पर बंधन नहों डालना चाहिए बल्कि उन्हें काम की स्वतंत्रता देनी 
चाहिए. । तभी राष्ट्र तेजी से दिनों दिन प्रगति करता जाएगा। इसके विपरीत 
अगर हस अपने द्वी हाथों में समी काम लेने की कोशिश करेंगे या विशेषज्ञों 
के हर काम में अड़चन डालेंगे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं 
देंगे तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही कम होगी और वह बहुत धीरे धीरे 


..._ उन्नति करेगा | 


में आपको अपने अनुभव के आधार पर इस सिद्धान्त का एक बहुत 
. सुन्दर उदाहरण दे सकता हूँ । जब मैं संघाई में रहता था तो एक बार मैंने 
हॉडः केव्‌ स्थित एक मित्र से मुलकात करने का उनसे समय निश्चित किया | 
लेकिन ठीक मुलाकात के दिन में यह बात एकदम भूल गया और 
निश्चित समय के ठीक पन्द्रह मिनट पहले मुझे याद पड़ा कि मुझे मुलाकात 
के लिए जाना है। उस समय मैं फ्रांसीसी रियायती ज्षेत्र में रहता था जो 
. हॉड केव्‌ से काफ़ी दूर है। पन्द्रह मिनट के अन्दर वहाँ पहुँच जाना असम्भव 
_ था। बहुत जल्दी में मैंने एक मोटर ड्राइवर को बुलाया और बहुत हड़बड़ में 
. पूछा कि क्‍या वह पन्द्रह मिनट के अन्दर मुझे हाँढ केव्‌ू ले जा सकता है। 
उसने उत्तर दिया कि वह निश्चयं ही ले जा सकेगा | सो में मोटर में बैठ गया 
. और निश्चित स्थान के लिए चल पड़ा | मैं संघाई की सड़कों से बहुत ही परि- 
चित था। फ्रांसीसी रियायती क्षेत्र से हॉड केव्‌ का रास्ता लगभग उसी प्रकार 
: है जैसा घाकी से तुड घान ( केण्थन में ) तक का और आप बंड तथा छुआन्‌ 
. लुड खो के अगवाह रास्ते को पकड़ कर दूरी और भी कम कर सकते हैं। 
: लेकिन मेरा ड्राइवर, मान लीजिए कि मैं केश्टन के ही रास्ते का उदाहरण दे 
. रहा हूं, बंड ओर छुआन्‌ लुझः खौ से नहीं गया बल्कि पहले फुड निढ सड़क 
पर गया फिर तावतेकसुनः सड़क का चक्कर . काटकर और छोटा उत्तर काटक 
क्‍ र्‌६ ' कक 


. रद . जनता के त्तीन सिद्धान्त 


होते हुए. पूवी बड़े फाटक पर पहुँचा और तब घतुझपरानु पहुँचा। मोटर- 
गाड़ी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी और इतने जोरों से आबाज करती थी 
कि मैं ड्राइवर से कुछ कह भी नहीं सका । मैं तो उस पर बहुत कु कला गया 
और क्रोधित भी हो गया क्‍योंकि मैं सोचता था कि ड्राइवर मेरे साथ चलाकी 
. खेल रहा है और समय को बढ़ाने के लिए. अगवाह रास्ते को छोड़ कर जान 
. बूककर चक्कर मार रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति राष्ट्र में होती है जब किसी. 
खास कारण से सरकार कुछ आश्चर्यजनक काम करती है' जो साधारण जनता 
. की समर में नहीं आता है। जनता उसका गलत अर्थ लगाती है और 
. उसमें दोष ढूँढ़ती है। लेकिन वह ड्राइवर अपने निर्धारित रास्ते से ही पन्द्रह 
, मिनटों के अन्दर हॉड्केव्‌ पहुँच गया । मेरा रोब शान्त हो गया और मैंने उससे 
पूछा कि उसने चक्‍्करदार रास्ते का अनुसरण क्‍यों किया । उसने कहा--.. “अगर 
'हम सीधे रास्ते से आते तो हमें नानकिड सड़क. से आना पड़ता जहाँ घोड़ा 
गाड़ी, मोटर, रिक्सा, पैदल राहगीर और इधर उधर जाती हुई अन्य प्रकार _ 
की गाड़ियों से सड़क भरी रहती है ओर वहाँ से जल्दी निकल जाना बड़ा 
कठिन कार्य है |! इस उत्तर से मेरी गलत घारण दूर हो गई। मैंने अनुभव _ 
किया कि मैंने अपने दिमाग में नान्‌किड सड़क में बण्ड पर के गाड'न 
नामक पुल से होकर जाने का जो रास्ता निश्चित किया था वह केवल दूरी 
के खयाल से था; लेकिन ड्राइवर को तो अनुमव था | .वह जानता था कि. 
मोटरगाड़ी बड़ी तेजी के साथ एक घण्टे में तीस. चालीस मील जा सकती-है 
तथा चाल कुछ और तेज कर देने से वह कुछ चककारदार रास्ते की अधिक 
दूरी को भी तय करके निश्चित समय के अन्दर ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच 
सकती है। उसने. समय के हिसाब से दूरी को नापा। वह न तो दा्शनक था 
और न वह समय तथा दूरी के बीच के सम्बन्ध को समझता ही था; लेकिन... 
बह अपने काम का विशेषज्ञ था | वह जानता था कि मोटरगाड़ी में रास्ते की 
वूरी कम करने की शक्ति है और वह अगर गाड़ी की चाल को कुछ बढ़ा 
.. देता है तो कुछ चकरदार रास्ते उसे पन्द्रह् मिनट के अन्दर ह्वाडः केव्‌ पहुँचने 
. से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैंने ड्राइवर को पूर्ण अधिकार और अपने मन 
. से ले जाने की स्वतंत्रता न दी होती बल्कि इस बात पर जोर देता कि-यह. 
मेरे बताए रास्ते से ही चले तो निश्चय ही मैं अपने मित्र से समय पर 
. मुलाकात करने को. नहीं पहुँच सकता। चूँकि अनुमवी जानकर मैंने उस पर 
.. विश्वास किया और उसकी चाह में : बन्धन नहीं डाला इसलिए वह उस रास्ते 
. से चला जो उसने सबसे ठीक समझा और ठीक समय: पर पहुँच -गया-। चकि. 


: भ्रजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यान श्रछ 


मैं अनुभवहीन था इसलिए (मैं गलत समझ रहा था कि वह सीधे रास्ते को 
छोड़कर क्‍यों जा रहा है। जनता राष्ट्र का मालिक है. और उसे उसी तरह 
से सरकार के प्रति व्यवहार करना-चाहिए जैसा मैंने हाड केव जाते समय 
ड्राइवर के साथ किया श्रर्थात्‌ उसे अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने दिया 
और गाड़ी हांकने दी। इस प्रकार की मावना से ही केवल सरकार के प्रति 
जनता के रुख में परिवत्त न हो सकता है। के है हज कक २ 
पश्चिम की जनता की अपनी सरकार के प्रति विरोध की भावना 
केवल सार्वभौमिकता को योग्यता से भेद नहीं करने के कारण है। जिसके 
फलस्वरूप वह अत तक भी ग्रजातंत्र की कठिनाइयों को नहीं मिय सकी है | 
हम जब ग्रजातंत्र का अनुसरण करते हैं तो हसें पश्चिम की नकल नहीं करनी 
चाहिए । हमें साव॑भौमिकता और योग्यता में स्पष्ट अन्तर कर लेना चाहिए। 
यद्यपि ्जातंत्र की भावना हमेमें यूरोप और अ्रमेरिका से आई है तथापि उन. 
देशों में प्रजातंत्र की शासंन-ब्यवस्था सफलतापूर्वक नहीं लागू की जा सकी 
है| हम अब प्रजातंत्र के कार्यान्वित करने का रास्ता जानते हैं और हम 
यह भी जानते. हैं कि सरकार के प्रति जनता के रुख में कैसे परिवत्त न लाना. 
चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अग्रसोची नहीं हैं। अगर हम 
पश्चिम के प्रजातंत्र की उलकन से बचना चाहते हैं और पश्चिम के रास्ते 
का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं तो हम निश्चय ही उन्हें सच्चा रास्ता 
दिखाएँ और उस पर चलने में उनकी मदद करें | पश्चिम के विद्वान अब 
तक केवल इतना ही जान सके हैं कि जनता का सरकार के प्रति जो रुख है 
वह गलंत है और उसमें ज़रूर परिवत्तन होना चाहिए। लेकिन उन्हें अब 
तक यह पता नहीं चला है कि उसमें कैसे परिवत्त त हो। मैंने अब रास्ता पा. 
. लिया है। हम साव॑भौमिकता और योग्यता के बीच भेद करे। किसी राष्ट्र की 
सरकार की नींव जनता के अधिकारों पर रखी जानी चाहिए. लेकिन शासन 
व्यवस्था का भार विशेषज्ञों के ऊपर होना चाहिए | हम इन विशेषज्ञों को बड़े 
बड़े राजकीय सभापति तथा मन्त्री की तरह नहीं देखे बल्कि उन्हें साधारण 
रूप में अपने ड्राइवर, फाटक के पहरेदार, रसोइया, वैद्य, बढ़ई या दर्जी की 
तरह देखे । कोई बात नहीं कि जनता उन्हें किस प्रकार का कार्यकर्ता समझती 
.. है। जब तक जनता का इस तरह का साधारण रुख उनके प्रति रहेगा तो 


ति करेगा। _ 


राष्ट्र अच्छी तरह शासित होगा और बह उन्न 
. ..माचे १६, सन्‌ भध्र४ 


ठठवाँ व्याख्यान _ 

पश्चिम के राजनीतिक और कानून के विद्यार्थी सरकार को “मशीन! 
और कानून को यन्त्र कहते हैं | चीनी भाषा में शासन और कानून की बहुत 
सी थुस्तके जापानी भाषा से अनुवाद की गई हैं । जापान ने शासन-संगठन 
का नाम चि कक्‍्वान्‌ ( अ्रवयव या व्यूरो ) रखा है। क्वान्‌ का वहीं अर्थ है जो 
पाधारणतः चीनी में मशीन! शब्द से समझा जाता है | किसी समय चीन 
में थि क्‍्वान शब्द अवसरः के अ्रर्थ में व्यवहतत होता था | लेकिन जब से 
जापान ने इस शब्द का व्यवहार 'शासन-संगठन? के श्र्थ॑ में किया है तब से 
चीन में भी इस शब्द का अर्थ 'सशीन? से मिलता-जलता हुआ-सा माना 
जाता है। हम शासन के लिए यामन शब्द का व्यवहार करते थे लेकिन अब 
हम चि क्वानु का व्यवहार करते हैं जैसे शासंन-पत्रन्ध चि क्वान्‌ आर्थिक 
चि क्‍्वान्‌, सैनिक थि क्वान्‌, शिक्षा थि क्वान आदि। ये चि क्वान्‌या _ 
व्यूरो जापान के सरकारी विभाग से मिलता-जुलता है। इन दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है| हम जब चि क्वान कहते हैं तो हमारे कहने का वही अर्थ होता 
है जो 'मशीन शब्द कहने से होता है। चि क्वान्‌ बन्दूक को मशीनगन कहते 
हैं | इसलिए, सरकारी विभाग शासन-व्यवस्था _ मशीन कहला सकता है। 
लेकिन राजनीतिक मशीन और उत्पादक मशीन में क्या अन्तर है ! उत्पादक 
मशीन सम्पूर्णतः लकड़ी, लोहय, चमड़े की _ पट्टी और इसी तरह की दूसरी 
भौतिक चीजों को एक जगह जोड़कर बनाई जाती है। राजनीतिक मशीन 
मानव प्राणियों से बनती है और अपने कासों के लिए मनुष्य के ऊपर ही 
निभ र रहती है, भौतिक पदार्थों पर नहीं | इसलिए राजनीतिक और उत्पादक 


.. मशीन में बहुत अन्तर है । लेकिन एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि राज- 


नीतिक मशीन मानवी शक्ति से चलती है जबकि उत्पादक मशीन भौतिक 
शक्ति से | ०2 थक को दे 
ः पिछले व्याख्यानों में हमने देखा है कि पश्चिमी सम्बता और संस्कृति 
बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रही है और प्रगति कर रही है। लेकिन जब 
हम इस अगति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भौतिक सभ्यता जिसका 
अतिनिधित्व उत्पादक मशीन करती है--बहुत तेजी से बढ़ती रही है जब कि 
मानवीय मशीन ने बहुत धीमी गति से प्रगति की है जैसा कि राजनीतिक 


अजातंत्र,: छठवाँ व्याख्यान | शर६ 


संगठन में देखा जा सकता है | इसका क्या कारण है ? जब भौतिक मशीन 
बनाई जाती दे तो उसकी परीक्षा आसानी से की जा सकती है | उसके खराब 
: पुर्जों को हृठाया जा सकता है और अ्पूर्ण पुजों में सुधार हो सकता है। 
लेकिन जब मानवीय मशीन चालू हो जाती है तो बिना क्रान्ति के न इसकी 
जांच ओर न इसका सुधार ही आखसानी-पूर्वक किया जा सकता है | और 
दूसरा एक ही रास्ता है कि उसे पुरानी मशीन में लगे लोहे के समान समझें 
लेकिन ऐसा करना एकदम अ्सम्भव है | इस प्रकार पश्चिम की उत्पादक मशीन 
अत्यन्त ही तेजी से आगे बढ़ी हे जब्रकि राजनीतिक मशीन ठोकरें खाती हुई 
धीरे-धीरे बढ़ी है। जब प्रजातन्त्रात्मक्ष भावना का जन्म पश्चिम में हुआ तो 
सभी राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र का प्रयोग करना चाहा | इसमें सबसे अगुआ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका था । अमरीकी प्रजातन्त्र को कायम हुए एक सौ चालीस 
वर्ष हो रहे हैं लेकिन जनता द्वारा प्रारम्भ में जो सार्वभौमिक प्रभुत्व व्यवहार 
में लाया गया था वही बिना किसी विशेष अन्तर के अब तक चला आ रहा 
है | वहाँ आजकल जो विधान लागू है वह वही है. जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले 
. पहल अपनाया था और उसमें एक सौ वर्षों से भी अधिक समय से कोई 
. मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सौ वर्ष पहले बहुत सी उत्पादक मशीनों 
का आविष्कार हुआ था लेकिन कौन इस समय एक सौ वर्ष पहले की पुराने 
. ढंग की मशीन व्यवहार करेगा ! वह बहुत दिनों से पुराने लोहे की तरह हो 
गया है। आशुनिक कृषि, उद्योग-धन्धे और व्यवसाय में लगी कोई भी मशीन 
दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है क्‍योंकि हर दशाब्दी में बहुत से आविष्कार 
ओर सुधार हौंते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ विशिष्ट प्रगति होती है | 
फिर भी एक सौ वर्ष पहले की राजनीतिक मशीन आज भी व्यवहार में है| 
मानव शक्तियों की इस मशीन में आदसी व्यक्तिगत रूप से इच्छा करते ही 
अपने को बदल सकता है लेकिन जमे हुए श्रभ्थासों और जीवन के कामों 
के घनिष्ट अनुक्रम के कारण सम्पूर्ण संगठन का पुनर्निर्माण नीचे से ऊपर 
_ तक आसानी-पूर्वक नहीं किया जा सकता है । बिना किसी प्रकार की क्रान्ति क्‍ 
के साधारण समय में पूर्णरूप से घुराने संगठन को हृटा देना असम्भव है । 
. शह इस बात का द्योतक है कि पश्चिम की भौतिक मशीन तेजी के साथ 
आगे बढ़ रही है जबकि राजनीतिक सशीन इतनी कठिनाइयों के साथ इतनी 
धीमी गति से बढ़ी है। कक जा , 
मैंने अपने पिछले दो व्याख्यानों में कहा है कि पश्चिम के लोगों ने 
प्रजातन्त्रात्मक् शासन चलाने का मौलिक तरीका नहीं निकाला है। क्योंकि 
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उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीन की जाँच सावधानी और बुद्धिमानी से नहीं 
की है। भौतिक मशीन के प्रथम आविष्कार के समय की मशीन और आज 
हम जो मशीन देखते हैं इम दोनों के बीच हम नहीं जानते - कि कितने हज़ार 
प्रयोग और सुधार हुए होंगे । मशीन के आविष्कार के पिछले दिनों पर नजर 
गैड़ाइए तो आप क्‍या देखते हैं ? आपमें से जिसने मशीन के इतिहास को 
 'ढ़ा है वे इसके विकास की मनोरंजक कहानियों को जानते हैं । उदाहरण के 
लिए, इंजिन को लीजिए. | पहले की इंजिनें केवल एक तरफ ( आगे की ओर ) 
चल सकती थीं। वे एक ही ओर जा सकती थीं, आगे-पीछे नहीं की जा 
सकती थीं जैसा कि आ्राजकल के आधुनिक इंजिनों . में होता है। आज की 
सभी मशीनें आगे-पीछे दोनों तरफ जा आ सकती हैं जैसा कि रेलों और 
जहाजों में हम देखते हैं | इंजिन चलाने की शक्तियाँ पैदा की जाती है: 
चूल्हे पर पानी गर्म करने का हौज रहता है | हौज पानी से भर दिया जाता 
है और चूल्हे में कोयले की-आँच तब तक दी जांती है. जब तक पानी खौलकर 
भाप न बन जाता है | भाप अपने फैलने की अ्रपरिमित शक्ति के सांथ एक नल 
के द्वारा एक पेटी या सलेन्डर में जाती है। हम जिसे जीवित ठहराव ([,[ए8 
9/09) और विदेशी लोग -जिसे पिस्टन ([2[3097/) कहते हैं वह सलेन्डर ._ 
में लगा रहता है। पिस्टन.ही इंजिन को चलाता है और यह संपूर्ण मशीन 
का सबसे .प्रधान अंग है| सलेन्डर के एक छोर. पर स्थित पिस्टन के भीतर 
नाथ जाती है और भाष के शक्ति से पिस्थन सल्लेन्डर के दूंसरे छोर पर जाता _ 
जाता है| जब वह भाप खतम हो जाती है तब नया भाष सलेन्डर के दूसरे 


छोर में प्रवेश करती हैं और. भाष की शक्ति से दूसरे छोर पर पहुँचा हुआ. 
पिस्टन पुनः . पीछे अपने पहले स्थान पर चला आता है। बिना रुकावट के. 
निरन्तर पिस्थन का आगे-पीछे जाना-आना सशीन में निरन्तर गति प्रदान 
करता है| गति पैदा करने के लिए पानी ही की आवश्यकता होती थी लेकिन ._ 
अब तेल जिसे गैस तेल- (3७8 ० ]) कहते हैं, भी व्यवहारः में लाया जाता 
है। वह बड़ा ही भाषयुक्त होता है और जैसे ही यह तेल भाष के रूप में 
परिणत होता है पिस्टन में गति पैदा कर देता है। लेकिन शक्ति -ेदा करने 
. के लिए पानी या तेल जो कुछ भी व्यवहार में लाया जाय, पर शक्ति पैदा द 
होने का सिद्धान्त एंक ही है । बिना रुकावट के पिस्टन की निरन्तर गति से 
मशीन घूमती है और हम उससे जो काम लेना चाहते हैं वह करती है। 
...__ मशीन स्थीमेर चलाती है और रेलगाड़ियाँ खींचती है तथा एक दिन में 
. हजारों मील चलेती हैं और हंम-जों सामान ले जाना चाहते हैं वे ले जाती हैं | 








प्रजातंत्र : छुठवाँ व्याख्यान २३१ 


यह आज अत्यन्त ही आश्चर्यजनक ज्ञात होता है फिर मी पिस्टन की शुरूआत ' 
अत्यन्त ही साधारण थी। जब प्रथम-प्रथम पिस्टन का आविष्कार हुआ था 
तो वह केवल एक ही तरफ भाष ले सकता था और केवल आगे ही बढ़ 
सकता था। यह सलेन्डर के दूसरे छोर पर भाप ग्रहण नहीं कर सकता था 
और स्वतः पीछे नहीं आता था अर्थात्‌ उस समय इसका कार्य एकतरफा था। 
इस कारण मशीन के व्यवहार में बहुत असुविधा होती थी। उदाहरण के 
. लिए, सबसे पहली मशीन जब रुई धुनने के काम में व्यवहार में बहुत असुविधा 
मशीन के पास पिस्टन को पीछे खींचने के लिए एक लड़के को खड़ा रखना पड़ता 
था; अन्यथा पिस्टन के लिए फ़िर से भाप लेकर आगे बढ़ना संभव नहीं 
हो सकता था। इस आगे-पीछे की चाल में मदद देने के लिए, लड़के रखे 
जाते थे | स्वतः आगे-पीछे जाने वाले आज के पिस्टन और लड़के की सद॒द 
से चलने वाले पहले के पिस्टन में कितना अन्तर पड़ गया है| इस आधुनिक 
. स्वतः चलने वाले पिस्टन के विकास की कौन सी सीढ़ियाँ हैं ! रुई धुनने 
बाली मशीन के बनाने वाले इंजिनियर को यह ज्ञान नहीं था कि पिस्टन स्वतः 
कैसे पीछे आ सके | उस समय के रुई के कारखाने बड़े नहीं थे और यद्रपि 
एक कारखाने में दस से बीस तक एकतरफा काम करने वाली मशीनें रहती 
. थीं फिर भी हर मशीन में एक लड़के के मदद की जरूरत होती थी । उन 
लड़कों को, जो प्रतिदिन मशीन के पिस्टन को पीछे खींचने के लिए. बहाल 
किए, जांते थे, बराबर एक ही गति से काम करना पड़ता था और उन्हें अपने 
काम में कोई आनन्द नहीं आता था और. वह (काम) उन्हें बड़ा दुःखदायी 
मालूम होता था | एक मेठ उंन लोगों के काम की देखंभाल करता था ताकि 
बे लड़के अपने काम में कोताही न करें | अ्रगर एक क्षण के लिए मी मेठ 
बाहर चला जाता था तो लड़के पिस्टन खींचना छोड़ देते थे और खेलने 
'लगते थे | उनमें एक लड़का बड़ा प्रतिभाशाली परन्तु बहुत ही आलसी था। 
वह बराबर अपने हाथ से मशीन खींचना नहीं चाहता था इसलिए उसने 
हाथ से खींचने की जगह कोई दूसरा तरीका निकालने की कोशिश की | उसने 
_ मशीन के ऊपर इस ढंग से एक डोरी और एक छुड़ो बांध दी. कि पिस्थ्न 
आगे जाकर अपनी जगह पर पुनः बिना खींचे ही आर जाता था। लड़के के 
बिना खींचे ही पिस्टन स्वतः पीछे लौट आ्राता था ओर इस प्रकार बिना 
रुकावट के वह ( मशीन ) चलती . रहती था | इस लड़के के आविष्कार को 
तुरत ही दूसरे लड़कों ने भी नकल कर ली और जल्दी-जल्दी सब लड़कों ने 
. अ्रपनी-अपनी मशीनों को डोरी और छुड़ी के संदद से चलने योग्य- बना दिया 
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और वे मशीन पर बिना ध्यान दिए चारों ओर खेलने फिरने लगे | उस दिन 
जब मेठ लौटकर आया और उसने सब लड़कों को मशीन के पास खड़ा होकर 
पिस्टन खींचते हुए नहीं देखा बल्कि उन्हें खेलते हुए पाया तो बह बड़ा 
आश्चर्यचकित हुआ और बोला--थह कैसी ब्रात है कि ये सभी लड़के खेल 
रहे हैं फिर भी मशीन स्वतः आगे-पीछे चलती हुई अपना काम कर रही है ! 
बच्चों ने कौन-सी चालाकी चली है ! यह तो जरूर ही बड़ा अजूबा है !? मेठ 
ने मशीन के स्वतः चलने की जाँच की और अंपनी जाँच का फल इंजिनियर 
पे कहा | इंजिनियर ने अनुभव किया कि बच्चों की प्रणाली एकदम ध्यान देने 
योग्य है ओर उसीका अ्रनुसरण कर उसने मशीन के आविष्कार में बहुत से सुधार 
किए. | इस प्रकार हमारी आधुनिक स्वतः चलने वाली मशीनें बनी हैं।._ 
अजातत्रात्मक शासन की मशीन एक सौ वर्षों के अन्दर बदली नहीं 
गई है। अगर हम इस मशीन की जाँच करें तो हमें पता चलेगा कि 
भिन्न-मिन्न देशों में प्रजातंत्र का प्रयोग केवल वो: देने के अधिकार तक ही 
हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को केवल एक तरफ चलने की 
शक्ति है दूसरी तरफ चलने को नहीं। वह केवल अपनी सावंभोमिकता दे. 
सकती है पर वापस नहीं ले सकती है। यह प्रारम्मिक इंजिन के समान है। 
लेकिन एक बार छोटे लड़के को पता लग गया था कि रस्सी का एक टुकड़ा 
और छड़ी के सहारे मशीन अपनी ही शक्ति से स्वत: आगे-पीछे जा-आ 
सकती हे। आधुनिक प्रजातंत्रात्मक्ष शासन को अर तक कोई आलसी 
लड़का नहीं मिला है जो उसे जनता की साव॑भौमिकता के प्रत्यावतंन का 
रास्ता बता सके। इसलिए ग्रजातंत्र सरकार की मशीन एक सौ वर्षों के 
बाद भी केवल वोट देने के अधिकार तक ही सीमित है। बहुत दिनों के 
बाद भी इस अवस्था से अधिक प्रगति नहीं हुई. है। जो लोग पद के लिए 
चुन लिए जाते हैं उन्हें नियंत्रण में रखने का कोई उपाय नहीं है चाहे वे 
योग्य सिद्ध हों या अयोग्य | प्रजातंत्र की मशीन में गड़बड़ी होने के कारण ही 
ऐसी हालत है और जिसके फलस्वरूप पजातंत्रात्मक सरकार ने कार्य-प्रणाली 
. का अच्छा तरीका नहीं पाया है। और उसने बहुत ही कम प्रगति की है | 
अगर हम सशीन को सुधारना चाहते हैं तो हमें कया करना चाहिए! 
जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान-में कहा है हमें सार्वभौमिकता और 
. योग्यता के बीच साफ-साफ भेद कर लेना चाहिए। 7: >> हा: 
..__ पुनः मशीन का उदाहरण लीजिए। मशीन में उसे नियंत्रण करने और 
. डसे चलाने की शक्ति स्पष्ट रूप से अलग-अलग रहती है। मशीन का एक पुजों 
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काम करता है और दूसरा उसमें गति पैदा करता है और हर पुर्जे के कामों 
की अपनी सीमा होती है। एक जहाज की मशीन को लीजिए | इस समय 
तबसे बड़े-बड़े जहाज पचास या साठ हज्ञार टन के होते हैं और जो मशीन 
. उन्हें चलाती है उसकी शक्ति एक लाख घोड़े की शक्ति से अधिक होती है। 
फिर भी एक आदमी ठीक-ठीके उसका नियंत्रण कर लेता है। अगर वह 
आदमी चाहता है तो जहाज तुरत चलने लगता है; अगर वह उसे रोकना 
चाहता है तो वह तुरत रुक जाता है। मशीन की प्रगति इस आश्चर्यजनक 
. दर्ज तक पहुँच गई है । जब पहले पहल मशीन का आविष्कार हुआ था तो 
आदमी कई सौ या एक हज़ार घोड़े से अधिक शक्ति को मशीन चलाने का 
साहस नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मशीन बहुत अंधिक घोड़े की शक्ति 
. वाली होती थी तो उसे वह नियंत्रित नहीं कर. सकता था। साधारणतः हम 
मशीन का आकार घोड़े की शक्ति से नापते हैं। एक घोड़े की शक्ति आउ 
सम्मिलित व्यक्तियों की शक्ति के बराबर है। दस हज़ार. घोड़ों की शक्ति का 
. अर्थ अस्सी हज़ार आदमियों की शक्ति है। आधुनिक बड़े-बड़े व्यापारी या 
ज॑गी जहाजों को चलाने के लिए उनमें एक लाख से दो लाख तक धोड़ों की 
शक्ति वाली मशीनें लगी रहती हैं| अ्रगर नियन्त्रण पूर्ण नहीं है तो समूची 
_ मशीन एक बार आगे की ओर चाल्नू कर देने पर पुनः पीछे नहीं की जा 
सकती है; वह चला दी जा सकती है पर ठहराई नहीं जा सकती । अपनी 
मशीन का परीक्षण करते समय नियन्त्रण की कमी के कारण बहुत से 
आविष्कारकों को अपने ग्राणों से हाथ धोना पड़ा हैं। मानव-इतिहास 
इस अकार की दुघ टनाओं से भरा पड़ा है। उस मशीन को जो चला 
. वो दी जा सकती है पर रोकी नहीं जा सकती है, विदेशी लोग फ्रेकेन्सटीन 
_(#787]:078606|7 ) कहते हैं | लेकिन मशीन बनाने का काम जैसे- 
. जैसे तरक्की करता गया लाख था दो लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीनों 
को भी बिना किसी खतरे के शान्तिपूर्वक एक आदमी नियंत्रित कर सकता है। 
एक लाख घोड़ों की शक्ति का अर्थ है आठ लाख मनुष्यों की शक्ति; दो लाख 
घोड़ों की शक्ति का श्रर्थ है सोलह लाख आदमियों की शक्ति | साधारणतः 
सोलह लाख-आदमियों को नियंत्रित करना आसान नहीं है 4 एक या दो लाख 


की सेना का नियंत्रण करना एक आदसी के लिए कठिन होता है। फिर भी _ 


. एक आदमी शान्तिपूर्वक सोलह लाख सनुष्य शक्तिवाली: ४ मशीन का नियंत्रण _ 
. ऋर ले सकता है। इससे. हम देखते हैं कि आधुनिक मशीनों ने बहुतही 
तरकी की है ओर नियंत्रण के तरीकों में मी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। 


क्‍ ३०... 


स्श्ड . जनता के तीन सिद्धान्त 


राजनीतिश और कानून के विद्यार्थी अब शासन को मशीन और कानून . 
को यंत्र कहते हैं और हमारा आधुनिक प्रजातंत्रात्मक युग जनता को सरकार की. 
प्रे रक शक्ति समभता है। पुराने समय के निरंकुश शासन-युग में राजा ही 
प्रेरक शक्ति था और राज की सभी कारचवांइयाँ उसीके द्वारा ग्रे रित होती थीं | 
सरकार को जितनी ही अधिक शक्ति होती थी उतना ही अधिक राज का 
वैभव समझता जाता था। राजकीय आज्ञाओं को ठीक तरह से लागू करने के 
लिए मजबूत सरकार की अत्यन्त ज़रूरत थी। चूँकि मशीन के पीछे राजा की 
शक्ति थी इसलिए एक दृढ़ सरकार के बल पर राजा के लिए अपने ऊँचे पद्‌ 
से अपनी इच्छानुसार कोई भी काम करना संभव हो सका जैसे राजनीतिक 
_छुधार की प्रे रणा देना, लम्बे समय तक प्रजा को सताना, लड़ाई के लिए 
तैयार होना या कोई और काम | इसलिए निरंकुश शासन के युग में सरकार 
की बढ़ती हुई शक्ति से राजा को फायदा हुआ, हानि नहीं। लेकिन प्रजातंत्र 
के युग में जनता ही सरकार की प्रेरक शक्ति है। तब वह क्यों मजबूत सर- 
कार नहीं चाहती है ! क्योंकि अगर सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होती 
है तो वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकेगी और उसी ( सरकार ) के द्वारा. 
सताई जाएगी । चूंकि वह बराबर अपनी सरकार द्वारा बुरी तरह से सताई गई 
थी और उससे बह बहुत पीड़ित हुई थी इसलिए सरकार की शक्ति को सीमित 
कर वह भविष्य में सताए जाने से बचने कीं कोशिश करती है। मशीन के 
प्रारम्भिक युग में एक छोटा लड़का आगे गए, पिस्टन को पीछे खींच ले सकता 
था । इससे यह पता चलता है कि मशीन में बहुत थोड़ी शक्ति थी यानी 
कुछ घोड़ों की शक्ति से अधिक नहीं। दस हजार घोड़ों की शक्ति वाली... 
. मशीन एक लड़के द्वारा नहीं खींची जा सकती है | चूकि मशीन को नियंत्रण 
करने के तरीकों में बहुत त्रूथियाँ थीं इसलिए लोग कम शक्तिवाली मशीनों, . 
के अलावे दूसरी मशीनें चलाने का साहस नहीं करते थे | आज प्रजातंत्र का 
परम्मिक काल है और सरकारं को नियंत्रित रखने की प्रणाली में भी त्र्‌ दि 
है। ग्रजातंत्र में स्वभावतः ही जनता प्रेरक शक्ति होती है लेकिन जनता में 
. इतनी योग्यता भी होनी चाहिएं की वह किसी समय अपने द्वारा दी गई शक्ति 
का थरत्यावत्त न भी कर सके | इसलिए जनता केवल कमजोर सरकार चाहती... 
है क्योंकि वह कई लाख घोड़ों की शक्ति वाली सरकार पर॑ नियंत्रण नहीं रख 
सकती है। इसलिए वह उसे ( मजबूत सरकार को ) व्यवह्वार में लाने का. 
साहस नहीं करेगी | पश्चिम की जनता को शक्तिशाली सरकार का डर उसी 
प्रकार है जिस प्रकार पुराने कारखानों को मजबूत मशीनों का डर था । अगर 
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छोटी- छोटी मशीनें प्रारम्भ में नहीं सुधारी जातीं तो मशीनों में कभी भी प्रगति 
नहीं होती और उन्हें पीछे चलाने के लिए बराबर आदमियों की जरूरत बनी 
ही रहती | लेकिन तब से आज तक बराबर सुधार होते रहने के कारण मशीनों 
को पीछे खींचने के लिए. आदमियां की जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्वत 
गे पीछे चल सकती हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक मशीन के सुधार 
करने के बारे में जनता नहीं सोचती है और तब तक उसे ( सरकार को ) 
अधिक शक्ति देने में डरती है जब तक कि उसे ( जनता ) इतनी सामर्थ्य 
नहीं हो जाती है कि वह अपनी दी हुई शक्ति को लौदा भी सके। इसके 
विपरीत वह बराबर सरकार के अ्रधिकारों को सीमित करने के बारे में 
सोचा करती है। जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्र को विकसित होने और प्रमति 
करने का अवसर भी नहीं रह गया-है। संसार की वर्तमान ग्रवृत्तियों को 
देखकर हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्रात्मक विचारों में तो नियमित रूप से 
प्रगति हो रही है लेकिन प्रजातंत्रात्मक सरकार के नियंत्रण करने की दिशा 
में कुछ भी प्रगति नहीं होती है। यही कारण है कि पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक 
राष्ट्रों ने अब तक कार्य करने का मौलिक तटीका नहीं पाया है। 
ढ जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कहा है, हमें साबभोमिकता' 
' और योग्यता में जरूर अन्तर कर लेना चाहिए । अगर हम इस अन्तर को 
मशीन वाले उदाहरण पर लागू करें तो योग्यता या शक्ति का कहां स्थान 
. होगा १ मशीन स्वयं योग्यता और शक्ति का केन्द्र है। एक लाख घोड़ों की 
शक्ति वाली मशीन ठीक परिमाण में कोयला ओर पानी पाकर ठीक-ठीक 
योग्यता और शक्ति पेदा करेगी। साव॑भौमिकता कहां है ? मशीन को नियंत्रित 
करने वाले इंजीनियर के पास साव॑भौमिकता है। चाहे मशीन की शक्ति 
कितनी भी क्‍यों न हो इंजीनियर केवल अपना हाथ घुमाएगा और मशीन 
चलने लगेगी और तुरत चलने लगेगी श्रथवा रुकेगी ओर तठुरत रुक जाएगी। 
इनन्‍्जीनियर मशीन का नियंत्रण कर सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार 
घुमा-फिरा सकता है। मशीन जब चलने लगती है तो वह ( इंजीनियर ) 
स्टीमर या रेलगाड़ी को बहुत तेजी से लें जा सकता है. और मशीन को 
. बंदकर वह स्टीमर और रेलगाड़ी का चलना रोक भी सकता है। तब मशीन 
ही योग्य और शक्तिशाली चीज़ है जत्र कि इंजीनियर एक आदमी है जिसे 
- बहुत अंशों में सावंभौमिकता प्राप्त है। अगर जनता अपनी सरकार के 
नियंत्रण करने में सावंभौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच अन्तर करे 
तो बह उस इंजीनियर की तरह होगी जो बड़ी मशीन का नियंत्रण करता है। 
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अगर यजातंत्र का बिकास पूर्णूरूप से हो जाय और सरकार प*, ।नरयंत्रण 
करने के तरीके भी पूर्ण हो जाएं तो शासन-ब्यवस्था में बड़ी शक्ति आएगी ] 
लेकिन जनता को केवल अपनी राष्ट्रीय महासभा में ही अपनी राय जाहिर 
करनी होगी । अगर वह सरकार की आलोचना करती है तो वह (जनता) उसे 
मिठा सकती है; अगर वह सरकार की प्रशंसा करती है जो वह (जनता) उसे 
(सरकार को) मजबूत भी बना सकती है | लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि 
अगर सरकार उच्छुड्डल ढंग से चलती है तो जनता के पास उसे नियंत्रण 
करने को कुछ नहीं है। वैसी हालत में चाहे जनता सरकार की कितनी भी 
आलोचना या प्रशंसा क्यों न करे उसकी बातें व्यर्थ होंगी और सरकार उस प्र 
कुछ ध्यान नहीं देगी। आज शासन-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो रही है 
जब कि अ्जातंत्रात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं | संसार के सभी देशों की जनता 
इस बात को महसूस कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक मशीन उसकी . 
भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्त्ति नहीं कर रही है | 

चीन क्रान्ति के युग में है। हम प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था की 


वकालत कर रहे हैं | हममें प्रजातन्त्रात्मक विचार पश्चिम से आए हैं| हम 


थोड़े अरसे से सोचते आ रहे हैं कि हम कैसे इन विचारों की नकल करें 
और लोकप्रिय शासन के अन्दर एक राष्ट्र का निर्माण करें | हम जब पहले- - 
पहल इस ग्रकार के राज के बारे में सोच रहे थे तब. क्ान्तिकारियों के एक 
उत्साही समुदाय ने इस बात पर विश्वास किया कि अगर हम ठीक-ठीक क्‍ 
पश्चिम की नकल करते हैं ओर सीधे पश्चिम वालों की लकीर पर चलते हें 
तो चीन का ग्रजातंत्र पूर्णता की सीमा तक प्रगति कर जाएगा । पहले इस 
: प्रकार के विचार एकदम गलत नहीं थे क्योंकि चीन का पुराना निरंकुश 
_ शासन इतना दूषित हो गया था कि अगर हम क्रान्ति के बाद निरंकुश 
.. शासन का  खातमा कर पश्चिम से सीखकर रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर 
. सकते तो हम निश्चय ही पहले के शासन काल से श्रच्छी दशा में रहूते। 
लेकिन क्‍या पृश्चिम के लोग अपने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से पूर्ण. 
संतुष्ट हैं ? अगर हम पश्चिम की शासन-व्यवस्था और समाज का ध्यान- 
 'ू्वक अध्ययन करें तो हसको पता चलेगा कि अमेरिका तथा फ्रांस जैसे 
.. तथाकथित प्रथम क्रान्तिकारी राजों की जनता अब तक भी. शासन-व्यवस्था 
में सुधार करने की बात करती है और अभी मी क्रान्ति की बात सोचती है। 
जब एक शती पहले ही. उनके यहाँ क्रान्ति हो चुकी. थी तो अब फिर वूसरी 
. शिल्ति की बात वह क्यों सोचती है ? यह सिद्ध करता है कि हम उस सम4 
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'गलत रास्ते पर थे जब हमने सोचा था कि पश्चिम का अनुकरण करना हमें 
पूर्णता की ऊँची सीढ़ी तक पहुँचा देगो। और अगर हम “पूर्शूरूप से संयुक्त 
राष्ट्र और फ्रांस की नकल करें, जो अ्रभी मी क्रान्ति करने की बात सोच 
रहे हैं, तो आज से एक सौ वर्ष के बाद पुनः इसी क्रान्ति से हम अपना 
पिंड नहों छुड़ा सकते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की शासन-व्यवस्था 
रूपी मशीन में अभी भी बहुत दोष हैं और न वह जनता की इच्छा को पूर्ण 
करती है ओर न उसे पूर्ण सुख ही देती है। इसलिए हमें अपने प्रस्तावित 
पुननिर्माण में कमी भी नहीं सोचना चाहिए कि अ्रगर हम वर्तमान युग के 
पश्चिम की नकल करते हैं तो प्रगति की अंतिम सीढ़ी तक पहुँच जाएँगे . 
ओर पूर्ण संतुष्ट रहेंगे। अगर हम पश्चिम का फटकन लेते हैं तो क्या आने 
वाली हर पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से अधिक असंतुष्ण नहीं रहेगी और 
क्या अन्त में घुनः हमें दूसरी क्रान्ति नहीं करनी पड़ेगी ! अगर दूसरी क्रान्ति 
का होना ज़रूरी है तो क्‍या हमारी पहली क्रान्ति व्यर्थ का प्रयास नहीं रही १. 
हम इस क्रान्ति को रखकर क्या करेंगे जिसमें केवल व्यर्थ का अपव्यय है | 
.. सुदृढ़ सरकार ओर स्थायी शांति के लिए--एक बड़े कार्य के बाद चिर- 
. स्थायी विश्राम के लिए---और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए 
हम कौन सा रास्ता अखितियार करेंगे ! द ० 
क्या हम पश्चिसी प्रणाली अपने यहाँ पूरी की पूरी लागू कर सकते हैं ! 
पश्चिम की भौतिक सभ्यता की सबसे नयी चीज़ को लीजिए.। सबसे सुविधा- 
जनक यातायात का साधन रेल है। पूवी देशों में सबले पहले रेल का 
व्यवहार जापान ने किया। हाल से चीन ने भी रेल की उपयोगिता और 
उसके बनाने की आवश्यकता महसूस की है। विदेशी रेलं-प्रणाली को अर 
यहाँ लागू करने में चीन जापान से बहुत पीछे रहा है | लेकिन वर्तमान काल 
की जापान और चीन की रेलों की तुलना कीजिए. अगर आप जापान और _ 
चीन दोनों देशों की रेलों से सफर कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि जापान _ 
की रेल-लाइने बहुत तंग हैं तथा गाड़ियों के डब्बे भी बहुत छोटे-छोटे हैं 
जब कि चीन की रेल-लाईनें जैसे संघाई नानकिड रेल-लाइन या पेकिक 
. हाड क्यो रेल-लाइन, काफ्ली चौड़ी हे और गाड़ियों के डब्बे भी काफ़ी बड़े 
हैं। चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के बाद में बनी हैं क्यों. 
. अधिक चौड़ी हैं और गाड़ियों के डिब्बे क्‍यों अधिक बड़े हैं ! क्योंकि चीन ने .. 
पश्चिम के सबसे नए, आविष्कार के ढांचे पर अपने वहाँ रेल-लाइनें बिछाई 
हैं जब कि जापान ने पुराने ढांचे का अनुसरण किया है। अगर चीन पश्चिम 
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के सबसे नवीन ढांचे की अपेक्षा जापान के पुराने ढांचे पर अपनी लाइयें 
बनाता तो क्‍या हम संतुष्ट होते ? यूरोप और अमेरिका में पहले केवल तंग 
रेल लाइनें ही थीं और वहाँ की गाड़ियों के डब्बे भी छोटे होते थे | जापान ने 
प्रारम्भ में इसी.ढाँचे पर अपने यहाँ रेल लाइनें बनायीं ओर अनजाने ही 
खराब फन्दे में. फँस गया। क्‍या रेल: लाइनों के बनाने में हमें भी अस॒ुविधा- 
जनक पुराने ढाँचे का अनुकरण करना चाहिए ? वास्तव में, चीन जापान 
के पुराने ढाँचे की नकल नहीं कर रहा है बल्कि उसने सबसे अच्छे और 
नवीन पश्चिमी ढाँचे को अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारी रेल लाइनें 
जापान से कहीं. अच्छी हैं | अन्तिम प्रथम हो गया है।! इसी कारण से 
हमको राजनीतिक सुधार में पश्चिम के पुराने तरीकों को नहीं अखितियार करना 
चाहिए; बल्कि हमें पश्चिम की राजनीतिक हालतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन 
करना चाहिए । . हमें देखना चाहिए कि वास्तव में शासन-व्यवस्था की दिशा, 
में पश्चिमी राष्ट्र कितनी दूर तक प्रगति कर चुका है और तब उनके सबसे 
नये आविष्कारों को सीखना चाहिए.। तभी हम दूसरे राष्ट्रों से बाजी मार 
सकते हैं। . * -« का न 403 कह पु 
... जैसा कि मैंने पिछले एक व्याख्यान में कहा है कि यूरोप और अमेरिका _ 
पजातन्त्र की समस्‍्यायों में अध्ययन की गहराई में नहीं उतरे हैं औरइस 
कारण वहाँ की जनता का: अपनी सरकार के साथ नित्य संघर्ष बना रहता है। 
प्रजातन्त्र की शक्ति नई है पर अप्रजातंत्र की मशीन पुरानी है। अगर हम 
प्रजातन्त्र की कठिनाइथों को दूर करना चाहते हैं तो हम दूसरी मशीन बनाएँ... 
एकदम नई मशीन, जिसके बनाने का सिद्धान्त होगा कि सार्वभोमिकता और 
योग्यता दो भिन्न चीज़ें हैं। जनता को सार्वभौमिकता मिलनी चाहिए और 
सशीन को योग्यता तथा शक्ति | वर्तमान काल की अच्छी और शक्तिशाली 
मशीनें ऐसी हैं जिन्हें आदमी अपनी इच्छानुसार चालू कर 'सकता है और 
रोक सकता है। मशीन के क्षेत्र में पश्चिम ने तर,टिहीन और एकदम दुरुस्त 
_ मशीन-आविष्कार किए हैं लेकिन शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में उनकी खोज 
' बहुत ही अपूर्ण रही है। अगर हम शासन-व्यवस्था में . पूरा: परिवत्त न लाना 
चाहते हैं. तो नुसरण करने के लिए हमारे सामने कोई आदर्श नहीं है। . 
बल्कि हमें स्वयं ही नया रास्ता निकालना है। क्‍या हम॑ ऐसा करने के योग्य... 
हैं! बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन ने पूर्ररूप से: आत्मविश्वास खो दिया. 
 है। जनता में विदेशी. राष्ट्रों पर पूर्ण विश्वास करने की. और अपने प्रंति 
अविश्वास करने की मनोबृत्ति हो गई है.। . स्वयं, ही.उसे कुछ करना चाहिए 
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या कोई मौलिक आविष्कार करना चाहिए उसे असम्भव जान पड़ता है। 
वह तो केवल पश्चिम के पीछे दौड़ती है और उसीके तरीकों की नकल करती 
है। बॉक्सर-विद्रोह के पहले हममें आत्मविश्वास भरा था। लोगों को विश्वास 
था कि चीन की प्राचीन सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बढ-चढकर है, चीन के 
लोग बौद्धिक थोग्यता में पश्चिम से बढ़े हुए. हैं ओर हम किसी तरह की भी 
खोज ओर आविष्कार कर सकते हैं। हम अब' सोचते हैं कि वेसी बात तो 
हमसे बहुत दूर चल्ली गई | हम यह नहीं देखते हैं कि पश्चिमी सम्यता केवल 
अपने भौतिक रूप में ही मजबूत है, विभिन्न राजनीतिक मामलों में नहीं | 
भौतिक सभ्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जहाँ तक ताल्‍्लुक है यरोप और 
अमेरिका ने हाल के वर्षों में आश्चर्यजनक उन्नति की है | लेकिन अगर वे 
ज्ञान के एक क्षेत्र में बढ़े-चढ़े हैं तो इसका यह श्रर्थ नहीं है कि वे ज्ञान 
के सभी ज्षेत्रों में भी बढ़े-चढ़े ही होंगे | बहुत से ज्षेत्रों में वे केवल अज्ञानी 
ही बने रह सकते हैं। उनका भौतिक विज्ञान गत शताब्दी में उच्चता 
की चरम सीमा तक विकसित हो गया है और उनके बहुत से आविष्कारों ने 
धप्रकृति के अधिकार को छीन! लिया है जो हमारी ऊँची से ऊँची कल्पना 
के भी परे की बात है। लेंकिन यह कहना कि जो बात उन्होंने राजनीतिक 
विज्ञान में नहीं सोची है उसे हम भी नहीं सोच सकते हैं या उसका आविष्कार 
नहीं कर सकते हैं, युक्तिसंगत नहीं है। हाल के वर्षों में पश्चिम ने मशीन 
. बनाने में सचमुच बड़ी प्रगति की है लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
उसकी राजनीतिक प्रणाली में भी प्रगति हुई है। दो या तीन शतियों से 
पश्चिम की विशेषता केवल विज्ञान केक्षेत्र में ही रही है। बड़े-बड़े वैशानिक 
_स्वभावतः ही अपनी-अपनी ज्ञान की शाखा में काफी बड़े-चढ़े हैं लेकिन 
यह कोई जरूरी नहीं हे कि वे ज्ञान के सभी ज्षेत्रों में बढ़े-चढ़े ही हों। : 
इसके उदाहरण के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी है मक | 
.. न्‍्यूटन (७ज्ा।07) नामक एक बड़े अंगरेज वैज्ञानिक -हो गए हैं 
जिनकी बराबरी में कोई भी आ्राधुनिक वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। न्यूटन बड़े ही 
प्रतिभाशाली और विद्वान थे | उन्होंने ' भौतिक विद्वान के ्षेत्र में बहुत ही . 
युगान्तरकारी आविष्कार किए हैं; जिनमें सबसे प्रधान. गुरुत्वाकर्षण का. 
. सावंभौमिक सिद्धान्त है। यह प्रथम-प्रथम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया 
. था और तब से यह सिद्धान्त विज्ञान का आधारभूत सिद्धान्त हो गया है | यह 
सिद्धान्त तब से आविष्कृत सभी अन्य सिद्धान्तों से बढ़कर है। न्यूटन को विज्ञान: 
के क्षेत्र में कमाल हासिल था लेकिन हमें देखना चाहिए. कि क्‍या वे दूसरी 
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बातों में श्वी उसी प्रकार योग्य थे ? जब में उनकी जीवनी पढ़ता ह तो मुझे 
पता चलता है कि वे सभी बातों में बुद्धिमान नहीं थे और मेरी इस बात को 
सिद्ध करने के लिए एक बड़ी मनोरंजक घटना है। बचपन से ही न्यटन पढ़ने 
. और अनुसन्धान करने की उत्कट इच्छा के साथ-साथ बिल्ली से बड़ा प्रे मं द 
था| एक समय उनके पास दो. बिल्लियाँ थीं, एक छोटी और एक बड़ी जो 

उनके साथ बराबर रहती थीं। चकि उन्हें बिल्ली से बड़ा प्रेम था इसलिए 
वे बराबर बिल्ली की इच्छानुसार चलते थे । जब वे अपनी» कोठरी के अन्दर 
पढ़ते या अनुसन्धान करते रहते थे. और उनके साथ रहने वाली बल्लियाँ 
अगर बाहर जाना चाहती थीं तो वे सब काम बन्दकर बल्लियों का बाहर 
जाने देने के लिए दरवाज़ा खोलते थे | अगर बिल्लियाँ बाहर से कोठरी के 
भीतर आना चाहती थीं तो वे सब काम बन्द कर उन्हें आने देने के लिए 
दरवाजा खोलते थे | लेकिन . बिल्लियाँ इतनी बाहर-भीतर जाती आती थीं 
कि वे अल्यन्त ही दुःखप्रद सिद्ध हुई | इसलिए एक दिन न्यूटन ने सोचा कि 
वे एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे बिल्लियाँ बिना काम में बाधा दिए. 
स्वतन्त्रतापूवंक बाहर-भीतर जा आ सके | उनका रास्ता क्‍या था १ उन्होंने 
द्रवाजे में दो सूराख किए---एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा सूराख बड़ी... 
बिल्ली के लिए और छोटा सूराख छोटी के लिए ! यह उस बड़े वैज्ञानिक की. 

प्रतिमा की उपज थी ! साधारण बात है कि अगर बड़ी बिल्ली सूराख बड़े से 
सकती है तो छोटी भी उसी सूराख से निकल जा सकती है और इसलिए एक 
ही सूराख काफो था | क्‍यों तब छोटे सूराख के बनाने में समय बरबाद किया 
गया ! लेकिन महान्‌ विद्वान्‌ न्यूट्न ने दो सूराख ही बनाए, थे। कितनी बड़ी 
असंगंत बात है ! क्‍या वे सभी बातों में बुद्धिमान थे ? यह कहानी बताती है 
कि नहीं थे; चूंकि वे एक क्षेत्र में काफी बड़े-चढ़े थे इसकां यह अर्थ नहीं 
होता है कि वे सभी ज्षेत्रों में उसी तरह बढ़े-चढ़े थे | 

...._ पश्चिमी विज्ञान इतनी दूर तक बढ़ गया है कि उसने भौतिक मशीन 
. को भी स्वतः दोतरफा चलने वाला बना दिया है। लेकिन सरकार के ऊपर 
... जनता की सार्वभोमिकता एकतरफा ही है--वह केवल आगे बढ़ाई जा सकती है. 
.. पीछे लौथई नहीं जा सकती | जब हम अपने- प्रजासत्तात्मक राज के पुनर्निर्माण 
के लिए प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो हमें एकद्म से नया प्रजातन्त्र और 
. नया प्रजासत्ताक्मक राज कायम करना चाहिए । श्रगर. हमें पश्चिम के प्रगति- 
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श्रगर हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो हम अपने को बराबर 
तिरस्कृत नहीं समझें और “अपनी निंदा स्वयं अपने को छोग और 

तुब्छ कहकर नहीं करें।” चीन में प्रजातन्त्र की धारा बह गई है और 
अपने राष्ट्र के पुननिर्माण के लिए. हम इसका स्वागत करते हैं। 
लेकिन क्या हम इसके व्यवहार के लिए. स्वयं नया और अच्छा रास्ता 
निकाल सकते हैं ! हज़ारों वर्षों से चीन स्वतंत्र रहा है। अपने पहले की 
रांजनीतिक प्रगति' में हमने कभी दूसरे देशों से कुछ नहीं लिया | संसार की 
सबसे प्राचीन सम्पताओं में से चीन की सम्पता एक है और उसे कभी भी 
दूसरे देशों से कोई चीज़ पूर्णरूप से नकल करने की ज़हरत नहीं पड़ी है । 
केवल हाल के वर्षों में पश्चिमी संस्क्ृति हमसे अधिक आगे बढ़ गई है और इस 
नई सम्यता' के जोश ने हमारी क्रान्ति को जागुत किया है। अ्रत्र क्रान्ति सत्य 
में चरितार्थ हो गई है। हम स्वभावतः ही चीन को पश्चिम से श्रेष्ठ देखना 
चाहते हैं और संसार में उसे नया और सबसे अधिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं। इस आदर्श तक पहुँचने के लिए हममें निश्चय ही आवश्यक 
योग्यता है। लेकिन हमें पश्चिम की प्रजातंत्र प्रणाली की केवल' नकल नहीं 
करनी चाहिए | ये प्रणालियाँ पुराने ढंग की मशीन हो गई हैं। 

अपने आदर्श तक पहुँचने के लिए हम एक नई मशीन तैयार करें 

इस प्रकार की नई मशीन बनाने के लिए क्या संसार में कोई सामान है ! 
हाँ, विभिन्न देशों में बहुत-सा सामान बिखरा हुआ है लेकिन हम पहले 

श्रपनी आधारभूत कार्य-प्रणाली को ठीक कर लें और यह कार्य-पणाली है 
. सार्वभौमिकता और योग्यता के बीच का अन्तर जिसके बारे में में पहले चर्चा 
कर आया हँ। जब हम प्रजातंत्र को कार्यान्वित करते हैं तो हमें राज के 
संगठन और प्रजातंत्र की व्यवस्था को अलग कर लेना चाहिए। पश्चिमी 
राष्ट्रों नें इन आधारभूत सिद्धान्तों के जरिए नहीं सोचा है और सावभीमिकता 
आर शक्ति या योग्यता के बीच अन्तर नहीं किया-है। जिनके फंलंस्वरूप 
उनकी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ी है। अब हमने अपने आधारभूत सिद्धार 
को तेय कर लिया है। हम एक कदम और आगे बढ़ें और शासन-व्यवस्था 
की मशीन को विभक्त करें। इस काम को करने के लिए दम शासन-व्यवस्था _ 
की बातों को अच्छी तरह समझ लें | प्रथम व्याख्यान में मैंने सरकार को 


हज परिभाषा की है कि सरकार जनता की चीज हैं ओर सम्पूर्ण: जनता द्वारा 


. सम्पूर्ण जनता के काम को नियंत्रित करती है। शासन-व्यवस्था की मशीन 
. जो सार्वभौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच के भेद के सिद्धान्त को मान 


.. औेश 
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कर निर्माण की जाती है उस प्रकार की मौतिक मशीन है जिसमें स्वत: शक्ति. 
है और जो बाहरी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नहीं होती है। नए आविष्कारों के 
: द्वारा नया राज संगठित करने के लिए, इन दो प्रकार की शक्तियों में: 
अन्तर कर लेना चाहिए | लेकिन कैसे ! हम शासन-व्यवस्था की परिभाषा 
के साथ इसका प्रारम्भ करें। शासन-व्यवस्था या राजनीति सम्पूर्ण जनता 
_ के सम्बन्ध की चीज़ है और इसके केन्द्रीयररण की शक्ति राजनीतिक 
सावभोमिकता है। तब राजनीतिक सार्वभौमिकता का अर्थ लोकप्रिय 
साव॑भौमिकता होता है और सरकार जो जनता के जीवन को नियंत्रित करने द 
वाली शक्तियों को केन्द्रित करती है, शासन शक्ति या शासन अधिकारिणी 
कहलाती है। ४ न  ब क्‍ 
जब राजनीति में दो शक्तियाँ हैं--जनता की राजनीतिक शक्ति और 
सरकार की शासन-म्रबन्ध की शक्ति। एक नियंत्रण करने की शक्ति है और 
दूसरी स्वतः सरकार की शक्ति है | इसका.क्या अर्थ है ! एक जहाज में एक 
लाख घोड़ों की शक्ति वाला इंजिन लगी है। एक लाख घोड़ों की शक्ति का 
उत्पादन करना और जहाज को चलाना मशीन की अपनी शक्ति है और इस 
शक्ति की तुलना सरकार की शक्ति से की जा सकती है। लेकिन बड़े जहाज. 
को आगे-पीछे दाएं-बाएं चलाना, उसका रोकना, उसके चाल की गति---ये 
सभी बातें अच्छे इंजिनियर के नियंत्रण पर निम'र करती हैं | एकदम दुरुस्त 
मशीन के नियंत्रण करने और उसे चलाने के लिए; इंजिनियर का होना 
जरूरी है| पूर्ण नियंत्रण से शक्तिशाली जहाज इच्छानुसार चलाया और 
रोका जा सकता है| नियंत्रण की इस शक्ति की तुलना सरकार के ऊपर 
नियंत्रण करने की शक्ति से की जा सकती है, जो कि राजनीतिक सार्वभौमिकता 
. है। नये राज का बनाना नये जहाज के समान है। अगर हम कम शक्ति- 
_शाली मशीन लगाते हैं तो जहाज की गति स्वभावतः ही धीमी होंगी, उस 
पर कम लादा जा सकेगा और उस जहाज के चलाने से कम मुनाफा होगा। 
लेकिन अगर हम बड़ी शक्ति वाली मशीन लगाते हैं तो जहाज तेजी से 
चलेगा, अधिक बोक ढो सकेगा और उससे बहुत नफा कमाया जा सकेगा | 
मान लीजिए. कि एक लाख घोड़ों की शक्ति वाला जहाज जो बीस नॉट 
. (57068) की गति से केण्टन और संघाई के बीच दो सप्ताह के भीतर 
. आता-जाता है, एक लाख मुनाफा एक बार में करता है | तब मान लीजिए. हम 
एक जहाज बनाते हैं. जिसमें दस लाख घोड़े की शक्ति वाली मशीन है और 
_ जिस कारण वह ५०, नॉट की गति से चल सकता है और जो केग्टन से... 
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संघाई तक एक ही सप्ताह में जा-अआ्रा सकता है तो हमें दस लाख का नफा 
एक बार के ही आने-जाने में होगा । संसार का सबसे अधिक तेज चलने 
वाला जहाज अभी बीस या तीस नाँ- से अधिक तेजी के साथ नहीं चल 
सकता है | लेकिन अगर पचास नाँट की गति वाला जहाज हम बना सके तो ._ 
उससे कोई भी दूसरा जहाज होड़ नहीं ले सकता और तब हमारे पास संसार 
में सबसे तेज चलने वाला सबसे बड़ा जहाज होगा । यही सिद्धान्त राज के 
निर्माण करने में सी लागू किया जा सक्कता है। अगर हम कम शक्तिवाली 
कमजोर सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य सीमित होंगे और उससे जो 
प्राप्ति होगी वह भी नगण्य होगी। लेकिन अगर हम बड़ी शक्तिवाली मजबूत 
सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होंगे और उससे प्राप्ति भी 
अधिक होगी | अगर संसार के सबसे बड़े राज में शक्तिशाली सरकार की 
स्थापना की जाय तो क्या वह राज सबसे आगे नहीं बह जाएगा १ क्‍या वह 
आकाश के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं होगा ! 

क्यों पश्चिमी राष्ट्रों के पास अधिक शक्तिशाली जहाज तो है पर अधिक 
शक्तिशाली दृढ़ सरकारें नहीं हैं ? वे केवल अधिक मशीनों का नियंत्रण कर 
सकते .हैं लेकिन अधिक शक्तिशाली सरकारों को नियंत्रण करने का रास्ता 
उन्हें नहीं मिला है| कम शक्ति वाले पुराने जहाजों को हटाकर अधिक शक्ति- 
वाले नये जहाजों का बना लेना आसान है लेकिन राज की जड़ बहुत नीचे 
तक रहती है और पुरानी कमजोर सरकार की जगह नई शक्तिशाली सरकार 
की स्थापना करना बहुत कठिन काम है। चालीस करोड़ जनसंख्या वालो 
चीन संसार का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी सीमा काफ़ी 
विस्तृत है और यहाँ उपज बहुत अच्छी ओर प्रचुर होती है--संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका से भी बढ़कर | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अरब संसार में सबसे धनी 
और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है ओर उसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्र से 
नहीं की जा सकती है| जब हम अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति की तुलना संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति से करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि 
चीन संयुक्त राज से आगे बढ़ सकता है। लेकिन दर असल बात यह 
है कि ऐसा इस समय केवल असम्भव ही नहों है वल्कि एक साँस में दोनों 
देशों का एक साथ उल्लेख भी नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि 
चीन में आवश्यक योग्यता तो है पर हममें काम करने की चेष्य का अभाव 
है। हमारे यहाँ वास्तव में कभी अ्रच्छी सरकार नहीं रही | लेकिन श्रेगर हम 
अपनी स्वार्माविक योग्यता में मानवीय चेष्प की क्षमता जोड़ दें तथां पूर्ण 
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ओर हृढ़ सरकार की स्थापना करें जो अधिक शक्ति का प्रदर्शन करे तो चीन 
तुस्त संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रगति करने लगेगा ! बा आप 
. चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना के बाद हमें पश्चिम के लोगों क्‍ 
की तरह से भय नहीं करना चाहिए कि सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो. 
जाएगी और हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पुनर्निर्माण की 
. योजना में सम्पूर्ण राज की राजनीतिक शक्ति दो भागों में विभक्त है| राज- 
नीतिक अधिकार जनता के हाथों में रहेंगे जिसे पूर्ण साव॑भौमिकता रहेगी 
और जो प्रत्यक्ष रूप से राज की कार्रवाइ्यों पर नियंत्रण कर सकेगी | यह राज- 
नीतिक अधिकार लोकप्रिय सार्वमौमिकता है। दूसरी शक्ति सरकार है जिसे . 
हम पूर्णूरूप से शासन-व्यवस्था का, अ्रधिकार दे देंगे और जो-काफ़ी शक्ति- 
शाली होगी और राज के सभी कामों का प्रबन्ध करेगी। यद्द राजनीतिक 


शक्ति सरकार की शक्ति है। अगर जनता के हाथों में पूर्ण राजनीतिक साब॑- 


भौमिकता है ओर सरकार पर नियंत्रण करने के. तरीके अच्छी तरद् लागू किए. 
. जाते हैं तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार अधिक शक्ति- 
_ शाली और अनियंत्रित हो जाएगी | पश्चिमी लोगों ने पहले पहल एक लाख. 
घोड़ों की शक्ति वाली मशीन बनाने का साहस नहीं किया । चूकि मशीन _ 
त्रट्पूर्ण होती थी ओर उसे नियंत्रित करने का साधन भी पूर्ण नहीं था | 
इसलिए लोग उसकी शक्ति से डरते थे और उसे नियंत्रित करने का खतरा 


... नहीं उठाते थे। लेकिन अब मशीन में इतना आश्चर्यजनक सुधार हो गया 


है और मशीन अपने में ही इतनी अच्छी बनी रहती है तथा नियंत्रण करने. 
की यंत्र-रचना इतनी थूर है कि पश्चिम के लोग अधिक से अधिक घोड़ों की 
शक्ति वाली मशीन. बना रहे हैं| अगर हम बहुत सुधरी हुई राजनीतिक 
मशीन बनाना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए । 
हमें पूर्ण और शक्तिशाली सरकार चाहिए. और साथ-साथ सरकार को नियं- 
त्रित करने के लिए लोकप्रिय सार्वभौमिकता के ठोस तरीके भी होने चाहिए । 
पश्चिम की शासन-व्यवस्था में इस तरह का पूर्ण और प्रभावोत्पादक नियंत्रण _ 
का अभाव है इसलिए वह अधिक प्रगति नहीं कर रही है। हमें पश्चिम की 
लकौर पर नहीं चलना चाहिए । शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते 
समय जनता को सार्वभौमिकता और शक्ति में भेद करना चाहिए। हम राज 
की बड़ी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करें--पहली सरकार की शक्ति 
.._ हो और तब जनता की शक्ति | इस प्रकार के विभाजन से सरकार मशीन की. 
...प्रह और ज़नता इंजिनियर की तरह हो जाएगी | तब जनता का रुख अपनी 
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सरकार के प्रति उसी तरह का होगा जैसा इंजिनियर का अपनी मशीन के 
प्रति होता है । द 8 8 की 8 
मशीन बनाने में इतनी प्रगति की गई है कि केवल यंत्र संबंधी ज्ञान 

रखने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक छोटा लड़का भी जिसे मशीन का कुछ 
भी ज्ञान नहीं है, उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, बिजली 
की रोशनी को लीजिए जो अब आम व्यवहार में आती है। जब बिजली पहले 
पहल आविष्कृत हुईं तो वह आकाश की बिजली की तरह ही बड़ी भयानक _ 
चीज्ञ थी। चूँकि उससे नियन्त्रण का अच्छा तरीका नहीं था इसलिए उससे 
बहुत आदमियों की मृत्यु हो जाती थी। फलस्वरूप पहले पहल जो लोग 
बिजली संबंधी विज्ञन पढ़ने लगे उनमें से बहुत वैज्ञानिक बिजली के शिकार 
इुए:। खतरा इतना अधिक था कि बिजली के आविष्कार के बहुत दिनों बाद 
तक लोग उसे रोशनी के काम में लाने का साहस न कर सके | तब्र नियन्त्रण 
की अच्छी और प्रभावोत्यादक प्रणाली आविष्कृतः हुई और अब बिजली का 
बटन दबाने से ही रोशनी जल उठती है या गुल हो जाती है। बटन दबाने का 
_ यह काम बहुत आसान ओर निरापद है। बिना ब्रिजली के ज्ञान का भी 
शहर का एक बच्चा या देहात का एक अ्पढ़ आदमी अपने हाथ से बिजली 
का बटन दबा सकता है। इस प्रकार सबसे खतरनाक शक्ति--बिजली अब 

रोशनी के काम में भी लाई जाती है।.. द 

वूसरी मशीनों के विकास की भी ऐसी ही कहानी है | अत्यन्त हाल में 
आविष्कृत हुईं मशीनों में वायुयान की मशीन बड़ी ही खतरनाक है। जन्र 
पहले पहल यह व्यवहार में लाई गई तो अनगिनत आदमियों को अपने जान 
से हाथ धोना पड़ा | क्या आपको क्वाडः तुड के फडः रु की याद हैं ! वह 
वायुयान की मशीन चलाने- वाला था | और जब बह एक बार उस मशीन 
को चला रहा था कि मशीन जमीन पर गिर पड़ी और वह मर गया। 
आविष्कार के प्रारम्मिक दिनों में लोग उसके व्यवहार को नहीं जानते थे 
इसलिए हवाई जहाज बनाने वालों को जहाज उड़ाना भी पड़ता था | 
पहले समय के उड़ाकू, जिनकी मशीन. में त्रटिरहित और प्रभावोत्पादक 
नियंत्रण यन्त्र: नहीं रहता था और जिन्हें हवाई जहाज चलाने का 
अजुभव भी नहीं था, ठीक से मशीन को नहीं चला सकते थे | इसलिए 
बहुत से उड़ाकू गिरकर मर गए | : साधारण लोग हवाई जहाज पर 

. चढ़ने से डरते थे | लेकिन अब नियन्त्रण यन्त्र एकदम पूर्ण और प्रभावो- 
त्वादक दो गया है और बहुत से आदमियों को पत्नी की तरह हवा में आगे- 
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पीछे, ऊपर-नीचे उड़ने का अनुभव हो गया है। वे जानते हैं कि वायुयान 
.. द्वारा यात्रा करना कितना आसान और निरापद है। इसलिए अ्रब साधारण 
.. लोग भी हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। फलस्वरूप अब नियमित 
रूप से वायुयान यातायात का साधन हो गया है | क्‍्वाझ तुडः से सच्वान्‌ तक 
की सड़क काफी लम्बी है और रास्ते में शत्र ओं का भी डर रहता है। स्थल 
' या जल-मार्ग से यात्रा करना अत्यन्त ही कठिन और दुष्कर है। लेकिन 
हवाई जहाज द्वारा हम सीधे और जल्दी से स च्वान्‌ जा सकते हैं। 
चीन के लोगों के दिल में प्रजातन्त्र की भावना आग गई है। लेकिन 
संसार में अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं आविष्कृत हुई है जिससे यह भावना 
प्रकट की जा सके | जनता इसका व्यवहार नहीं जानती है। हम लोग जो 
दूरदर्शी ओर विस्तत दृष्टि रखने वाले हैं, उन्हें ही यह मशीन बनानी चाहिए। 
हमें अत्यन्त ही उपयोगी ओर निरापद बिजली का बटन बनाना चाहिए जिससे 
साधारण लोग भी जान सके कि वह आसानीपूर्वक हाथ से कैसे व्यवहार में 
लाया जाता है| तब प्रजातन्त्र की भावना: वास्तविकता के रूप में परिणत 
होगी | पश्चिम की अपेक्षा चीन प्रजातन्त्र की भावना अपनाने में पीछे रहा है 
जिस प्रकार कि वह रेलगाड़ी बनाने में जापान से पीछे रहा था। 
यद्यपि जापान ने चीन से पहले ही रेल लाइनें बनाना प्रारम्भ किया 
था फिर भी उसकी रेल लाइनें पुराने ढंग की हैं और आधुनिक 
व्यवह्र के योग्य नहीं हैं| हमारी नई बनी रेल लाइनें सभी आधुनिक 
आवश्यकताओं को पूरी करती हैं | पश्चिम से जो प्रजातन्त्र हमने 
लिया है उसे कार्यान्वित करने के लिए हम कौन-कौन से तरीके व्यवहार 
करेंगे ! इन तरीकों को सोच निकालने के -बाद ही प्रजातन्त्र हमारे काम 
का हो सकेगा | पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी किए. बिना अगर हम 
प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने पर जोर देंगे तो हम बड़ी कठिनाई का अनुभव 
करेंगे ओर वह हमारे -लिए मत्युदायी हो सकता है। क्या प्रजातन्त्र को कार्या- 
. न्वित करने के वैसे तरीके कहीं हैं ! यूरोप के स्विट्जरलैंड में कुछ तरीके हैं जो 
अपूर्ण हैं ओर जिनका व्यवहार उसने किया है । वे उम्रवादी हैं और उन्होंने 
जनता को प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक शक्ति दी है | लेकिन वह शक्ति पूर्ण नहीं । 
' यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र उन अपूर्ण तरीकों को भी व्यवहार में नहीं लाए 
_ है। चूंकि छोटा सा राष्ट्र स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष सावंभौमिकता को अपूर्ण 
: तरीकों को व्यवह्वार में लाया है इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्‍या वे 
बड़े राष्ट्रों में भी कायान्वित किए जा सकते हैं ! बड़े-बड़े राष्ट्र स्विट्ज रलैंड के... 
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तरीके क्यों नहीं व्यवहार में लाते हैं ? क्योंकि वे जापान की तरह हैं जिसके 
पास पहले से तक्ञ रेल लाइनें हैं और जो अब बड़ी लाइनें बनाने में काफी 
समय और काफी धन लगाने से डरता है। यह आर्थिक दृष्षि से बड़ी ही लचर 
नीति है | चूंकि वे “कठिनाई से डरकर बहाना खोजते हैं” और धन लगाने 
से डरते हैं इसलिए, वे उन्नत लोग नई आविष्कृत चीजों से अच्छी तरह 
परिचित होते हुए भी उनका व्यवहार नहों करते हैं। लेकिन हमारे चीन में 
कभी भी प्रजात॑न्‍्त्र की मशीन नहीं रही है इसलिए हमें सबसे नया और सबसे 
अच्छा आविष्कार चुनने और उसे व्यवहार करने के योग्य होना चाहिए। 
प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने के तरीकों में सबसे नए आविष्कार क्या 

हैं? पहला आविष्कार वोट देने का अधिकार है और तथाकथित सभी 

. आधुनिक प्रजातन्त्रों में यही एक तरीका चालू है | क्या शासन-व्यवस्था के 
लिए लोकप्रिय सावभौमिकता का एक अंग ही यथेष्ट है ? इस एक शक्ति की 
तुलना पहले ही मशीनों से की जा सकती है जो सिफ आगे बढ़ सकती थी 
पर पीछे नहीं आ सकती थीं। नव आविष्कृत दूसरा तरीका प्रत्यावर्तन का 
( 70967 0 7608]] ) है। इस अधिकार से जनता मशीन को पीछे 
खींच सकती है। ये दोनों अधिकार--वोट देने के और प्रत्यावर्तन करने 
के--जनता के अपने कर्मचारियों पर नियंत्रित करने में समर्थ बनाते हैं 
और इनके द्वारा जनता सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके पद पर रखती 
है या उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राजकर्म॑चारियों को बहाली और बर- 
खास्ती जनता की स्वतन्त्र इच्छानुसार होती है जैसा कि इंजिन के बेरोक चाल 
से आधुनिक मशीन आगे-पीछे जाती-आती है। राजकर्मचारियों के अलावे 
वूसरी ज़रूरी चीज़ राज के कानून हैं। “शासन करने वाले आदमियों के पास 
शासन करने के तरीके भी तो चाहिए |? अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि 
अमुक कानून उसके बड़े फायदे का होगा तो उसे उस कानून के बनाने का 
अधिकार होना चाहिए, ताकि वह कानून बनाकर उसे कार्योन्वित करने के 
लिए सरकार के हाथों में सौंप दे | यह तीसरे प्रकार का लोकप्रिय अधिकार 
है जो कानून प्रनयन का अधिकार ( [१०७८३ ० [7 [08696 ) 
कहलाता है। अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि कोई पुराना. कानून उसके 
लिए लाभप्रद नहीं है तो उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसमें 

. सुधार करे और सुधरे हुए कानून को पुराने कानून. की जगह कार्यान्त्रित 
. करने के लिए सरकार को दे । यह लोकप्रिय सार्वभौमिकता का चौथा अंग है 
जो कानून संशोधन का अधिकार ( एं&॥ ए कर्शशाढावपा ) 
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कहलाता है। जब जनता को ये चार अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम 
कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली पूर्ण है ओर जब ये चारों अधिकार 
प्रभावोत्पादक ढल्क से प्रयोग में लाएं जाते हैं तो हम कट्ट सकते हैं कि पूर्ण 
ओर प्रत्यक्ष लोकप्रिय सावंभौमिकता लांगू है। पूर्ण प्रजातन्त्र लागू न होने 
के पहले जनता अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को चुनती थी ओर तब 
उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती थी। वह केवल श्रप्रत््ञ प्रजातन्त्र 
या प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली थी। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा सरकार पर नियंत्रण रख सकती थी | सरकार पर प्रत्यक्ष 
नियंत्रण रखने के लिए. यह ज़रूरी है कि जनता लोकप्रिय सार्बमौमिकता के 
चारों अ्रंगों को व्यवहार में लाए। तभी हम सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन 
चलाने की बात कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे चालीस 
करोड़ लोग राजा होंगे और वे जनता के चार अधिकारों द्वारा अपनी 
राजकीय प्रभुता जताएँगे और . राज के बड़े-बड़े कामों का नियंत्रण करेंगे | 
ये चार अधिकार चार नल या चार बिजली के बध्न के समान हैं। 
नल द्वारा हम सीधे बहते हुए पानी का नियंत्रण कर सकते हैं। बिजली के 
बट्न में हम सीधे ब्रिजली की रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनता के 
चार अधिकार द्वारा हम राज की सरकार को सीधे नियंत्रित रख सकते हैं। 
ये चारों ही चार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं और ये सरकार को _ 
नियंत्रित करने के अधिकार हैं । द 

काम-काज करने का सरकार का अपना अधिकार काम करने कॉ--- 
जनता की तरफ से काम करने का--अधिकार कहा जा सकता है | अगर 
जनता अत्यन्त शक्तिशाली है तो सरकार काम कर सकती है या नहीं, और 
वह किस ढंग का काम करती है सम्पूर्णतया जनता की इच्छा पर निभ'र 
करेगा। अगर सरकार अत्यन्त शक्तिशाली है तो जैसे ही वह काम करना 
प्रारम्भ करेंगी तो वह अपनी बड़ी शक्ति दिखला सकती है और जब जनता 


. उसे रोकना चाहेगी उसे रुकना पड़ेगा। सारांश यह कि ञ्रगर जनता को 


सरकार की शक्ति पर सीधा नियंत्रण है तो वह सरकार के कार्य को किसी भी 

समय राष्ट्र में कर सकती हैं| जंगी जहाज से एक उदाहरण लिया जा सकता 
. है पुराने ढंग के एक विदेशी जंगी जहाज में बारह बन्दुकें होती थीं जो छः 
विभिन्न खंगालों में रखी जाती थीं और बहुत से बन्दक चलानेवालों को 
शत्र औ्रों पर गोली चलाने के लिए अ्रल्ग-अलग निशाना लगाने का काम 
करना पड़ता था। ऐसी दशा में नियन्त्रण करने वॉला अफ्रंसर गोली चलाने _ 





न अक 


क्‍ फ्ेजांतंत्र ; छुठवाँ व्याख्यांन २४ 
के कांम का नियन्त्रण सीधे तौर से नहीं कर सकता था | पर आधुनिक नये 
जंगी जहाजों में जहाज परिचालन करने के गुम्बज के ऊपर निशाना लगाने 
का एक यंत्र लगा रहता हे और निशाना लगाने का लेखा-जोखा नियंत्रण 
अफ़सर के कमरे में होता है | वहाँ से सीधे बिजली के नियंत्रण द्वारा बन्दृक 
का निशाना लगाया जाता है। इसलिए अब जब जंगी जहाज को दुश्मनों 
का मुकाबला करना होता है तो बहुत से अलग-अलग गोलन्दाजों को निशाना 
ठीक करना या बन्दूक चलाना नहीं पड़ता है। नियंत्रण अफ़तर अपनी 
कोठरी में बैठता है ओर लक्ष्यशोधक की रिपोर्ट पाकर और दूरी ( दुश्मनों के 
जहाज की दूरो ) का हिसाब लगाकर वह बिजली के यंत्र को ठीक करता हे 
जिससे एक बन्दूक एक दिशा में छूटती है या कुल बारहों बन्दूकों का निशाना 
बाँधा जाता है ओर वे एक साथ छोड़ी जाती हैं। नियंत्रण अफ़सर जैसा 
. चाइता है सभी बन्दूकें वैसी ही छूटती हैं और गोलियाँ ठीक निशाने पर गिरती 
हैं। केवल इस प्रकार का प्रबन्ध ही प्रत्यक्ष नियंत्रण कहला सकता है लेकिन 
प्रत्यक्ष नियंत्रण का यह मतलब नहीं है कि नियंत्रण अफ़सर स्वयं ही सब 
काम करता है| कोई मशीन तभी काम की हो सकती है जब कि वह व्यवहार 
करने वाले मनुष्य के मुताबिक काम करे). व 
... सरकार के नियन्त्रित करने के लिए जब जनता इन चार अधिकारों 
का प्रयोग करती है तो.सरकार अपना काम पूरा करने के लिए कोन से 
तरीके लागू करेगी | सरकार को अच्छी तरह अपना काम पूरा करने के लिए 
उचित विभागों का रखना ज़रूरी है और इसके लिए “पंच अ्रधिकार विधान” 
(0प7०४प४७१७ 70 ण़67 00780+5प४४०७7४) होना ही चाहिए | जब्र तक 
सरकार पैंच अधिकार विधान पर आधारित नहीं होती है वह पूर्ण नहीं है 
श्रौर जंनता के लिए वहं अच्छी तरह काम नहों कर सकती है में पहले एक 
श्रमरीकी विद्वान के विषय में कह चुका हूँ जिन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है कि राष्ट्र सबसे अधिक सर्वशक्ति-सम्पन्न अनियन्त्रित सरकार से डरता 
है फिर भी वह सबसे अधिक एक सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार के लिए इच्छुक 
रहता है जिसका जनता व्यवहार कर सके और जिससे जनता की भलाई हो | 
लोकप्रिय. सरकार वास्तव में तब तक नहीं हो सकती है जब तक क्रि सर्वशक्ति- 
सम्पन्न सरकार जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए गठित न हो। हम. 
ब्रब साव॑मोमिकता और योग्यता में भेद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जनता 
इंजिनियर के समान हे और सरकार मशीन के समान | एक तरफ हम चाहते 
हैं कि शासूल्-व्यवस्था की मशीन सर्वशक्तिशाली हो जिससे बह सभी प्रकार 

इ्२ द 


२४० जनता के तीन सिद्धान्त 


के कामों को कर सके | दूसरी ओर हम यह चाहते हैं कि जनता रूपी इंजिनियर 
_ काफ़ी शक्तिशाली हो जिससे वह शक्तिशाली मशीन पर नियन्त्रण -कर सकें | 
जनता और सरकार के पास कोन-कोन अधिकार होने चाहिए. ताकि वे आपस 
में सन्तुलित रह सके। जनता के चार अ्रधिकारों---वोट देने, प्रत्यावत्त'न करने 
प्रवत्तन करने और संशोधन करने--के बारे में मैं पहले ही कह चुक हूँ । 
सरकार को पाँच श्रधिकार होना चाहिए---काय कारिणी का, व्यवस्थापिका _ 
का, न्याय का, राजकीय परीक्षा का और नियन्त्रण का। जनता के चार. 
. राजनीतिक अधिकार सरकार के पाँच अधिकारों का नियन्त्रण कंरते हैं 
तब हमारी पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था होगी और जनता तथा सरकार 
की शक्ति अच्छी तरह सन्तुलित रहेगी। नीचे का चित्र इन अधिकारों के 
बीच के सम्बन्ध को साफ-साफ समझने में मदद करेगा | 


जनता “के राजनीतिक -अधिकार 
वोट देने का मम कक कला 8 शासक इ करने का पग्रवत्तन का संशोधन करने का 


सरकार के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार  - :: 











_ ब्यवस्थापिका न्याय कार्यकारिणी राजकीय परीक्षा नियन्त्रण 


'सबसे ऊपर राजनीतिक अधिकार जनता के हाथों में है और शासन .“ 
प्रबन्ध का अधिकार नीचे सरकार के हाथों में है। जनता बोट देने के. 
प्रत्यावात्त न करने के, प्रवत्तन करने के और संशोधन करने के ऋषिकारों 
द्वारा सरकार का नियन्त्रण करती है। सरकार जनता के लिए, व्यवस्थापिका, 
न्याय, कायकारिणी, राजकीय परीक्षा और नियन्त्रण: विभागों द्वारा काय' कस्ती 
है। इन नौ अधिकारों के कार्यान्वित होने और इनके आपस में सन्तुलित 
रहने से प्रजातन्त्र की समस्या वास्तविक रूप से हल होगी और सरकार के. 


:.. लिए एक निश्चित पथ निर्धारित हो जाएगा | इस नई योजना के लिए सामान 


आज से पहले ही आविष्कृत हो चुका है। स्विव्जरलैंड ने पहले से-ही 


... अत्यावत्तन को छोड़ शेष तीन अधकारों का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र .. 


दि . अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राजों ने स्विट्जरलैंड के तीन राजनीतिक अधि-... 
. कारों में प्रत्यावत्तन का आधिकार भी . जोड़कर अपने यहाँ चारों अधिकारों ४ 
. को क्यू किया है | संसार में विस्तत पैमाने, पर बोट देने. का अधिकार : 


: प्रजातंत्र ; छुठवाँ व्याख्यान २५१ 


जनता द्वारा बर्ता जाता है। स्विट्जरलैंड पहले से दी तीन राजनीतिक अधि. 
कारों का प्रयोग कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक चोथाई हिस्से 
में चार अधिकार कार्यान्वित हो रहे हैं | जल चारों अधिकार सावधानीपूर्वक 
ओर पूर्णरूप से लागू किए गए हैं वहाँ फल मी श्राश्वय जनक हुआ है। 
ये अनुभव-सिद्ध बातें हैं केवल कल्यित आदर्श की नहीं | इन तरीकों को व्यव- 
हार करने से हम सुरक्षित रहेंगे और किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे | | 
पहले सभी सरकारी अधिकारों पर राजाओं या सम्राट का एकाधिकार 
होता था लेकिन क्रान्तियों के बाद वे तीन भागों में बांट दिए. गए.। संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता प्रास करने के बाद एक सरकार की 
स्थापना की जिसमें तीन विभागों का सामंजस्य था और इसका फल भी 
आश्चय जनक हुआ | दूसरे राष्ट्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र का अनुकरण किया | 
: लेकिन विदेशी सरकारों ने कभी भी इन तीन शक्तियों से अधिक का व्यवहार 
नहीं किया है। ये तीन शक्तियाँ हैं--व्यवस्थापिका, कोय कारिणी और न्याय । 
. हमारे पदञ्य अधिकार विधान! 'की दो नई शक्तियों का क्‍या खोत है ? ये 
प्राचीन चीन से ली गई हैं। चीन में बहुत पहले से ही राजकीय परीक्षा और 
नियन्त्रण करने की प्रणालियाँ थीं और वे बड़ी प्रभावोत्यादक थीं | मांचू 
. राजकुल के राजकीय नियन्त्रण करने वालों ने या इतिहास-लेखकों ने और 
 थाड राजकुल के समय के सरकारी सलाहकारों ने बड़ी. ही सुन्दर नियन्त्रण 
प्रणाली स्थापित की थी। नियन्त्रण के अधिकार में अभियोग लगाना 
( 70967 0 74777069207 ) तक सम्मिलित है। दूसरे देशों में यह 
व्यवस्थापिका विभाग के साथ मिला हुआ है, कोई अलग सरकारी विभाग 
_ के रूप में यह नहीं है। वास्तविक प्रतिभाशाली और योग्य आदमियों का 
परीक्षा द्वारा चुनना चीन में हज़ारों वर्षोंसे चला आ रहा है। आधुनिक 
. विदेशी विद्वानों में से जिन्होंने चीन की संस्थाओं का अच्छी तरह अध्ययन किया 
है वे चीन की प्राचीन स्वतंत्र परीक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं ओर योग्य 
आदमियों को चुनने के लिए इस प्रणाली की नकल पश्चिम में भी हुई है हे 
ग्रेट ब्रिटेन की राजकीय परीक्षा की प्रणाली चीन की प्राचीन प्रणाली के आदः 
पर बनी है। लेकिन वहाँ केवल छोटे अ्रफ़सरों की परीक्षा ली जाती है| 
ब्रिटिश प्रणाली म॑ चीन की स्वतंत्र राजकीय परीक्षा की भावना नहीं पाई 
_ “जाती है। चीन के राजनीतिक इतिहास में सरकार के तीन अधिकार-- 
_न्याव, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी--सम्नाठ के हाथों में थे | राजकीय 
परीक्षा और नियंत्रण के अधिकार सम्राट के हाथों में नहीं थे | इस प्रकार 


रश्प्र झनता के तीन सिद्धास्त . 


चीन की ग्राचीन निरंकुश सरकार के पास भी तीन विभागों का होना कहा 
जाँ सकता है। इसलिए पश्चिम की निरंकुश सरकारों की अपेक्षा, जिनमें 
. राजाओं पर सम्रादों के पास सभी शक्तियों का एकाधिकार था, चीन की 
निरंकुश संरकार मिन्न थी। चीन के निरंकुश शासन-युग में सम्राट को भी 
राजकीय परीक्षा और नियंत्रण की शक्तियों पर पूर्ण अधिकार नहीं था | 
इसलिए चीन में एक प्रकार से सरकार. के तीन सम्मिलित विभाग थे जैसा कि 
पश्चिम के आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में गीन विभाग हैं। केवल अन्तर 
इतना ही था' कि चीन की सरकार निरंकुशता, नियंत्रण और राजकीय 
परीक्षा के अधिकारों को कई हज़ार वर्षों से व्यवहार में लाई है जब कि 
पश्चिम की सरकारें न्याय, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी को केवल एक 
शताब्दी के कुछ पहले से काम में ला रही हैं। जो कुछ हो, पश्चिम में 
सरकार के अधिकारों का अपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है और प्राचीन चीन के 
भी तीन सम्मिलित अधिकारों से बहुत सी बुराश्याँ पैदा हुई थीं। अगर हम - 
चीन की अच्छाइयों और पश्चिम की अच्छाइयों को मिलाना और उन्हें 
भविष्य में होने वाली बुराश्यों से बचाना चाहते हैं तो हम पश्चिम की. 
सरकार के कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्याय के अधिकारों को अपनाएँ. 
और उनमें चीन के राजकीय परीक्षा और नियन्त्रण के पुराने अधिकारों को 
जोड़ दें और पंच अधिकार सरकार रूपी पूर्ण दौवार का निर्माण कर लें। 
इस प्रकार की सरकार सबसे पूर्ण ओर उत्तम होगी और इस ढंग की सरकार 
वाला राज निश्चय ही जनता का, जनता के द्वारा और जनता के 
लिए होगा | 
इन चार लोकप्रिय अधिकारों और सरकार के पांच अधिकारों में हरेक 
का अपना क्षेत्र और अपना काम है। हम उन्हें अलग-अलग कर दें और 
एक म॑ गड़बड़ नहीं होने दें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विभिन्न 
अधिकारों में भेद नहीं कर सकते हैं। केवल साधारण लोग ही नहीं बल्कि 
विशेषत्ष भी गलती कर जाते हैं। हाल में ही मुझे एक साथी से मुलाकात 
हुई थी जो तुरन्त ही अमेरिका से स्नातक होकर आए थे । मैंने उनसे पूछा-- 
आप क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विषय में क्‍या सोचते हैं ?” उन्होंने उत्तर 
दिया--मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में हू ।? मैंने उनसे पुनः पूछा--“आपने 
विदेश में जाकर किस - विषय का अध्ययन किया है ।” उन्होंने उत्तर दिया--- 
.. राजनीतिक विज्ञान और कानून का |? मैंने पुनः उनसे पूछा--“मैं जनता 
की जिस सावंभोमिकता का प्रचार कंर.रहा हू उसके सम्बन्ध में आपका क्या 
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विचार है !! उन्होंने उत्तर दिया--“पंच अ्रधिकार विधान तो आश्चय' जनक 
चीज़ है। हर आदमी इसका स्वागत करेगा | राजनीतिक विज्ञान और 
कानून के इसः विशेषज्ञ ने मेरी प्रश्न की वारीकियों को एकदम नहीं समभा | 
यह इस बात का ब्योतक है कि उन्होंने साफ-साफ चार अधिकारों और पांच 
अधिकारों के बीच के भेद को नहीं सममा था और जनता तथा सरकार के 
बीच के सम्बन्ध के बारे में उनका विचार उलभा हुआ था।वे यह नहों 
जानते थे कि पाँच अधिकार सरकार के अधिकार हैं | 


कार्य करने के सरकारी अधिकार यांत्रिक शक्तियों की तरह हैं। इस बड़ी 

मशीन को हमें पाँच दिशाओं में चालू करना चाहिए जिसमें कि वह अपरिमित 
: घोड़ों की शक्ति पैदा कर सके और सुचारु रूप से कार्य कर सके | लोकप्रिय 
: अधिकार नियंत्रण करने के अधिकार हैं जिन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से इस 
बहुशक्तिशाली मशीन पर प्रयोग करती है। हम जनता के चार अधिकारों 
को चार नियंत्रण यंत्र कद्द सकते हैं जिन्हें जनता मशीन को चलाने और 
रोकने में व्यवद्दर करती है | सरकार जनता के लिए काम करती है और 
उसके पाँच अधिकार पाँच तरह के का हैं या काम करने की पाँच दिशाएँ 
हैं| जनता सरकार का नियन्त्रण करती है और उसके चार अ्रधिकार नियन्त्रण 
के चार तरीके हैं| जब सरकार को विभिन्न दिशाओं में काम करने के ऐसे 
अधिकार और सुविधाएँ दी जाएँगी तभी उसकी प्रतिष्ठा और प्रभ्ुुता बढ़ 
सकेगी और वह शक्तिशाली सरकार बन सकेगी । जब जनता को बड़े अधिकार 
ओर सरकार पर प्रतिबंध रखने के अनेक साधन दिए जाएँगे तभी वह 
सरकार के सर्वशक्तिशाली और अनियन्त्रित होने से नहीं ढरेगी | तब 
जनता किसी भी समय सरकार को चलने और रुकने की आशा दे सकेगी। 
सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता की शक्ति बढ़ेगी | सरकार के लिए 
इस प्रकार के शासन-प्रबंध सम्बन्धी अधिकारों और बनता के लिए. इस 
प्रकार के राजनीतिक अधिकारों द्वारा हम अमेरिका के विद्वान के आदर्श 
को सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का जनता की भलाई के लिए खोज करना 
पा परकेंगे और नवसंसार-निर्माण की राह को प्रशस्त कर सकेंगे | 


प्रजातंत्र के लागू द्वोने पर वास्तविक अवस्था क्या होती है और हमें 
प्रजातंत्र का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहिए ये बातें हम तभी साफ-साफ और _ 
अच्छी तरह समझ सकेंगे जब्न हम वो देंने, प्रयावतन: करने, प्रवर्तन करने 
और संशोधन करने की व्यवस्था करने लगेंगे। इन व्याख्यानों में मैं जनता 
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की साव॑भौमिकता की सभी बातों को नहीं-कह सका हूँ | वे जो इस विषय 
'का और अधिक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं वे 'सभी जनता 
द्वारा शासन”. नामक प्रस्तक को पढ़े जिसे श्री ह्याव चुड खाइ ने चीनी 


भाषा में अनुवाद क्रिया है ? 
 : झप्नद्ध २६, सन्‌ १६२४ ई० 
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_ जीविका का सिद्धान्त 


हर पहला व्याख्यान पल 


आज मेरे व्याख्यान का विषय मिन्‌ परेड चु-इ यानी जनता की जीविका 
का सिद्धान्त है। मित्र घढ चीन का एक बहुत प्राचीन मुहावरा है। हम 
क्यो थि मिन्‌ परढया राष्ट्रीय मलाई और जनता की जीविका के बारे में 
बातचीत किया करते हैं | लेकिन हम इस मुहावरे का केवल प्रयोग ही करते 
हैं; वास्तव में इसे समझने की कोशिश नहीं करते । मैं देखता हँ कि वह 
हमारे लिए बहुत साथ्थक नहीं रहा है। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक युग 
में हम इस मुहावरे को वैज्ञानिक चर्चा का विषय बनाएँ और इसके 
सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि 
इसके अन्दर असीम तत्व छिपा हुआ है | मैं आज मित्र्‌ घठः की परिभाषा 
करता है | यह जनता की जीविका, समाज के अस्तित्व, राष्ट्र की मलाई 
और जन-समुदाय के जीवन का द्योतक है | अरब मैं मिन्‌ घडः मुहावरे का 
गत शदाब्दी या इससे अधिक समय से पश्चिम में उठी एक बड़ी समस्या-.... 
साम्थवाद--के वर्णन#में प्रयोग करूँगा | जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद है, 
समाजवाद है और मंनोराज्य है | लेकिन यह सिद्धान्त कुछ परिभाषाश्रों से 
नहीं समझा जा सकता है। थ्रगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते 

है तो इन व्याख्यानों को शुरू से अन्त तक सुनिए [.. कक 
जीविका की समस्या हर देश में लहर की तरह से उठ रही है.) लेकिन 
यह समस्या नई है और इसका इतिहास एक शताब्दी से अधिक का नहीं 
है | गत सौ वर्षों से अचानक इस प्रश्न के उठने का क्या कारण है ! संक्षेप 
. में इसका कारण है सम्पूर्ण संसार में भौतिक सभ्यता का तेजी से बढ़ना, 
उशोग-धन्धों की बेहद उन्नति होना और मानव जाति की उत्पादन शक्ति में 
आश्रयंजनक वृद्धि होना | सच कहा जाय तो यह समस्या इसलिए उठ खड़ी 
हुई हे कि अधिकांश सम्य देशों में मशीन का आविष्कार हुआ ओर धीरे- 
धीरे मानवी श्रम का स्थान प्राकृतिक शक्ति ने ले लिया। आदमी की शक्ति 
की जगह पर भाष, गमी , पानी और बिजली की प्राकृतिक शक्तियों से काम 
लिया ज़ाने लगा और भनुष्य की हृडि ड्याँ तथा स्नायुश्रों की जगह लोहे और 
: तांबे का प्रयोग होने लगा | मशीन की ईजाद होने के बाद से एक आदमी एक 
मशीन की सहायतां से एक सौ या एक हजार आंदमियों के काम को कर 
रे३े जो 
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सकता है। मशीन की उत्पादक शक्ति और मानवी उत्पादक शक्ति के बीच ._ 
अन्तर पड़ गया है। सबसे अधिक मेहनती आदमी एक दिन में कठिनता से 
दो या तीन आदमियों के काम को अकेला कर सकता है और दस आदमियों 
से अ्रधिक के काम को तो वह कभी कर ही नहीं सकता | इसका अर्थ यह है 
कि सबसे अधिक परिश्रमी आदमी जिसका शरीर खूब हृदटा-कटटा है तथा 
जिसके पास अधिक ताकत तथा स्फूर्ति है वह भी एक दिन में सम्भवतः दस 
साधारण आदमियों के काम से अधिक नहीं कर सकता है | साधारण मनुष्यों 
की उत्पादक शक्ति में बहुत अन्तर नहीं होता है लेकिन मशीन के उत्पादन 
और साधारण आदमी के श्रम से होने वाले उत्पादन के बीच बहुत बड़ा अन्तर ' 
है | जब केवल मानवी श्रम से ही काम लिया जाता है तो सबसे अधिक ताकत 
ब्रोला और परिश्रमी मजदूर साधारण मजदूर की अपेक्षा दसगुना से अधिक 
काम नहीं कर सकता है | लेकिन जब मशीन से काम लिया जाता है तो. 
सबसे अलसी ओर साधारण मजदूर भी एक मशीन के द्वारा बिना मशीन 
के सबसे अच्छे मजदूर की अपेज्ञा सौ था हजार गुना अधिक काम कर सकता 
हे। कुछ दशाब्दी पहले जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तबके 
पादन से आज का उत्पादन बहुत भिन्न है। 
... हम अपनी आँखों के सामने होने वाली कुछ बातों को देखे जिसकी 
सचाई की जाँच की जा सकती है | केण्टन की सड़कों पर कुलियों या मोटियों 
से अधिक किसी दूसरे वर्ग के आदमी नहीं मिलते हैं। इस शहर के काम करने 
वालों में उनका औसत सबसे अधिक है। सबसे मजबूत कुली दो सौ केठी 
(१ केटी- १.३३ पांड ) से अधिक का बोर नहीं उठा सकता है और 
कुछ कोरी लि ( ३ लि-एक मील ) से अधिक दिन भर में चल भी नहीं 
_ सकता है। इस प्रकार का मोटिया कठिनाई से मिलता है क्योंकि साधारण कुली _ 
एक सो केटी से कम का बोझ लेकर ही कुछ कोरी लि जाते-जाते थक जाता 
है। इन कुलियों की तुलना माल ढोने वाली मशीन से कीजिए | इसी शहर के 
. वांड्घा स्टेशन पर की मालगाड़ियों को देखिए । एक इंजिन बीस या इससे 
अधिक डब्बों को खींच सकती है और हर डब्बे में कई सौ पिकुल ( १ पिकुल 
_++१०० केटी ) माल रखा जा सकता है। इसका यह श्रर्थ हुआ कि एक 
.._ बीस डब्बों वाली मालगाड़ी दस हज्ञार पिकुल ढो सकती है। एक यादों 


गा . आदमी इंजिन चलाने के लिए रहते हैं तथा कुछ और आदमी मालगाड़ी 
..._ की देखभाल के लिए, और गाड़ी कई सौ लि एक दिन में जा सकती है। 


....  केण्टन-हाड क्यो रेल लाइन पर केण्टन से षिउक्वान ( षिडचौ 





3)स्टेशन की 
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दूरी करीब पाँच सो लि है। पहले जब इसी रास्ते से आदमियों द्वारा माल 
भेजा जाता था तो एक पिकुल बोक एक आदमी ले जाता था | इस प्रकार 
दस हज़ार पिकुल भेजने के लिए दस हज़ार आदमियों की ज़रूरत होती थी | 
एक आदमी करीब पचास लि एक दिन में जाता था इसलिए पाँच सौ लि 
जाने में दस दिन लगते थे। दस हज़ार पिकुल जो पहले दस« हज़ार आद- 
मियों द्वारा दस दिनों में भेजे जाते थे अब केण्टन से षिउक्वान्‌ तक आठ 
घण्टे में ओर अधिक से अधिक दस आदमियों द्वारा भेजे जा सकते हैं यहाँ 
आप देखते हैं कि दस आदमी दस हज़ार आदमियों का काम करते हैं 
ओर काम दस दिनों की अ्रपेज्ञा आठ घण्टों में ही हो जाता है। मशीन की 
शक्ति और आदमी की शक्ति के बीच कितना अधिक अन्तर है! रेल द्वारा 


जह्दी से जल्दी और सुविधाजनक ढंग से केवल एक आदमी द्वारा दस 


हज़ार आदमियों का काम और एक दिन की अपेज्ञा एक घरटे में ही काम 


नहीं होता है बल्कि इससे खर्च मी कम पड़ता है। एक मोटियि को प्रतिदिन 


एक डालर के हिसाब से मजदूरी देनी पड़ती है | तब दस हज़ार मोथियों द्वारा 


दस इज़ार पिकुल माल १० दस दिनों में ढोकर ले जाने में एक लाख डालर 


खर्च होता है | लेकिन इतना ही माल रेल से भेजने में सिर्फ कई हज़ार डालर 
लगते हैं| इल जोतने, कपड़ा बुनने, कोई चीज़ बनाने और सभी प्रकार के 
कार्मी में मशीन-शक्ति मॉनवी ताकत के ऐसा ही योग्यतापूर्वक तथा कई सौ 


गुणा और कभी-कभी तो कई हज़ार गुना अधिक काम कर सकती है । 


.. मशीन के ईजाद होने के बाद से संसार के उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्ति 
हो गई है | मशीन ने मानवो श्रम कौ जगह ले ली है और जिन आदमियों के 


. पास मशी'ने' हैं उसने बिना मशीन वालों के धन को ले लिया है । अफ़्रीम की 
लड़ाई ( सन्‌ १८४०-४२ ई० ) के पहले केवल केण्टन ही चीन का खुला 


बन्द्रगाह था। विभिन्न प्रान्तों के माल पहले स्थल-मार्ग से केण्टन आते थे 
और तब जहाजों पर लादकर विदेश भेजे जाते थे | विदेशी माल भी पहले 


केण्टन के बन्दरगाह पर उतरता था और वहीं से देश के विभिन्न भागों में 


जाता था। इसलिए चीन से बाहर जाने वाले माल हुनान्‌ और क्‍्याडः सी 


प्राप्त होकर नानस्युड और लोचाड , के रास्ते से केश्टन आते थे और बाहर 


से आने वाले माल भी इन्हीं रास्तों से देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे । 


.. फलस्वरूप: नानस्युड_ और स्थुक्यान्‌ तथा लोचाड, और स्थुक्वान्‌ के बीच 
.. की सड़के सोटियों से भरी रहती थीं और सड़कों के किनारों की चाय की 
. दुकानें और होटल खूब चलते थे। लेकिन बाद में जब विदेशी व्यापार 


२६० ... जनता के तीन सिंद्वान्ते 


खुला तो विभिन्न प्रान्तों के माल या तो नाव द्वारा केण्टन या संघाई और 
थिएन-चिन्‌ होकर सीधे विदेश भेजे जाने लगे। तब माल नानस्यथुड 
. और लोचाडः से भोटियों द्वारा स्थुक्वान्‌ नंहीं भेजे जाने लगे | . इसलिए, 
मोटियों की संख्या बहुत घट गई। ये दोनों रास्ते जो पहले अत्यन्त ही 
चालू और -उन्नतिशील थे अ्रब उजाड़ हो. गए, हैं। जब केण्टन-हाडः क्यो. 
रेल लाइन खुली ओर आदमी की शक्ति की जगह रेलगाड़ी व्यवहार 
में आने लगी तो केण्ट्न और स्थुक्वान्‌ के बीच जाने-आने वाले मोटिए 
एकदम गायब हो गए. । चीन के दूसरे मांगों तथा अन्य देशों की भी यही... 
दशा है। मशीन के व्यवहार से . अचानक बहुत से आदमियों के रोजगार 
खतम हो गए और लोग काम पाने या भोजन पाने में अ्रसमर्थ हो गए। 
पश्चिम के लोग इस परिवत्त न को व्यावसायिक क्रान्ति कहते हैं। इस क्रान्ति 
. के कारण मजदूरों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी | इसी कारण से गत कई 
दशाब्दियों में सामाजिक समस्या उठ खड़ी हुईं है जो इस प्रकार की तकलीफ़ों 
को दूर करने के प्रयत्नों का फल है। ः 
यही . वह सामाजिक समस्या है जिसे आज जीविका के सिद्धान्त के 
ब्याख्यान में में कहू गा | क्‍यों नहीं पश्चिम का अनुकरण कर सीधे साम्यवाद 
की बात की जाय ! इसके बदले चीन का प्राचीन दब्द मिन्‌ घडः क्‍यों 
व्यवहार में लाया जाय ? इसका बड़ा ही गूढ़ कारण है जिस पर आज हम 
विचार करेंगे । मशीन अपने प्रथम विकास और खासकर व्यावसायिक क्रान्ति 
के बाद से एक बड़ी ही पेचीदी सामाजिक समस्‍या हो गई है और उसने 
साम्यवादी .सिद्धान्तों को उत्पन्न होने में मद॒द दी है'। लेकिन यत्रपि साम्यवाद 
. कई दशाब्दियों से एक बढ़ती हुई शक्ति रही है; फिर भी' अरब तक पश्चिम _ 
के राष्ट्रों ने इसके साथ लगे हुए. प्रश्नों का हल नहीं पाया है और इसके 
ऊपर अभी भी काफ़ी, मतभेद है | पश्चिम के सामाजिक सिद्धान्त और विचार 
चीन में भी प्रवेश कर रहे हैं ओर चीन के कुछ विद्वानों: द्वारा उनका 
- अध्ययन भी किया जाने लगा है। “साम्यवाद” का ही एक रूप 'समाजवाद'? 
है ओर दूसरे सिद्धान्तों के साथ-साथ यह भी स्वतंत्रतापूर्वक चीन में फैल रहा 
. है।जो कुछ हो, साम्यवाद और समाजवाद के चीनी विद्यार्थियों के लिए 
:इन सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं का हल निकालना बहुत कठिन है । 
क्योंकि पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने पहले पहल इन सिद्धान्तों को बढ़ाया है 
इनकी व्याख्या करने मं सफलीभूत नहीं हो सके हैं।  ..... .. 
अपने अध्ययन- में हम सावधानीपूवंक इन सिद्धान्तों की प्रवृत्तियों की 
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परीक्षा करें; इनकी उत्पत्ति का पता लगाएँ. और 
करें। पश्चिम में साम्यतराद और समाजवाद पर्याय अर्थ में व्यवहत होते हैं। 
यद्रपि दोनों के तरीकों में अन्तर हो सकता है, लेकिन साम्बवाद का व्यवह्र 
अक्सर दोनों सिद्धान्तों को प्रकट करने के लिए किया जाता है | चीन में कुछ 
लोग हैं जो 'साम्यवाद! और “समाजशाख्त्र' को एक ही विषय समभते हैं और 
बहुत से विदेशी. लोग भी अक्सर इस तरह की गड़बड़ी में पड़ जाते हैं| 
इसका कारण यह है कि सोसाइटी, 'सोशियोलॉजीः और “सोशलिज्मः 
इन तीन अंगरेजी शब्दों का प्रथम आधा भाग एक ही है। सोशलिज्म 
( 0009॥877 ) शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका अर्थ 'साथीः 
((207778086, होता है, से निकला है | यह 'कामरेड? शब्द हमारी बोलचाल 
की भाषा में व्यापार के साकरीदार अ्र्थ-सूचक “हुई चि? से शब्द से मिलता है । 
समाज-शास्त्र! समाज की घटनाओं ( [2॥60070 609 ) और विकास तथा 
सामाजिक समुदायों की घटनाश्रों की चर्चा करता है। 'साम्यवाद” सामाजिक 
ओर आर्थिक प्रश्नों तथा मनुष्य की बृत्ति या जीविका की समस्याओं से सम्बन्ध 
रखता है। “जीविका का सिद्धान्त” शब्द साम्यवाद' के बदले व्यवहार करने 
का मेरा मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के मूल पर ही आघात करना है 
ओर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना है। साथ साथ इसे इस योग्य 
बना देना है कि जनता इस शब्द को सुनते ही इसके अर्थ को समक्त जाय | 
गत कई दशाब्दियों में 'साम्यवाद' के अनगिनत विद्यार्थी हो गए हैं और इस 
पर अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक पुननिर्माण के सम्बन्ध 
में इतने मिन्न और परस्पर-विरोधी मतों का प्रतिपादन किया गया हे कि एक 
विदेशी कहावत ही बन गई है कि 'सत्तावन तरह के साम्यवादः होते हैं । 
और कोई यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता है कि वास्तविक साम्यवाद कौन 
सा है ! इसके फलस्वरूप साधारण लोग समझते हैं कि काम्यवाद! में कोई 
_निश्चत बात नहीं है, जिसका कि अनुसरण किया जाय| ः 
यूरोपीय महायुद्ध के बाद बड़ी तीव्रता से सामाजिक प्रगति हुई और 
ऐसा मालूम पड़ा कि संसार एक नए युग में आ गया है जबकि सामाजिक 
प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जिन्होंने पहले साम्यवाद पर ध्यान नहीं दिया 
. था वे भी उस दिशा में कुकने लगे थे। ऐसे सुश्रवसर में ऐसा जान पड़ा कि 
. साम्यवादी दल को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी ओर वह समाज की समस्थाओं 
का कुछ वास्तविक हल निकाल सकेगा | लेकिन साम्यवादी आन्दोलन के 
.. अन्दर ही बहुत से कलह उठ खड़े हुए । अचानक ही सभी देशों के साम्यवादी 


इनकी परिभाषा पर विचार 


३६२ .. जनता के तीन सिद्धान्त 


दलों में 'हवा बही और बादल फट-फटकर अलग हो गए |? आन्दोलन बहुत 
शाखाश्रों में टुकड़े-टुकड़े हो गया और उनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाएं ये हैं; 
तमाजवादी दल, स्टेट साम्यवादी दल और सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल | इन : 
. विभिन्न दलों का भयड्ठुर मतभेद अब सचमुच ही 'सत्तावन तरह के साम्यवाद! _ 
का द्योतक होने लगा है। भूतकाल में जिन्होंने ने बहुत सी परंस्पर विरोधी बातों. 
के लिए, साम्यवादी दल की आलोचना को थी इस समय उन्हें बड़ा ही सुन्दर 
सुयोग मिल गया। यूरोपीय युद्ध के पहले दर देश में केबल दो दल थे--एक 
 साम्यवाद के समर्थकों का और दूसरे साम्यवाद के विरोधियों का | साम्यवाद 
के विरोधी खासकर पजीपति थे और प्‌जीपतियों द्वारा ही मुख्य रूप से 
-पाम्यवाद का विरोध किया गया था। युद्ध के बाद साम्थवाद के शत्र्‌ 
आत्म-समर्पण कर देने को तैयार जान पड़े और ऐसा जान पड़ा कि 
जा जवद इस अवसर का लाभ उठाने और समाज का पुनर्संगठन 
. करने को तैयार था। लेकिन साम्यवाद के समर्थकों ने  काय करने का. 


कोई अच्छा तरीका नहीं दॉँढ़ा। जिसके फलस्वरूप नाजुक समय पर ही... 
साम्यवादी दल में आपस में ही इतने जोरों का भयज्ञुर विरोध उठा कि | 
वैसा पहले भी साम्यवाद के समर्थकों और ताम्थवाद के विरोधियों के... 


बीच भी नहीं हुआ था। इस प्रकार सामाजिक प्रश्न अब तक नहीं हल 
हो सके हैं। लेकिन हम आज इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें | पहले . 
जब पूजीवादी, मजदूर और विद्वान सब्र के सब साम्यवाद का विरोध कर रहे 
ये तो सब जगह के साम्यबादी चाहे वे एक देश के थे या विभिन्न देशों के, 
आपस में एक-दूसरे को साथी समभते थे | लेकिन अब केवल साम्यवादी दलों 
: में अन्तर्राष्ट्रीय कलढ ही नहीं है जैसे जर्मन साम्यवादी रूसी साम्यवादियों से 


.. लड़ रहे हैं और रूसी साम्पवादी ब्रिटिश और अमरीकी साम्यवादियों से लड़ते .. 


. हैं; बल्कि हर देश के साम्यवादी दल में ही ग्रापस में विरोध है और सामाजिक 
.. मशन पर जितनी ही चर्चा की जाती है वह उतना ही उलकता जाता है और 
अब तक कोई उल्लेखनीय हल नहीं नजर आ रहा है। जी 0 कक 

..... जीविका का रिद्धान्त जिसका प्रतियादन आज मैं कर.रहा हू क्‍या वह 
.. वास्तव में साम्यवाद से भिन्न है? साम्यवांद प्रधानतः समाज की आर्थिक 





. के बाद से लोगों की एक बड़ी संख्या का काम छिन॑ गया है। और साधारण 
. मजदूर अपनी स्थिति बनाए, रखने में असमर्थ हो गए हैं। साम्यवाद जीविका की ः 


समस्या को सुलसाने के, प्रयंलन से उत्पन्न हुआ है और इस दृष्टि से समाज कक 


नॉ--जीने की आम समस्या--करी चर्चा करता है। मंशीन के ईजाद होने. | 
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प्रश्न भी आथिक प्रश्न है और जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का ग्रधान 
विषय है | लेकिन अरब हर देश के साम्यवाद का मिन्न-मिन्न मत . है और 
उनके सामाजिक पुनर्निर्माण के अ्रलग-अ्रगल सुभाव हैं। क्या वास्तव में 
साम्यवाद मिन्‌ घढ सिद्धान्त का एक भाग है या जीविका का सिद्धान्त ही 
साम्यवाद का एक भाग है 
व्यावसायिक क्रान्ति के बाद सामाजिक पश्न के अध्ययन करने वालों 
. की संख्या हजारों हो गई है| एक आदमी जिसने बहुत ही गम्भीर और फल- 
दायक अध्ययन किया आप सब उसके नाम से परिचित हैं | वह था मार्क्स 
(/४75) । माक्स का साम्यवाद के साथ कुछ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा 
रूसो का प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन के साथ। एक शताब्दी, पहले पश्चिम के 
लोग जो लोकप्रिय साव॑भौमिकता का श्रध्ययन करते थे, रूसो की पूजा प्रजा- 
तन्त्र के ऋषि के रूप में करते थे जैसा ' चीनी लोग कनफ़्यूसियस की पूजा 
करते हैं। सभी साम्यवाद के विद्यार्थी आज मार्क्स की पूजा भी उसी 
_अकार साम्थवादी आन्दोलन के ऋषि के रूप में करते हैं | माक्स द्वारा 
: प्रति-पादित होने के पहले साम्यवाद केवल कल्पना की चीज थी और 
वह वास्तविक बातों से कुछ दूर था। जो कुछ हो, मार्क्स ने वास्तविक 
. तथ्यों और इतिहास को लेकर अपना अध्ययन आरम्भ किया और 
सामाजिक ग्श्न के आ्िक परिवत्त नों की मौलिक रूप से पूरी-यूरी छानबीन 
. की | जिसके फलस्वरूप बाद के विद्वानों ने साम्पवादियों को दो भागों में 
विभक्त कर दिवा--एक काल्सनिक साम्यवादी जिनका आदर्श चीनी दार्श- 
निक लिए च के हवा शु लोगों ( देखिए राष्ट्रीयता के चौथे व्याख्यान के नोट 
न॑० १२ और १३ ) की भूमि-सम्बन्धी स्वप्न के समान था और दूसरा वैज्ञानिक 
साम्यवादी जो सामाजिक समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से करते हें । 
काल्पनिक साम्यवादी केवल अपनी कह्पना से समाज में सुधार करते थे और 
अपनी कह्यना से डद्॒भूत एक शान्तिदायी और सुखमय राज्य बनाते थे | इस 
.. व्यर्थ और अवास्तविक सुरक्षा के विचार की उत्पत्ति कुछ धामिक और दयावान 
- पुरुषों से प्रारम्भ हुई जो अपने समय में होने वाले दुः्ख तक को नहीं देख सकते 
ये, परन्तु जिनके पास उसके निवारण की कोई शक्ति नहीं थे । वे केवल खाली 
. आदर्श की स्थापना कर सकते थे । एक चीनी कहावत में इस तरह की सुरक्षा 
. के आदर्श का अच्छी तरह वर्णन है । 'आ्राकाश से कौड़े पैदा होते हैं और पृथ्वी 
._ से पतियाँ तथा आकाश से पत्ती पैदा होते हैं और पृथ्वी से कीड़े !! इसकः अर्थ. 
... यह है कि कीड़ों को खाने के लिए बराबर पत्तियाँ मिलेंगी और पत्तियों को 
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कीड़े | लेकिन मनुष्य को प्रकृति द्वारा पूर्ण शरीर नहीं दिया गया है। उसके 
शरीर पर रोये और पंख नहीं हैं बल्कि उसे जाड़े से बचने के लिए कपड़े 
ओर जीवन. रक्षा के लिए. भोजन की आवश्यकता होती है | 
.._ आदिम काल (एपं्रांश्ंए७ ४76) में जब मनुष्य फल. खाता था, 
जबकि जमीन काफी थी और आदमी कम थे तब हर आदमी के लिए खाना 
पा लेना बहुत आसान था। बिना अधिक. काम किए ही आदमी खाना पा 
सकता था | शिकारी युग (प्रध४78 826) में खाना पाने और जीवन 
की रक्षा के लिए आदमी मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हें शिकार करना 
_ पड़ता था | केवल वें जो काम करते थे खाना पा सकते थे। चारागाह युग 
(88$078] 926) में जीविका के लिए आदमी को मवेशी पालना पड़ता 
था। हर आदमी पानी. और घास देखकर रहता था और बराबर एक 
जगह से दूसरी जगद्द घूमता-फिरता थां। यह काम बड़ा ही कठिन और 
मंकट वाला था | जब्र' कृषि-युग आया तो मनुष्य अपनी जीविका के लिए 
पाँच अनाज बोता था। जीने को समस्या उलमती ही गई और काम में भी 
कठिनाई होने लगी। लेकिन जब औद्योगिक और व्यावसायिक युग आया 
ओर हर काम मशीन द्वारा होने लगा तब आदमी ने. देखा कि यद्यपि उसमें 
शक्ति है फिर भी वह उसे काम में नहीं ला सकता | वह. अपना श्रम बेचने 
के लिए तैयार था पर उसे खरीददार ही नहीं मिलता था। तब लोगों की 
एंक बड़ी संख्या को कठिनाई से खाना मिल सकता था और लोग करीब- 
करीब भूखों मरने लगे | उनके कष्ट का उल्तेख एक वाक्य में नहों हो सकता | 
तब कुछ वामिक लोगों का दिल यह देख कर पिघल गया कि संसार 
में पक्षियों और पशुओं को बिना दुःख-तकलीफ के आहार और कपड़े मिल 
जाते हैं जबकि मनुष्य मेहनत करके और कठिनाई उठाकर मी बहुत मुश्किल. 
से थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जाति के दुःख को कम करने तथा सबों 
. को खाना-कपड़ा मिलना संमंव हो सके इसके लिए उन्होंने सब सोगों के लिए 
रामब्राण की तरह साम्यवाद के मत का प्रतिपादन किया । साम्यवाद के प्रथम 
प्रचारक लोग बड़े ही धार्मिक थे और उनके अनुयायी लोग बड़े सदय और 
. सच्चरित्र थे | साम्यवाद का विरोध करने वाले था सामाजिक प्रश्नों की ओर 
: से उदासीन वाले केवल - पूजीवादी थे जो अपने घन को लेकर बड़े स्वा्थी' 
हों गए थे ओर जो जनता की जीविका की दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते 
थे। चूँकि सामाजिक प्रश्न बहुसंख्यक मनुष्य जाति की जीविका उपार्जन से. 
_फ्बन्ध रखता था इतलिए भविष्यद्शी' और महात्मा लोग जिन्होंने साम्यवाद 
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के सिद्धान्त को आगे रखा था, स्वमावत: ही लोगों की एक बड़ी संख्या की 
सहानुभूति ओर समर्थन ग्राप्त कर सके | जैसे ही सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, 
साम्यवादी दल संगठित होने लगा। साम्यवादी आन्दोलन संगठि तहोकर बड़े 
जोरों से स्थिरता के साथ हर देश में फैलने लगा | लेकिन प्रथम साम्यवादी 
लोग मनोराज्यवादी थे। उन्होंने एक शान्तिपूर्ण और सुखमय आदर्श संसार _ 
के निर्माण करने की कल्पना की थी जिसमें मनुष्य को दुःख-तकलीफ नहीं 
_ होगी। लेकिन उन्होंने कोई ठोस तरीका नहीं बताया जिससे मनुष्य का दःख 

दूर हो सके। तब माक्स का आविर्भाव हुआ | उसने इन परनों को अच्छी 
तरह अध्ययन करने में अपनी बुद्धि और पतिमा, अपनी विद्या और अनुभव 
सभी लगा दिए। जिन समस्याओं को भनुष्य उसके पहले तक स्पष्ट रूप से 
नहीं समक्त सका था या उनकी गहराई तक नहीं पैंठ सका था उन्हें उसने 
स्पष्ट कर दिया। उसने अपना मत पूर्णतः आर्थिक सिद्दान्तों पर रखा | उसने 
पहले के साम्यवादियों की आलोचना इसलिए की कि वे व्यक्ति के नैतिक ज्ञान 
ओर लोगों की मावनाओं पर मरोसा रखते ये, जब कि अर्थिक प्रश्न नैतिकता. 
और भावनाओं से नहीं सुलक सकते ये | उसने कहा कि सबसे पहली 
श्रावश्यकता यह है कि सामाजिक अवस्थाओं और सामाजिक प्रगति की 
सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाय | जिन सिद्धान्तों पर वह आगे बढ़ा उनमें 
आदर्श की अपेक्षा वास्तविक तथ्यों को प्रधानता थी। यह कहा जा सकता 
है कि उसने अपनी पुस्तकों और तिद्वान्तों में सामाजिक प्रश्नों पर मनुष्य 
द्वारा हज़ारों वर्षों में विचार की गई उत्तम बातों को एक स्पष्ट रूप दिया। 

. मार्क्स ने जैसे ही अपने मत का प्रतिपादन किया कि सम्पूर्ण संसार 

उसका अ्नुकरण करने लगा और समभी देशों के विद्वानों ने उसमें अपना 
. विश्वास ग्रकट किया और वे उसके अनुयायी हो गए जैसा कि ग्रजातन्त्र के 
विद्याथी  प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादक रूसो के प्रति विश्वास रखने 
लगे थे | माक्स के बाद से साम्यवाद आंदोलन दो भागों में विभक्त हो गया-- . 
एक काल्पनिक साम्यवादियों का और दूसरा वैज्ञानिक साम्यवादियों का । 
काल्पनिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में मैं पहले आप से कह चुका है । 
वैज्ञानिक साम्यवादियों ने सामाजिक समस्यात्रों को हल करने के लिए 
_ वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया | इस युग में जब कि मौतिक सम्यता 
: इतनी तेजी से बढ़ रही है और विज्ञानं इतना अधिक शक्तिशाली हो रहा है 


तब संतोषप्रद नतीजों के लिए सभी चीज़ों का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धान्तों 


पर होना चाहिए.। हम. सामाजिक प्रश्नों का हल तब तक पाने. की आशा 
.. रे४ ५ 5 9 2 
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नहीं कर सकते जब तक कि इस दिशा में सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अनुसन्धान 
कार्य न हो जाय । 

यहाँ पुन: मुझे अपने मत पर आने दीजिए कि समझना- कठिन है पर 
करना सहल है। अगर पहले अ्रच्छी तरह समझ लिया जाय तो संसार में. 
कोई भी काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, देखिए:--इस व्या- 
ख्यान भवन में आज बहुत गमी है पर बिना मानवीय श्रम के केवल बिजली 
के पंखों के व्यवहार द्वारा हम गमी को भगा-सकते हैं | अगर प्राचीन काल के . 
लोग अथवा उनसे मिलता-जुलता आज के देहात का कोई नासमर आदमी 
अगर ऐसी चीज़ों को देखे तो वह निश्चय ही सोचेगा कि भीतर स्थित किसी 
देवी शक्ति द्वारा पंखे चलाए जा रहे हैं ओर साथ-साथ वह यह भी सोचेगा कि 
पदैवी शक्ति का अधिकार हड़पा जा रहा है?। इसलिए वह इन पंखों के 
सामने क्ुककर प्रार्थना करने लगेगा | लेकिन आप में से सभी -ब्योरेवार ढंग से 
बिजली पंखों की बनोव८ नहीं जान॑ते हैं फिर भी बिजली के चुम्बक शक्ति वाले 
सिद्धान्त से. परिचित हैं जिससे कि पंखे घूमते हैं। और आप यह भी नहीं 
विश्वास करते हैं कि ये देवी चीज़ हैं। क्‍या प्राचीन काल के लोगों की बुद्धि _ 
हमसे कम थी ! नहीं, पर वे विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे इसलिए 
बिजली का पंखा नहीं बना सकें | उनमें बिजली का पंखा व्यवहार करने की 
प्राकृतिक बुद्धि और योग्यता का अभाव नहीं था। यह तो केवल आधुनिक 
विज्ञान की जानकारी और जिजली पंखों के वेशानिक आविष्कार के कारण 
हम इस प्रकार का यंत्र व्यवहार कर रहे हैं ओर ठढी हवा का आनन्द उठाते 
हैं | अगर प्राचीन काल के लोग अपनी प्राकृतिक बुद्धि और योग्यता के साथ 


.. विज्ञान को समभते तो वे आशुनिक लोगों से भी अधिक प्रवीण होते । 


मार्क्स के पहले सामाजिक पुनर्निर्माण सिर्फ एक स्पष्ट आशा थी और 
एक अप्राप्य आदर्श था। मार्क्स ने देखा कि अगर वह अपने अध्ययन में 
साम्यवादी आदशों का अनुसरण करता हे तो वह भी केवल एक स्वप्त का 
निर्माण कर सकेगा। अगर सारा संसार उसमें विश्वास भी करने लगे तो 
. भी वह वास्तविक नहीं हो सकता | अगर वह कोई चीज प्राप्त करना चाहता 
है तो उसे अपने अध्ययन को वास्तविक तथ्यों पर आ्राधारित करना चाहिए 
और ठीक अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए. 
.. इसलिए उसने अपने सम्पूर्ण जीवन को साम्यवाद के वेज्ञानिक अध्ययन में 
. लगा दिया और इसी काम में उसने अपना जीवन समास किया,। निर्वासित: 
होने पर जब वह इंगलैशड चला गया तो उस समय का इंगलैण्ड 
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आशुनिक संसार का सबसे अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र था| कोई राष्ट्र उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता था जिसके फलस्वरूप उस समय हंगलैणड में संस्कृति 
के विकास के सभी साधन मौजूद थे। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 
सम्मबतः सभी विषयों की कई लाख पुस्तकें थीं। इसी लाइब्रे री में मार्क्स 
प्रतिदिन अध्ययन करता था। इस प्रकार उसने त्रीस या तीस वर्षों तक काम 
किया और अपने जीवन का सबसे अच्छा और स्फूर्तिदायक समय इसीमें 
लगाया | उसने प्राचीन तथा अपने समय के सभी लेखकों की साम्यवादी 
पुस्तकों को पढ़ा ओर व्यौरेवार ढंग से उनकी तुलना की और तब उसने 
एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की। सामाजिक समस्याश्रों के अध्ययन 
का यही वैज्ञनिक तरीका था और इसलिए माकस के सामाजिक पुनर्निर्माणु 
का मत वैज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है।.. * 

इस प्रकार परिश्रम से किए गए अपने गम्भीर अध्ययन के बल पर मार्क्स 
ने यह मत प्रतिधादित किया कि संसार में मनुष्यों के सभी कार्य जो पुश्त 
द्रपृश्त से लिखित रूप में सुरक्षित हैं, इतिहास कहला सकते हैं और इस 
दृष्टि के देखने पर सम्पूर्ण मानव इतिहास भौतिक शक्तिग्रों के चारों ओर 
घूमता है। यह पिछली बात एक नई चीज थो जिसे मास ने इतिहास को 
दिया. | अगर जीवन के भौतिक आधार में परिवत्त न होता है तो संसार में 
भी परिवत्त न होता है। इतना ही नहीं मानवीय' व्यवहार मौतिक वातावरण 
द्वारा ही निश्चि होता है और इसलिए. मानव सम्थता का इतिहास भौतिक 
वातावरण को ग्रहण कर लेने का इतिहास है| मार्क्स का यह अन्वेषण कुछ 
आदमियों द्वारा उसी तरह पसन्द किया गया जिस प्रकार न्यूथ्न द्वारा आविष्कृत 
गुरुत्वाकर्षण का ज्योतिष विधयक नियम पसन्द किया गया था। मार्क्स 
द्वारा की गई इतिहास की भौतिक व्याख्या इस प्रकार के गंभीर अध्ययन और 
दृढ़ तकों पर आधारित थी कि जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया था वे भी 
अब उसको मानने लगे | जिन्होंने माक्स' के मत का अच्छी तरह अध्ययन 
किया वे तो और भी उसमें विश्वास करने लगे। यूरोपीय युद्ध के बाद 
मुश्किल से कोई आदमी मिलता था जो साम्यवाद का बिरोधी हो | साम्यवादी 
दलों के लिए मैदान साफ था और वे हर देश में सामाजिक पुनर्गठन 
की समस्याओं को उस समय हल कर लिए होते। अब साम्यवादी दल की _ 
सबसे मजबूत शाखा माक्‍स वादी समुदांय के. वैज्ञानिक साम्यवादियों की हो 
गई | अब तक काह्पनिक साम्यवादिश्रों का ही बोलबाला था | युद्ध के बाद 
के सामाजिक अव्यवस्था काल में ब्रिभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के 


रद्द जनता के तीन सिद्धान्त 


वेैशानिक और काल्पनिक साम्यवादियों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया ओर 
वैज्ञानिक साम्यवादियों में भी आपस में विरोध. उठ खड़ा छुआ | जिसके 
. फलस्वरूप साम्यवादी लोग अब तक भी सामाजिक पुनर्संगठन का रास्ता 
नहीं निकाल सके हैं | 5 
साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि माक्‍्स' द्वारा प्रतिपादित इतिहास 
का आथिक सिद्धान्त क्या है! सन्‌ श्य८८ ई० में माक्स' के अनुयाथियों 
ने अ सेल्स _(37प78806)8) में साम्यवादियों की. एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा की 
और बहुत सी नीतियों पर विचार किया जिसे अब तक भी हर जगह बहुत से 
मास वादी मानते हैं | यूरोपीय युद्ध के छिड़ने के. बाद रूस ने माक्स' के मन 
को व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ किया लेकिन बाद में उसने माक्स' के मन की... 
व्याख्या में बहुत से परिवत्त न कर दिए. हैं। ये परिवत्त'न किस कारण से 
किए. गए हैं ! हमने रूस की दशा का बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं 
की है इसलिए हम मुश्किल से कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। लेकिन 
रूस के लोग स्वयं जो कहते हैं उसके अनुसार रूस की नीति क्रान्ति के 
ससय माक्सवादी नीति नहीं थी बल्कि युद्ध-कालीन नीति थी | यह युद्ध 
नीति केवल रूस द्वारा ही नहीं अपनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, जम॑नी आर ' 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तक ने भी युद्धकाल में राष्ट्र के सभी उद्योग घन्धों 
जैसे रेल, जहाज द्वारा माल भेजना और उत्पादन संबंधी सभी मुख्य उद्योगों 
पर सरकारी नियन्त्रण उसी प्रकार रखा था जैसा कि रूस ने किया था | 
क्यों इस प्रकार का काम ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में युद्ध कालीन काम 
ओर रूस में माक्सवादी काम कहलाया १ इसका कारण रूस के क्रान्तिकारी 
दल का माक्स के सामाजिक और राजनीतिक दर्शम में विश्वास करना था 
और उस दर्शन को व्यावहारिक रूप देने की इच्छा थी। लेकिन अब रूसी 
लोगों के कथनानुसार ही रूस के वत्त'मान उद्योग-धन्धों और आर्थिक प्रणाली 
इतनी विकसित नहीं हुई कि वहाँ भाक्स के - सिद्धान्तों को लागू किया जा 
सके | मास के सिद्धान्त को लागू करने के पहले ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका के ऐसा औद्योगिक और आर्थिक विकास का होना ज़रूरी है। 
, शसलिए, यूरोपीय युद्ध के बाद माक्‍्स॑ के अनुयायी सिद्धान्त की बातों को लेकर 
भगड़ने लगे। पहले जर्मनी, फ्रांस और रूस सब देशों के साम्यवादी दल 
. माक्स के अनुयायी थे और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की शाखाएँ थे | लेकिन जब 
मतान्तर हुआ तो वे एक दूसरे की आलोचना और “निनन्‍्दा करने लगे तथा 
एक दूसरे पर साक्स के विरुद्ध श्रभक्त होने का दोष मढ़ने लगे। एक 
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शाखा द्वारा दूसरी शाख्रा की निन्दा करने और एक राष्ट्र के साम्यवादी दल 
का दूसरे राष्ट्र के साम्यवादी दल'की आलोचना करने के फलस्वरूप मार्क्स 
का सिद्धान्त बड़ा ही विवाद-ग्रस्त हो गया | 

क्या इतिहास में आ्िक शक्तियाँ वास्तव में आकर्षण का केन्द्र रही 
,हैं ! न्यूयन ने पता लगाया कि सूर्य ही सौरमंडल में आकर्षण का केन्द्र है 
ओर ज्योतिषियों तथा दूसरे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। 
मार्क्स ने आविष्कार किया कि इतिहास भौतिक शक्तियों के चारों ओर घूमता 
है। यह सिद्धान्त ठोक था या नहीं ? यूरोपीय युद्ध के बाद के. कुछ वर्षों 
में हुए प्रयोगों के आधार पर बहुत लोग कहते हैं कि यह सिद्धाग्त गलत है| 
तब इतिहास में केन्द्रीय शक्ति कया है ! हमारी क्‍्योमिननाढः बीस वर्षों से 
भी अधिक समय से जीविका के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा है। हमने साम्य- 
वाद नहीं बल्कि मिन्‌ पढ सिद्धान्त को अपनाया है| क्या इन दोनों सिद्धान्तों 
के क्षेत्र किसी भी प्रकार से संबंधित हैं ! हाल में ही मास का एक अमरीकी 
अनुयायी विलियम ( मौरित विलियम--)6 8प्र००७ एत87708 जिन्होंने. 
“इतिहास की सामाजिक ब्याख्या?-.800 5] [74$67797849॥607 06- 
08007'४--नामक पुरुतक लिखी है) माक्सं॑वादी दर्शन का गंभीर अध्ययन 
कर इस नतीजे पर पहुँचा है कि साम्यवाद के अनुयायियों में मतभेद होने का 
कारण माक्‍स के सिद्धान्त का गलत होना है| उसने अपना मत स्थापित किया 
है कि इतिहास की भौतिक व्याख्या ही गलत है | उसका मत है कि भौतिक 
_शक्तितियाँ नहीं बल्कि सामाजिक समसस्‍्यायें ही वह केन्द्र है जो इतिहास की 
दिशा को निर्धारित करती हैं और जीविका ही सामाजिक समस्याओं का हृत- 
पिंड है। उसका विश्वास है कि इतिहास की सामाजिक व्याख्या ही केवल 
तकंपूर्ण है | जीविका की समस्या ही'जीवन-बृत्ति की समस्या है | इस अमरीकी 
विद्वान का मत हमारे दल के तीसरे सिद्धान्त से एकदम ठीक ठीक मिलता 
है'। विलियम के सिद्धान्त का अर्थ है कि जीविका ही सामाजिक प्रगति की 
केन्द्रीय शक्ति है और सामाजिक प्रगति ही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है | 
इसलिए, भौतिक शक्तियाँ नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए, संघर्ष करना ही 
इतिहास की दशा को निर्धारित करता है। हमने बीस वर्षों से जीविका के 
सिद्धान्त को अपनाया है। जब हसने पहले पहल इस समस्या का अध्ययन 
और मनन, किया तो हमें लगा कि. मिन्‌ पढ़ शब्द 'साम्यवाद या समाज 
बाद? शब्दों से अधिक सामाजिक समसस्‍्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए, 
'हम इसे अपने व्यवहार में . लाए। उस समय हमने . बिल्कुल ही नहीं सोचा 
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था कि यूरोपीय युद्ध के बाद ज्ञान की उन्नति और सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से 
माक्सवादी सम्प्रदाय के विद्यार्थी भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे | इससे पता 
. चलता है कि हमारा मिन्‌ पड सिद्धान्त प्रगति के नियमानुकूल है और यह 
केवल समकालीन विद्वानों के कथन का सिर्फ तोतारटन सा नहीं है | 
अमरीकी विद्वान के अनुसार मनुष्य जाति की अधिकतर शक्ति प्राचीन 
काल में और आधुनिक युग में जीविका की समस्या को हल करने की कोशिश 
में लगी है । अपना अस्तित्व बनाए. रखने के लिए संधर्ष करना सामाजिक 
प्रगति के नियमों में से एक है और वही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है 
मार्क्स का भौतिकवादी सिद्धान्त सामाजिक प्रगति का कोई नियम सामने नहीं 
रखता है ओर वह इतिहास के मार्ग निर्धारण का हेतु नहीं हो सकता है। 
अगर हम इन दोनों सामाजिक दार्शनिकों की स्थिति को समझना और इन 
दोनों में से कौन ठीक है जानना चाहते हैं तो हम उनके सिद्धान्तों का 
ब्योरेवार ढंग से अध्ययन करें और देखे कि ये सिद्धान्त आधुनिक सामाजिक 
: अगति से कहाँ तक मेल खाते हैं | माक्स ने सामाजिक समस्याओं के अपने 
अनुसन्धान में भौतिक दिशा पर जोर दिया है। मौतिक शक्तियों की चर्चा 
करने में आप सबसे पहले आवश्यक रूप से उत्पादन के प्रश्न पर आते हैं| क्‍ 
जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है वहाँ स्वभावतः ही व्यावसायिक करान्ति 
नहीं होगी ओर इसलिए आधुनिक अर्थ-शास्त्र में उत्पादन का सबसे 
. महत्व है। अगर आप आधुनिक अर्थ-शासत्र को जानना चाहते हैं तो आप 
के लिए उत्पादन की बातें जानना जरूरी है | आधुनिक युग में ग्रधिक पैमाने 
पर चीजों का उत्पादन श्रम और मशीन के कारण सम्भव हुआ है--.पू जी 
ओर मशीन के सहयोग के साथ-साथ अ्रम के प्रयोग से सम्भव हुआ है। बड़े 
पैमाने पर होने वाले उत्पादन: का मुनाफा अधिकांशत: पू जीपतियों को मिलता _ 
है और इसका बहुत ही थोड़ा भाग मजदूरों को मिलता है। जिसके फल- 
स्वरूप पू जीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ बराबर टकराते हैं और जब इस 
कठिनाई का कोई इल नहीं निकलता है तो वर्ग-संघर्ष छिड़ जाता है। मास हि 
. का यह मत है कि वर्ग-संघर्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल व्यावसायिक 
कान्ति के बाद प्रारम्म हुई हो, बल्कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष की. 
कहानी है। मालिकों और गुलामों के बीच, जमींदारों और कषकों के बीच, . 
. डच्च वर्ग के लोगों और साधारण लोगों के बीच, एक शब्द में कहें तो सभी 
.._ प्रकार के शोषकों और शोषितों के बीच यह संघर्ष चल रहा है| केवल जब 
.._ सामाजिक क्रान्ति पूर्णुरूप से सफल हो जाएगी तभी ये लड़ने वाले वर्ग नहों 
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रहेंगे | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मास वर्ग-संघर्ष को सामाजिक 
प्रगति के लिए जरूरी समम्ता है| वास्तव में वह इसे सामाजिक प्रगति _ 
को अग्रसर करने वाली शक्ति मानता है| उसने वर्ग-संत्र्ष को कारण और 
सामाजिक प्रगति को परिणाम माना है| हम सामाजिक प्रगति की हाल की 
बातों पर गौर करें और देखे कि कारण और परिणाम का यह सिद्धान्त वास्तव 
में साम/जिक प्रगति का नियम है ! गत कुछ दशाब्दियों में समाज ने आश्चर्य- 
जनक प्रगति की है और इस सामाजिक प्रगति का ब्यौरा एक जरिल कहानी 
की तरह से है | अ्रकेले आर्थिक दिशा की ही बातें कुछ शब्दों द्वारा नहीं 
बताई जा सकती हैं | लेकिन सारांश यह है कि पश्चिम की दाल की आर्थिक 
प्रगति ने चार सकलें अरख्तियार की हैं । वे हैं---तामाजिक और औद्योगिक 
सुधार, माल ढुलाई और यातायात के साधनों पर सावंजनिक प्रमुत्व, अत्यक्ष 
कर निर्धारण और वितरण का समाजीकरण | इन चारों आर्थिक प्रयोगों का 
विकास सुधार के रास्ते हुआ है और ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा हम 
ओर, सुधार तथा संशोधन देखे गे | द 

में इन चार प्रयोगों का.वर्णन कुछ ब्यौरेवार ढंग से करू गा | पहले 
प्रयोग का अर्थ है कि सरकारी शक्ति मजदूरों की शिक्षा में उन्नति करने, उनके 
स्वास्थ्य की रक्षा करने और पुतलीघरों तथा मशीन में सुधार कर में लागू 
की जाय ताकि कास करना निरापद हो और वह आराम से किया जा सके | 
इस प्रकार के सुधार से मज्ञदूरों को अपने काम करने में अधिक ताकत' 
मिलती है ओर वे राजी- खुशी से काम करते हैं | ओर उन सुधारों से उत्पादन 
के अनुपात में काफ़ी वृद्धि होती है | जर्मनी पहला देश था जहाँ ये सामाजिक 
प्रगति की नीतियाँ व्यवहार में लाई गई और इनसे उसे लाभ भी खूब हुआ |. 
हाल के वर्षों में ग्रेट ब्रिटेन और ध्युक्त-राष्ट्र अमेरिका ने उसकी नकल की है 
ओर उन्हें भी ऐसा ही लाम हुआ है । जम 
..._ दूसरे अयोग का अर्थ है कि बिजली और भाषवाली रेल, जहाज़ तथा 
. डाक और तार सम्बन्धी सभी बड़े कामों को पूर्शरूप से सरकारी प्रबन्ध में ले 
. लेना | जब इन बड़े कामों में सरकार की बड़ी शक्ति लगेगी तो निश्चय ही 
तेजी से माल का आना जाना तथा यातायात की सुविधा होगी, देश के भिन्न 
. भिन्न भागों से कच्चे साल जल्दी से कारखानों में पहुँचाए जाएंगे और वहाँ 
. के बने तैयार माल भी आसानी से बाजार में बिक्री के लिए लाए जाएँगे | 
.. इसमें-न समय की बरबादी होगी और म॑ माल का आना-जाना रुकेगा | 
इनके अभाव में अक्सर कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों को हानि होती है |. 
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अगर सरकार के बदले व्यक्तिगत रूप से लोगों को इन कामों को करने दिया 
जाय वो या तो उसके पास इतनी पजी नहीं होगी कि वे इन कामों को चला 
सके था एकाघिकार. मिल जाने से वे बहुत से अड़ंगे भी पेंदा करेंगे | तब 
मांल का आना जाना निश्चय ही धीमी रफ़्तार से होगा और यातायात की मी 
_ सहूलियत, नहीं रहेगी। सारे देश भर में आर्थिक कारबार को गहरा धक्का 
लगेगा और भयंकर हानि होगी | जम॑नी पहला राष्ट्र था जिसने" व्यक्तिगत 
कारबार का लाभ और हानि का अनुभव किया और बहुत पहले ही माल 
ढुलाई तथा यातायात के साधनों को सीधे सरकारी प्रबन्ध में ले लिया।. 
यरोपीय युद्ध के समय संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के भी माल ढोने तथा यातायात 
की सभी व्यक्तिगत कम्पनियों को वहाँ की सरकार ने सीधे अपने नियंत्रण 
में ले लिया था। 
आधुनिक आर्थिक सुधार का तीसरा रूप प्रत्यक्ष कर निर्धारण 
( ॥)7600 . (85७007 ) है जिसका विकास सामाजिक अ्र्थशात्र 
प्रणाली में बहुत हाल में हुआ है। इसमें क्रमिक कर-निर्धारण की नीति 
( 87906708090 ६95 58096 ) बती जाती है और पंजीपतियों के 
ऊपर भारी आय-कर और उत्तराधिकार कर (उंग्रात७7708706 ४8७) 
लगाया जाता है। इस तरह सीधे पंजीपतियों से राज के लिए आमदनी का 
जरिया निकाला जाता है। पजीपतियों की बहुत आमदनी के कारण उन पर 
राज द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर से (बिना किसी को कष्ट दिए राज को 
काफ़ी प्राप्ति हो जाती है!। कर-निर्धारण की पुरानी प्रणाली केवल नकद 
आमदनी ओर अनाज के ऊपर तथा चुन्नी के ऊपर ही पूर्णरूप से निर्धारित 
करती थी । इन तरीकों से राष्ट्रीय आय का.सारा बोक पूर्य॑रूप से गरीब 
जनता पर पड़ता था और राज की किसी. प्रकार की. आध्िक ज़िम्मेवारी 
में बिना हाथ बटाएं ही पूजीपति सभी सुविधाओं का उपयोग करते थे। 
जो कि बड़ा ही अन्यायपूर्ण था | जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन बहुत पहले ही इस 
याय के सम्बन्ध में सचेत हो गए. और उन्होंने प्रत्यक्ष . कर ।निर्धारण की 
नीति अ्पनाई | जमेनी की वाषिक आय का साठ से अस्सी प्रतिशत आय कर 
और उत्तराधिकार कर से आता है | इन्हीं जरियों से यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ 
में ग्रेट ब्रिदेन की वाषिक आमदनी का ५८% आता था। संयुक्त-राष्टर 
अमेरिका में बहुत पीछे चलकर यह प्रणाली लागू की गई। केवल दस वर्ष 
पहले यहाँ आय का ( इनकम. टैक्स ) कानून पास हुआ है और तब से वार्षिक 
. राष्ट्रीय आग में आश्रर्यजनक वृद्धि हुईं है | सन्‌ १६१६ ई० में केवल आय का. 
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से हुई आमदनी चार अरब डालर थी | यूरोप के जिन राष्ट्रों ने हाल में प्रत्यक्ष 
कर निर्धारण की नीति अपनाई है उन सबों की वाषिक आमदनी इससे 
बहुत अधिक बढ़ गईं है और इस प्रकार विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए 
आवश्यक आर्थिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है | ः 
वितरण का समाजीकरण चौथा आर्थिक सुधार है जिसे पश्चिमी समाज ने 
बहुत हाल में अपनाया है । मुद्रा के झाविष्कार होने तथा व्यापारिक प्रणाली 
के विकास होने के बाद से साधारण खपत की सभी सामग्रियाँ व्यापारियों या. 
सौदागरों द्वारा अग्रत्यक्ष रूप से खरीदी जाती हैं। सोदागर माल पैदा करने 
वालों से कम से कम कीमत पर माल खरीदता है और तब खरीददारों के हाथों 
बेचता है। इस एक बार के घ्यापार से उसे काफ़ी कमीशन ग्राप्त हो जाता है। 
वितरण की इस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली (क्‍78066 87856 ४7) या 
सौदागरी वितरण ( (०७१८७, ॥६ 48077 0प0॥079) कह सकते हैं। 


इस प्रणाली से खरीददार अनजाने ही बहुत घाटे: में रहता है। हाल के 


अध्ययन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि व्यापारिक प्रणाली 


इस तरह सुधारी जा सकती है कि सौंदागरों के हाथों से माल का वितरण 
नहीं हो बल्कि सामाजिक संस्थाओं या सरकार द्वारा वितरण किया जाय | -. 
.. उदाहरण के लिए, देलिए कि इंगलैण्ड में उपभोक्ता सहयोग समितियाँ 


((४078प्रा7 87"8 (/0-0]0079676४) कायम हो गई हैं जो माल वितरण 
की सामाजिक संस्था हैं | द 


यूरोप और अमेरिका की सबसे आधुनिक म्युनिसिपल सरकार स्वय' 


पानी, बिजली, गैस, रोटी, दूध, मक्खन और दूसरी खाने की चीज़ों के वितरण . 


का प्रबन्ध करती है। इससे सौदागरों को होने वाला मुनाफा बच जाता है 
और उपभोक्ताओं को जो हानि होती है उसमें कमी हो जाती है। इस नई 
प्रणाली में जो सिद्धान्त लागू है वद्दी वितरण का समाजीकरण है यानी 
वितरण की दिशा में साम्यवाद लागू किया गया है। सामाजिक और आर्थिक 
विकास के ये चार अंग--स।माजिक और आर्थिक सुधार, माल ढोने तथा 


यातायात के साधनों पर जनता का अधिकार, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण और 
वितरण का समाजीकरण--पुरानी प्रणालियों को दृ्णकर नई प्रणालियों को 
पैदा कर रहे हैं | नई प्रणालियों के निरन्तर प्रादुर्भाव से ही बराबर प्रगति 


. सम्भव होती है। 


समाज के क्रमिक विकास का कारण क्या है ! क्‍यों समाज में ये रूपान्तर 


होते हैं ! मार्क्स के मतानुसार हमें कहना पड़ेगा कि सामाजिक परिवत्त'न 


रैम कर 


सुकतों हैं | इंम॑ ऊँ 


श्ण्ड जनता के तीन सिद्धान्त 


वर्ग संघर्ष के कारण होता है और वर्ग संघर्ष पजीपतियों द्वारा मजदरों' 
के शोषण का परिणाम है। चूंकि पूजीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ निश्चय 
ही एक-दूसरे से टक्कर खाते. हैं श्रौर दोनों में सामंजस्थ नहीं हो सकता 


है इसलिए संघर्ष प्रारम्म होता है और समाज के अन्दर का यह संघर्ष 


ही प्रगति का कारण है। गत कई दशाब्दियों के भीतर हुए पश्चिम की 
सामाजिक विकास की कुछ बातों को लीजिए. । इनमें सबसे अच्छा वितरण 


का समाजीकरण है जो व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। 


पँँजीपतियों के ऊपर भारी आय-कर ओर उत्तराधिकार-कर लगाने से राष्ट्र 
की आय काफ़ी बढ़ जाती है और राष्ट्र इस योग्य हो जाता है कि वह माल 


: ढोने और यातायात के साधनों को अपने नियन्त्रण में ले, मजदूरों के स्वास्थ्य 


और शिक्षा तथा पुतलीघरों के भीतर की चीज़ों में सुधार करे और समाज 
की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। जब अधिक परिमाण में तथा अच्छी चीज़ें 
बनेंगी. तो पंजीपतियों को अधिक मुनाफा होगा ओर मजदूरों की उजरत भी 
बढ़ेगी | इस दृष्टि से जब प्‌जीपति मजदूरों के रहने की दशा में सुधार करते हैं... 
और उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं जो मजदूर पृजीपतिथों के .लिए. 

अधिक माल पैदा कर सकते हैं। इसका यह श्र्थ हे कि. प्‌जीप्तियों को 
अधिक माल मिलता है और मजदूरों को अधिक उज़रत | यहाँ पजीपतियों 
श्रौर मजदूरों के स्वार्थों में संघर्ष .की अपेक्षा सहयोग होता है। स्वार्थों के 
संघर्ष की अ्रपेक्षा बड़े-बड़े आर्थिक स्वार्थों के सामंजस्थ .से ही समाज की 
उन्नति होती है। अगर समाज के अधिकांश आर्थिक स्वरार्थों के बीच सामंजस्थ 
स्थापित किया जा सके तो एक बड़ी संख्या में जनता को लाभ होगा और 


समाज की उन्नति होगी । हम क्‍यों ऐसा सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं ! 


इसका एकमात्र कारण जीविका. की समस्या है। .प्राचीनकाल से अब तक 
मनुष्य ने अपनी ताकत अपनी स्थिति कायम रखने में ही लगाई है | बराबर 


बने रहने के लिए मानव जाति का संघर्ष ही समाज के अविच्छिन्न विकास 


का: कारण है, यही सामाजिक प्रगति का नियम है। वर्ग संघर्ष सामाजिक 
प्रगति का कारण नहीं है--वह तो एक बीमारी है जो सामाजिक प्रगति के 


. रास्ते में उत्पन्न हो गई है | बीमारी का कारण अपने को बनाए रखने की 
असमर्थता है ओर इस बीमारी का. फल संघर्ष है। सामाजिक समस्याओं. के 


अपने अध्ययन से माक्स ने सामाजिक प्रगति के रास्ते की बीमारियों का 


 ज्ञॉम प्रांत किया हे । इसलिए माक्स सामाजिक रोग निदान-कारक कहा जा 
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मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार “अतिरिक्त मूल्य” जिसका 
उपयोग पूंजीपति करते हैं, वह पूर्ण रूप से मजदूरों के श्रम का फल है । मार्क्स 
उत्पादन का सारा श्रेय औद्योगिक मजदूरों के श्रम को देते हैं और दूसरे 
: उपयोगी सामाजिक प्रतिनिधियों के श्रम को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 
देखिए +--संघाई, नानठु७ चौ, थि एन चिन, हानक्वों तथा दूसरी जगहों 
मैं स्थित चीन के कपड़े क्री मीलों ने यूरोपीय युद्ध कें समय में काफी घन _ 
_उर्पॉजन किया | हर मील ने कम से क्रम कई लाख डालर वार्षिक “अतिरिक्त 
- लय ग्रास किए । कहीं-कहीं तो यह अतिरिक्त मूल्य करोड़ों पहुँच गया । 
यह अपरिमित “अतिरिक्त मूल्यः किसके श्रम से प्रास हुआ ! क्‍या केवल 
' मील के भीतर कघों पर काम करने वाले मजदूरों के श्रम से ही ! जब हम 
सूत और कपड़े के कह्चे माल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान रुई की 
ओर जाता है | जब हम रुई प्राप्त करने के साधनों की बात सोचते हैं तो 
हमारा दिमाग कृषि पर जाता है। अगर हम कपास की खेती पर व्यौरेबार 
ढंग से चर्चा करें तो हमें वैज्ञानिक कंषि विशेषज्ञों को देखना होगा जो कपास 
के अच्छे बीज का चुनाव तथा कपास के बोने और पैदा करने के अच्छे 
तरीकों का अध्ययन करते हैं। बीज बोने के पहले खेत जोतने ओर बीज बोने 
के बाद खेत की. धास-पात बयेरने के लिए ब्रहुत से औजारों और यन्त्रों की 
आवश्यकता होती है और पौधों के पुष्ट होने के लिए खाद देना भी जरूरी 
है | जब हम मशीन और खाद की बात सोचते हैं तो इम च्नीजों के आवि- 
प्कारों ओर बनाने वालों को भी श्रेय देना पड़ेगा | कपास बढ़ाई के बाद 
सूत काने के लिए रुई मील भेजा जाना चाहिए. और जब सूत और कपड़ा 
तैयार हो गया तो उन्हें फ़िर ऋजार में बिक्री के लिए पहुँचाना चाहिए | यह 
काम स्वश्नावतः हमारा ध्यान जहाज और रेल्लगाड़ियों की ओर ले जाता है 
आर जब हस सोचते हैं कि ये मशीनें कैसे माल ढोने के योग्य बना सकी 
- तो हमें भाप और बिजली की इंजिन आविष्कारकों को श्रेय देना ही होगा | 
. अगर हम उन सामानों की ओर देखे' जिनसे इंजिन बनता है तो हमें खान 
में काम करने वालों तथा धातुओं के बनाने व्लों, जंगलों में काम करने 
बालों तथा लड़की के काम करने वालों को भी श्रेय देना होगा | सूत 
और कपड़ा पूर्ण रूप से बन जाने के बाद अगर समाज का कोई दूसरा 
. . वर्ग नहीं बल्कि केवल औद्योगिक मज़दूर ([068079] ज०7९०7:8) 
: ही कपड़ों का व्यवहार करे तो कपड़ों के लिए विस्तृत बाजार नहीं होगा 
: और तब कैसे पूंजीप्ति अधिक ल्लाभ उठा सकेंगे और “अतिरिक्त मूल्य 
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२७६ | जर्नती के तीन सिद्धान्ति 


.. पैदा कर सकेंगे। जब आप इन सभी बातों को सामने रखते हैं तो आप 
अतिरिक्त मूल्य” पर किसका अधिकार मानते हैं ! कारखानों के मजदूर कैसे 
कह सकते हैं कि वह केवल उन्हीं के श्रम का फल है। सभी उद्योग-भन्धों में 
. अ्रत्तिरिक्त भूल्यः के पैदा होने का समान नियम है। यह केवल कारखानों 
. के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के श्रम का ही फल नहीं है बल्कि समाज 
के बहुत से उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों के. श्रम का. फल है 
जो प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यज्ञ रूप से काम करके तैयार माल के उत्पादन या 
खपत में थोड़ा या अधिक .हाथ बँटाते हैं। इन उपयोगी और शक्तिशाली 
' प्रतिनिधियों की संख्या ही समाज में अधिक है। द 
जहाँ तक उद्योग-धन्धों. में लगे हुए मजदूरों की संख्या का प्रश्त है 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे ओद्योगिक और उन्नतिशील राष्ट्र में भी मजदूरों 
की संख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का सिर्फ पाँचवाँ भाग हे अर्थात्‌, दो 
करोड़ से अधिक नहीं है। अगर हम इस. प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करें. 
तो अश्रगर काफ़ी उन्नतिशील और औद्योगिक देशों में आशिक स्वार्थों के बीच. 
सामंजस्य की कमी है जिससे संघर्ष ओर युद्ध होता है तो हमें पता चलेगा कि 
: केवल एक तरह का मजदूर वर्ग एक तरह के पजीपति वर्ग से ही संघर्ष में. 

. नहीं लगा हुआ है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी और योग्य वर्ग पंजीपतियों .. 
के विरुद्ध खड़े हैं। चकि ये अनगिनत सामाजिक वर्ग जीविका की तलाश में ' 
हैं और आथिक कगड़ा मिटाना चाहते हैं इसलिए वे माल की सार्वजनिक 
: वितरण प्रणाली लागू करते हैं, राष्ट्र के माल ढोने' तथा यातायात के साधनों 

. की उन्नति के लिए पजीपतियों पर भारी आय-कर और उत्तराधिकार-कर 

बैंठाते हैं, मजदूरों के रहने की दशा तथा पुतलीघरों में काम करने की हालतों 

: में सुधार'करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग करते हैं जिनसे राष्ट्र के 

. अन्दर के बहुत से आर्थिक स्वार्थों में सामंजस्थ स्थापित हो सके | जब से 

: पश्चिम में आर्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्थ स्थापित करने वाले विभिन्न 

तरीकों का विकास हुआ है तब से समाज में बड़ी प्रगति हुई है और 

: अधिकांश जनता आनन्दपूर्वक रहती है। माक्स ने श्रपनी सामाजिक 
“समस्याओं के अध्ययन में समाज की केवल एक ही बीमारी का पता लगाया 

... उसने सामाजिक प्रगति के नियम और इतिहास की केन्द्रीय शक्ति का पता... 
.. नहीं लगाया । जैसा कि अमरीकी विद्वान्‌ ने कहा है कि वृत्ति / रोजी )के 


._ लिए संघर्ष करना ही सामाजिक प्रगति का कारण है और यही इतिहास की 


केन्द्रीय शक्ति है। वृत्ति के लिए. संघर्ष करना और जीविका की समस्या 
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दोनों एक ही चीज हैं और इसलिए जीबिका की समस्या सामाजिक प्रगति को 
आगे बढ़ाने वाली शक्ति कही जा सकती है| जब हम पूर्शरूप से इस 
. सिद्धान्त को समझते हैं तो सामाजिक समस्या का दूसरा हल पाना हमारे 
लिए. आसान हो जायगा। द दा 
माक्स का यह मानना कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक प्रगति का कारण 
है परिणाम को कारण के पहले रखता है। मूलसोत में ही गड़बड़ी हो 
जाने के कारण. मार्क्स का मत ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सका है और कभी- 
.कभी तो वह सासाज़िक इतिहास की बाद में होने वाली घटनाओं द्वारा प्रत्यक्ष 
: रूप से गलत सिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए---मार्क्स के अनुयायियों ने 
. सन्‌ १८८४८ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और कई एक घोषणायें कीं । 
. उस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संघ का संगठन किया गया था वह फ्रांस 
_असा ( #79॥00-!?7प७87&7 ) युद्ध के समय विघटित कर दिया गया | 
बाद में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ संगठित किया गया जो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
से कई एक बातों में अ्रन्तर रखता था | प्रथम अन्तराष्ट्रीय केवल वर्ग संघर्ष के 
. मत पर स्थापित था। वह समाज के पुनर्निर्माण के लिए. क्रान्तिकारी तरीकों 
का प्रचारक था और पूंजीपतियों से कोई समझौता नहीं करना चाहता था 
. बल्कि पूर्ण असहयोग करता था । राष्ट्रीय परिषदों में सदस्यों की राजनीतिक 
_कारवाइयाँ पार्ट द्वारा अवैज्ञानिक कहकर रोक दी गईं | लेकिन बाद में 
जर्मन समाजवादी रिचस्ताग (8०0॥8098) में आन्दोलन मचाने लगे और 
हाल में ही ग्रेट श्टेन का मजदूर दल वैधानिक राजतंत्र के अन्दर मंत्रिमंडल 
_ कायस करने में भी समर्थ हो गया है। इन. बातों से पता चलता है कि बहुत 
- से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित 
: कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुए । प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय : 
के बीच नीति संबंधी मतभेद पड़ जाने से मार्क्स के अनुयायियों का आपस 
में कगड़ा बहुत बढ़ गया जिसे मार्क्स अपने समय में नहीं देख सका था। 
मेरा मत एकदम से सत्य है. कि कहना सहल है पर समझना कठिन है। 
 माक्स ने सामाजिक समस्याओं के सुलकाने में विज्ञान की मदद लेनी चाही 
था प्रथम अस्तर्राष्ट्रीय को स्थापना करने के पहले मार्क्स से अपनी सबसे 
अधिक शक्ति और समय इतिहास और तत्कालीन धथ्नाओं के विवेकपूर्ण 
_विश्लेषणात्मक अध्ययन में लगाया था | अपने अध्ययन के फलस्वरूप वह 
इस नतीजे पर पहुँचा कि भविष्य में पूजीवादी प्रणाली ज़रूर ही ढहेगी । 
जैसे-जैसे .पू जीवाद बढ़ेगा इस प्रणाली के भीतर की प्रतियोगिता भयंकर से. 


रद... जर्नेत्राउके तीन सिद्धान्त 
भव करतर जती जायबी, बड़े पूँजीपति छोटे-छोटे पूजीपतियों को हड़प लैंगे 
और अन्त में केवल . दो वर्ग समाज में रह जायेंगे--.एक अत्यन्त धनवान 
पूजीपति वर्ग और दूसरा अत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग । जब पूंजीवाद अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तो वह स्वय' ही ढहने लगेगा और तब. 
प्‌जीवाद रोज कायम होंगे। समय के दौरान में साम्यवाद भी शक्तिशाली 
होगा और एक स्वतंत्र साम्यवादी राज की स्थापना होगी। माक्स के अनुसार 
_ अत्वन्त॒ विकसित पूजीवादी राज अपनी मृत्यु अवस्था को पहुँच चुका है 
इसलिए तुरन्त ही एक क्रान्ति होगी। लेकिन मार्क्स के बाद के ७० वर्षों से 
-अधिक ससय,का पश्चिमी: इतिहास इस मत का. प्रत्यक्ष खए्डन करता है। 
म्रावर्स के समय में इंगलैएड के मजदूर प्रतिदिन आठ घंटे काम करने की माँग 
: करते थे और पूजीपतियों से अपनी माँग पूरी कराने के लिए हड़ताल रूपी 
शस्त्र का प्रयोग करते थे | माक्स' , ने ब्रिटिश मजदूरों की यहकद कर आलो- 
चना को कि उनकी माँग दिवा-स्वप्त है जिसे पूजीपति निश्चय ही महीं स्वीकार 
करेंगे । प्रतिदिन आठ घर्टे काम करने की मांग के लिए, उन्हें क्रान्तिकारी 
_अस्त्र व्यवहार करना चाहिए। पर बाद में जहाँ-जहाँ मजदूरों ने प्रतिदिन 
आठ घरटे काम करने की माँग की वह केवल वास्तविक बात ही नहीं हो गई 


बल्कि राज के कान,न द्वारा सम्पूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया जिससे 


_कारखानों, बैंकों और रेल कम्पनियों के मजदूरों को दिर भर में केवल आठ 
- घण्टे काम करने पड़ते. हैं | बहुत सी घटनाएँ ज़िन्हें माक्स' ने पहले महीं देखा 
था उसके मत से. सामंजस्य नहीं रखती हैं। माक्स' को यह भी कबूल करना 
' पड़ा कि कुछ चीजें उसके अनुमान से बिपरीत घटी हैं। पँजीवाद को ही 
'लीजिए : माक़्स का. यह मत है कि जैसे-जैसे पूजीबाद बढ़ता जायगा पूँनीपति 
आपस में एक दूसरे को .हड़प लैंगे और इस म़कार अपना नाश अपने ही 
जहदी से सामने ल्ञाएंगे। लेकिन आज. हम देखते हैं कि पूंजीवादी मष्ठ तो 
नहीं ही हुए हैं ब्रल्क्ि प्रहल्ले से भी अधिक तेजी से बिना छास के चिह्न के 
बढ़ते जा रहे हैं। यह माक्स' के मत पर आधिक प्रकाश डालता है। .. 

. हंस युनः एक़ बार जरमनी की सामाजिक स्थिति पर विचार करें। 
जिसमाक्क के काल में राज की शक्ति मजदूरों के दुःखों को बूर करने में लमी। 

कानून दास यह विश्वित कर दिया गया कि म्रजदूरों से दिनभर में ऋटठ 
... शण्टे ही क्रास-लिग़ा जा सक्रता है और उराज-द्वारा, लड़क्रे-लड़कियों के काम 
.. में प्रवेश करने की उम्र. तथा, दिन भर में .क्रम करने के घटों पर भी बहुत 
: से अविबंध्र लाफए गए |. बढ़ाये में, मजदूरों को , प्रेननशत्र, देश तथा. उनका 
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जीवन-बीमा कराने का प्रबन्ध भी राज ने किया और इनका बोर देश के 
पजीपतियों के सिर दिया । यद्यपि बहुत से प्रजीपतियों ने इसका विरोध किया 
लेकिन बिसमाक “लहू और लोहे? का बना मंत्री था और उसने हढ़ता के. 
साथ अपनी योजना कार्यान्वित की । उसी समय बहुत से लोगों ने कहा कि 
मजदूरों की रक्षा और काम करने के घरों में कमी कर देने की इस नई 
राष्ट्रीय नीति से तो मजदूरों को सचमुच में लाभ होगा लेकिन इससे पँजीपतियों 
को हानि होगी | ऊपर से देखने में तो यह लगता है कि आठ घडटों की 
अफेज्ञा सोलह घणयों के श्रम से उत्पादन अधिक होमः लेकिन आठ घस्टे 
काम करने का क्या फल हुआ ? दर असल आठ घरटे प्रतिदिन के अम से 
आधिक उत्पादन हुआ । इसका कारण यह है कि आठ घरटे काम करने की 
प्रणाली में मजदूर अपनी काम करने की.शक्ति और स्फूर्ति नहीं खोते हैं 
बल्कि वे पूरे स्वस्थ रहते हैं। जिसके फलस्वरूप के बराबर मुस्तैदी से मशीनों 
की अच्छी खबरगिरी रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि मशीनें कदाचित ही 
खराब होती हैं ओर मशीनें ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द नहीं करना 
पड़ता है। बिना छुकावट के उत्पादन होता. रहता है और अधिक परिमाण 
. में होता है ।- जब. मजदूर प्रतिदिन सोलह घण्टे काम करते हैं तो उनकी ताकत 
और स्फूर्ति भयंकर रूप से ज्ञीण होती है। वे मशीनों के सब अंगों पर ध्यान 
नहीं रख सकते हैं इसलिए. मशीनें बराबर ट्ूट्ती हैं और मशीनें ठीक करने- 
के लिए कारखानों को बन्द कर देना पड़ता है। इससे उत्पादन में रुकावट 
. आ जाती है ओर इस प्रकार कारखानों .का उत्पादन-कार्य निश्चय ही कम हो. 
जाता है। अ्रगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तुलना द्वारा 
अपनी बात को सिद्ध कर दिखाता हूँ । आपमें से हरेक इसका प्रयोग कर 
देखिए । दिन भर में पन्द्रह या सोलह घण्टे तक अध्ययन करते रहिए जब 
तक कि आप थक न जाएँ। इसके बाद भी अगर .आप अध्ययन जारी ही 
रखते हैं तों आपको ठीक-टीक याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। 
लेकिन दिन भर में केवल आठ घरटे अध्ययन कीजिए तथा शेष समय में. 
. आराम कीजिए, खेंलिए और अपनी शक्ति संचय कीजिए मैं विश्वास 
. करता हूँ कि इस तरह आप जो किताब पड़ेंगे उसे अच्छी तरह समसमेंगे 
. और जैक-ठीक याद भी रखें गे। माक्स ने सोंचा कि आठ घण्टे काम करने 
_ से उत्पादन में कमी होगी। . लेकिन जब जर्मनी ने काम के घण्टे कम कर 
दिए तो उत्पादन में बृद्धि हुईं और वह दूसरे देशों से बढ़ गया. ब्रिठेन और 
संयुक्त राष्ट्र के लोग चकित हो . गट:। उन्होंने सोचा था कि काम के घरटे 








| 
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कम कर देने ओर मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़ी रकम खर्च करनें से उत्पादन 
कम. होगा | तब जर्मनी ने इस नीति से कैसे उत्पादन. में वृद्धि की ? इस 
आश्रयजनक बात से वे जम॑नी की हालतों के अ्रध्ययन की ओर क्ुके और 
बाद में जब उन्होंने इस नये आधिकं सिद्धान्त को समझा तो वे भी जर्मनी 
के नकल करने लगे। माक्स ने अपने समय में इन सिद्धान्तों को नहीं देखा 
था इसलिए वे गलत नतीजे पर पहुँचे थे |... द 
फिर साक्स की खोज के अनुसार अगर पूजीपति बहुत “अतिरिक्त 

मूल्य” चाहते हैं तो उन्हें तीन शर्तें पूरी करनी चाहिए | वे तीन शर्तें हैं-- . 
मजदूरों को कम उजरत देना, काम के घण्टों में वृद्धि करना और तैयार माल के 
दामों में वृद्धि करना | ये तीनों शर्त तक॑पूर्ण नहीं हैं। इस बात को हम आधु- 
निक समय के बहुत अधिक धन ग्रास्त होने वाले उद्योग धन्धों से सिद्ध कर सकते 
हैं। आप सबों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फोंड' (070) कम्पनी का नास 
सुना होगा | इसके बहुत से कारखाने हैं ओर उनमें तैयार होने वाली 
अनगिनत मोटर गाड़ियां सारे संसार में भेजी जाती हैं | इन कारखानों से 
होने वाली आमदनी कई करोड़ की है | इन कारखानों के माल तैयार करने 
ओर फिर माल-को बेचने की क्या नीति है ! इस कम्पनी की सभी मशीने और 
सभी प्रकार के दूसरे प्रबन्ध चाहे वे कारखाने में हों या कम्पनी की अफ़िसों 
में एकदम सुन्दर और पूर्ण है और इस ढंग के है कि मजदूरों का स्वास्थ्य. 
अच्छा रहे | कारखानों में अधिक से अ्रधिक प्रतिदिन आठ घण्टे काम लिया 
जाता है | सबसे साधारण मजदूर की देनिक उजरत पांच अमरीकी डालर है. 
. या हमारी मुद्दा ( चीनी मुद्रा में ) दस डालर | अधिक उपयोगी काम करने. 
वाले मज़बूर ओर अधिक पाते हैं। ऊँची उजरत के सिवाय मजंदूरों के मनो- 


.. विनोद के लिए. कारखानों की ओर से खेल-कूद का प्रबन्ध रहता है; मजदूरों... 


के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा के लिए कारखांनों की ओर से डाक्टर 
रहते हैं तथा नये मजदूरों और मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का 
. प्रबन्ध रहता है। आकस्मिक दुघटना और बुढ़ापे के लिए क्रमश: उनके 
बीमा और पेनशन का प्रजन्ध रहता है। मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके 


.. परिवार वाले. बीसा या पेनशन की रकम ले सकते हैं इसकी भी व्यवस्था 


.. रहती है। इस कम्पनी की मोटर गाड़ी खरीदने वाले सभी लोग इसकी मोटर 
.. गाड़ियों के द्यम्र को जानते हैं। जहाँ दूसरी कम्पनी की गाड़ी पांच हजार डालर. 





.. में मिलती है फोड, गाड़ी पन्द्रद सौ डालर में ही मिलती है। यद्यपि गाड़ियों 


होती है फिर भी इनकी इंजिन बड़ी मजब्नूत होती हैं 





की इतनी कम कोमत हो 
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और खासकर पहाड़ी रास्तों के लिए तो बहुत ही उपयोगी होती हैं। बिना 
खराब हुए ही ये. बहुत दिनों. तक चलती हैं । चूकि फोड' कम्पनी की बनी 
गाड़ियों का मूल्य कम होता है और फ़िर भी वे काफी मजबूत होती हैं इसलिए 
उनका अचार हवा के डे ने पर चढ़कर” हुआ है और चुकि गाड़ी के बिकने 
के लिए काफ़ी बाजार है इसलिए कारखानों को काफी लाभ भी होता है। _ 
अरब हम इन बड़े धन कमाने वा से मोटर कारखानों द्वारा लायू किए 
गए. औद्योगिक और आधिक सिद्धान्तों को. माक्स के “अतिरिक्त मूल्य” के 
सिद्धान्त के साथ तुलना करें | अतिरिक्त मूल्य की वृद्धि के लिए माक्स' 
की तीन आवश्यक शर्ते एकदम गलत साबित होती हैं | माक्स' ने कहा कि 
पू जीपतियों को काम के घण्टे बढ़ाने पड़ेंगे पर फोड* कम्पनी ने काम के घण्टे 
कम कर दिए हैं। माक्स' ने कहा कि पू जीपतियों को उजरत कम करनी 
. पड़ेगी पर फोड' ने अपने कारखानों के मजदूरों की उजरत बढ़ा दी है। 
_माक्स ने कहा कि पूजीपतियों को अपने तैयार माल की कीमत बढ़ानी 
पड़ेगी पर फोड कम्पनी ने अपने माल की कीमत घटा कर रखी है। साक्स' 
ने इन प्रतिकूलताओं का अनुमान नहीं किया था इसलिए उसके नतीजे बहुत 
. ही गलत निकले | सामाजिक समस्याओं के अपने लम्बे अध्ययन से माक्स'* 
ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वे भूत काल के इतिहास की बातों से। उन्होंने: 
भविष्य में होने वाली बातों का कुछ भी अनुमान नहीं किया | , जिसके फल- 
स्वरूप उनके अनुयायी उनके मतों में परिवत्त'न करना चाह रहे हैं | माक्स' 
के सामाजिक दर्शन का मूल उद्देश्य पू जीपतियों को समाप्त करना था | लेकिन 
पू जीपतियों को समाप्त करना:चाहिए. या' व्रहीं यह एक प्रधान पश्च है और 
इस, प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के पहले हम ब्यौरेबार ढंग से इसकी जांच करें | 
* इससे प्रता चलता है कि समझना बहुत ही कठिन है पर करना बहुत ही 
आसान है। आज 9 290. 
माक्स के “अतिरिक्त मूल्य” के सिद्धान्त का सारांश. यह है कि अम द्वारा 
उपाजित #अ्रतिरिक्त मूल्यः को लूटकर पूंजीपति घन पाते हैं। पूजीपतियों का 
उत्पादन कार्य मजदूरों पर निभ र. करता है और मजदूरों का उत्पादन सामग्रियों 
पर निभ र करता है और सामग्रियों का खरीदना या बेचना सौ रांगरों ( व्यापा 
रियों ) पर निभर॒ करता है| सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाला कुल 
. लाम प्‌जीपति और सौदागर ले लेते हैं और इस प्रकार. लहू और पसीने बहा 
. कर मजदूरों द्वारा कमाए हुए धन को वे लूटते हैं। इसलिए, पूँजीपति और 
व्यापारी मजदूरों को और संसार को .हानि पहुँचाने वाले हैं और हमें उनको 
३६ द 
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नष्ट कर देना चाहिए | लेकिन मार्क्स का कथन था कि पहले पूँजीपति समा 
होंगे और तब व्यापारी वर्ग | संसार अब स्थिरता के साथ उन्नति कर रहा 
है और प्रतिदिन नए-नए सुधारों का प्रवत्त न कर रहा है | उदाहरण के लिए 
वितरण के समाजीकरण के नए प्रयोग को लीजिए जो सहयोग समितियाँ भी 
कहलाती हैं | ये समितियाँ मजदूर संघ द्वारा गठित होती हैं । अगर मजदूर 
. अपनी जरूरत के कपड़े और खाने की चीजें सीधे व्यापारियों से लें तो 

व्यापारी नफा साँगेंगे और इस प्रकार मजदूरों को अपने सामान के लिए 

' बहुत देना पड़ेगा और व्यापारी बहुत धन पैदां करेंगे | कम कीमत पर माल 
खरीदने के लिए मजदूर स्वयं अपना संगठन करते हैं और अपनी जरूरत की 
चीज्ञों को बेचने के लिए. अपना भण्डार (3५07७) खोलते हैं। इस प्रकार 
वे अपनी साधारण ज़रूरत की सभी चीज़ें अपने भण्डार से खरीदते हैं| उन्हें. 
माल सस्ते में और आसानी से मिल जाते हैं और वर्ष के अ्रन्त में भण्डार 
में जो बचत होती है बह सभी मजदूरों के बीच हिस्सों के अनुपात से बाँट दी 
जाती है। हिस्सों के अनुपात से नफा का बटवारा होने के कारण इस प्रकार | 
के भण्डार “उपभोक्ता सहयोग समितियाँ” कहलाती हैं । ग्रेटब्रिटेन के बहुत 
से बैंक और उत्पादक कारखाने सहयोग-समितियों द्वारा ही अब नियंत्रित 
होते हैं। इन समितियों के हो जाने से बहुत से व्यापारी मण्डार उठ गए हैं। 
पहले जो इन ( मजदूरों के मण्डार को ) भमण्डारों को नगएय दुकान कहकर 
देखते थे अब वे ही इन्हें शक्तिशाली संगठन समझने लगे हैं। इस प्रकार 
के संगठन का तेजी के साथ बढ़ने के कारण बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यापारी अब द 
. माल उत्पन्न करने वाले' हो गए हैं। उदाहरण के लिए देखिए :--स्टॉंडड' 
आइल' कम्पनी (8388700970 ०] (7207798 79) जो चीन में तेल . 
 बेचती है, संयुक्त राष्ट्र में तेल निकालने वाली कम्पनी है। ग्रेट ब्रिटेन में. 
दूसरी व्यापारिक कम्पनियाँ भी उत्पादक कम्पनियों का रूप धारण करती जा 


.. रही हैं। सहयोग समितियों द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल होना तो केवल 





एक आवान्तर बात है, फिर भी इससे माक्स के मत का खण्डनं हो जाता 
- हैं कि प्जीपति व्यापारियों से पहले समाप्त होंगे | मास ने जो नतीजा निकोला _ 
. था उनका आधुनिक बातों से अंसगति होना दूसरा सबूत है कि मेरा सिद्धान्त 
.. हटाया; नहीं जा सकता है कि 'समम्नना कठिन है पर करना संहल है | 2 
... * . फिर माकस के सिद्धान्त के अनुसार संसार के बड़े-बड़े उद्योग-घन्धे उत्पा- 
... दइन-पर निर्भर करते हैं और उत्पादन पूँजीपतियों के ऊपर निर्भर करता है। 
. इसका यह अर्थ है कि अच्छे डयोदन :और:बंड़ी पँजी से उद्योग-घन्चे बढ़ 
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सकते हैं ओर मुनाफा भी हो सकता है। चीन की औद्योगिक दशा से इस 
मत पर क्या प्रकाश पड़ता है १ चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन हान्‌ 
ये-पिड कम्पनी ( हानुपाड आइरन एड स्ट्रील कम्पनी ) है जिसके कारखानों 
ने इस्पात बनाने में अपनी विशेषता प्रदर्शित की है। इस कम्पनी में घढ 
शुआन-हुई की बहुत पूजी लगी हुईं है। सालाना जो इस्पांत यहाँ तैयार होता 
है वह साधारणतः अमेरिका के सिय्ले ( 898&00]6 ) या अस्ट्रे लिया मेजा 
जाता है और यूरोपीय युद्ध के समय जापान भी भेजा गया था । फिर भी लोहा. 
चीन का प्रधान आयात है। जब चीन में हान्‌ ये पिहः नामक लोहे का कार- 
खाना है तब फिर विदेशों से क्‍यों यह लोहा खरीदता है ! क्‍योंकि चीन के 
बाजार में अ्रच्छे दर्ज के लोहे की ज़रूरत है जिससे राइफल, बन्दूक तथा अन्य 
_ औजार बन सके। हान्‌ ये कम्पनी केवल इस्पात की पटरियाँ (8088] 7878 ) 
श्र ढालुआ लोहा ( ॥?8 7707 ) तैयार करती है जिसकी आवश्यकता 
चीन के बाज्ञार को नहीं है | इसलिए हमारा बाज़ार हान्‌ ये पिड कम्पनी के 
लोहे की अ्रपेज्ञा विदेशी लोहे को खरीदता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर वर्ष 
चालीस करोड़ टन इस्पात और चालीस से पचास करोड़ ठन के भीतर तक 
लोहा उत्पादन करता है। चीन में केवल हान्‌ ये पिड_ कम्पनी द्वारा दो 
लाख टन लोहा और एक लाख टन से कुछ अधिक इस्पात हर वर्ष तैयार 
किया जाता है| क्यों चीन अपने इस कम परिमाण में उत्पन्न होने वाले 
“इस्पात को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हाथ बेच देता है और क्‍यों संयुक्त 
राष्ट्र भारी परिमाण में इस्पात को उत्पन्न करते हुए भी चीन के इस्पात को 
खरीदता है १ चकि हान ये पिडः कम्पनी के पास अच्छी तरह गलाकर धातु 
निकालने वाले कारखाने नहीं हैं और यह जो लोहा तैयार करती है उसे काम 
में लाने के पहले फिर कई तरीकों से उसे तैयार करना पड़ता है| इस कम्पनी 
में जो लॉहा तैयार होता है उस लोहे की चीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए, 
विदेशों में बेच दिया जाता है। संयुक्रत राष्ट्र में बहुत से इस्पात के कारखाने 
हैं जो कहीं से भी सस्ता लोहा खरीदते हैं, उसे अपने यहाँ पुनः गलाते हैं 
और अच्छा इस्पात बनाकर अधिक मुनाफा कमाते हैं| यद्यपि संयुक्त राष्ट्र 
स्वयं बहुत “इस्पात पैदा करता है फिर भी वह चीन से भेजे गए, सस्ते लोहे 
..._ को खरीदता है। चेंकि हान्‌ ये पिड कम्पनी अपना बना इस्पात दूसरे देशों 
. मेँ भेजती थी इसलिए यरोपीय युद्ध के समय यह भी काम के घण्टे कम करने 
में, मजदूरों की उजरत बढ़ाने में समर्थ हो सकी और इतना करने के बाद भी 





5. इसने बहुत मुनाफा कमाया था। लेकिन अब कंम्पनी को घाट हो रहा है अर 
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. बहुत से मजदूर काम से हटा दिए. गए, हैं.। मार्क्स का कहना होगा'क हान्‌ 
ये-पिड कम्पनी इस्पात के समान अच्छी चीज्ञ पेदा करती है और इसके पास _ 
पँजी भी अधिक है इसलिए इसे बहुत मुनाफा कमाना चाहिए और तेजी के . 
, साथ उन्नति करनी चाहिए। तंब क्‍यों. यह कम्पनी अवनति कर रही है! 
अगर हम इस एक कम्पनी (हाम्‌ ये-पिडः ) की हालतों की जाँच करें तो . 
पता चलेगा कि उद्योग-धन्धों का हृत-पिंड-उपभोक्‍ता समुदाय है। उद्योग-घन्धों 
की उन्नति केवल उत्पादन में लगी पजी-पर निभर नहीं करती हैं | यद्यपि 
हान्‌ ये-पिडः कम्पनी के पास बहुत बड़ी. पजी है पर यह जो इस्पात उत्पादन 
करती है उसकी खपत चीन में नहीं होती हे। इसलिए, न तो कम्पनी बढ़ ही 
पाती है न मुनाफा ही कर सकती है। क्योंकि उद्योग-धन्धे का केन्द्र उपभोक्ता 
समाज है इसलिए. आज के सभी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे उपभोक्ता की आवश्य- 
कताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं। अधिक बुद्धिमान मजदूर भी अब 
उपभोक्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं| खपत क्या है वह तो केवल लोगों 
के जीने में मदद .करने का एक प्रश्न है--यह जीविका का एक प्रश्न है। 
इसलिए उद्योग-धन्धों को भी जनता की जीविका पर निर्भर रहना पड़ता है। 
..._ जीविका शासन का, अथंशासत्र का और ऐतिहासिक हलचलों का केन्द्र 
है | जैसा कि लोगों को कभी सौरमंडल के केन्द्र के सम्बन्ध में गलत धारणा _ 
थी उसी तरह पुराने साम्यवादियों ने. भौतिक शक्तियों को इतिहास का केद्ध 
मानने की गलती की । इससे जो गड़बड़ी पैदा हुईं उसकी ठुलना उस गड़बड़ी 
से की जा सकती है जो पुराने ज्योतिषियों के इस मत के अनुसरण करने से 
हुईं थी कि पथ्वी ही सोरमंडल का केन्द्र है'। इससे .कालनिरूपण विधि 
सम्बन्धी गणनाओ्रों में वर्ष में एक महीने की गलती हो जाती थी | बाद में 
जब गलतो का सुधार हुआ ओर सूय॑ ही सौरमंडल.का केन्द्र साना गया तो 
हर तीसरे वर्ष में सिर्फ एक दिन की गलती होती थी। अगर हम सामाजिक 
_ समस्याओं के भीतर से गड़बड़ी को दूर करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक 
विज्ञान में की गई गलती में सुधार करना पड़ेगा। हम अब नहीं कह सकते 
- कि भोतिक बातें ही इतिहास की केनर्द्रिय शक्ति हैं| हम इतिहास की राज- 


... नीतिक, सामाजिक, आर्थिक हलचलों को जीविका की समस्या के चारों ओर 
. स्थित करें। हम जीविका को सामाजिक इतिहास का केन्द्र समझें | जब हमने 


केन्द्रीय समस्या की पूर्णरूप से छान-बीन कर ली है तो हम सामाजिक समस्या _ 
केहल का रास्ता भी पा सकते हैं।.... दाह 
अगस्स ३, सन्‌ १६२४ ई० 


.. दूसरा व्याख्यान... 


अगर हम सिद्धान्त की दृष्टि से जीविका की समस्या की ब्यौरेवार चर्चा 
करें तो हम इसे दस या बीस दिनों में भी समाप्त नहीं कर सकते । साथ-साथ 
अब तक इस क्षेत्र में कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं बन सका है. इसलिए इस 
सिद्धांत की अधिक चर्चा करना समय की बबादी ही होगी । जितना ही इसका 
सैद्वान्तिक तरीके पर विचार करेंगे उतना ही यह कम समर में आयगा। 
इसलिए, सिद्धान्त की बातों को अलग रखकर आज मैं केवल इसके कार्या- 
न्वित करने के तरीकों की चर्चा करूगा। है क्‍ 
जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए. कुछ दिन पहले क्वो- क्‍ 
मिनताड_ने दो तरीके निश्चित किए। पहला तरीका है जमीन पर जनता 
का समान अधिकार होना और दूसरा है पूजी का नियन्त्रीकरण | अगर हम द 
' इन दो तरीकों का अनुकरण करे तो हम चीन में जीविका की समस्या हल 
कर लेंगे। अपनी-अपनी विभिन्न परिस्थितियों और पंजीवादी विकास की 
भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण विभिन्न देशों को जीविंका की समस्या के हल 
करने में विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना पड़ता है। बहुत से चीनी 
विद्वान्‌ जो पश्चिमी ज्ञान के सभी रूपों को अपना रहे हैं, सोचते हैं कि हम 
अपनी समस्या पश्चिम की नकल कर के हल कर सकते हैं। वे इस बात का 
अनुभव नहीं करते कि पश्चिम के साम्यवादी सामाजिक प्रश्नों को लेकर 
कितने दलों में विभक्त हैं और एक समान कार्य-ग्रणाली से वे अभी भी कितने 
दूर हैं। मार्क्स के अनुयायी सामाजिक प्रश्नों का इल सर्वहारा अधिनायक तन्‍्त्र 
द्वारा और सभी राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याश्रों का हल क्रान्ति द्वारा 
करना चाहते हैं । वे उम्रवादी दल के हैं। साम्यवादियों का दूसरा समुदाय 
शान्त तरीकों, राजनीतिक कारवाइयों और समझौते की नीति को वकालः 
करता है। ये दोनों मत वाले यूरोप और. अमेरिका में ' बराबर भर्यकर स घर्ष 
' भें लगे हुए. हैं और हर दल के पास काम करने के अपने तरीके हैं| रूस ने 
श्रपनी क्रान्ति में राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए क्रान्तिकारी 
. तरीके अख्तियार किए. । लेकिन क्रान्ति के बाद के छः वर्षों में हमने जो कुछ 
देखा है उससे पता चलता है कि जहाँ. तक केवल राजनीतिक समस्याओं का 
सम्बन्ध है क्रान्तिकारी तरीके पूर्ण सफल हुए हैं।. यह महीं कहा जा हुक: 


र८६ जनता के तीन सिद्धान्त 


कि उसने आथिक समस्याश्रों का ही पूर्णरूप से हल कर लिया है | सोवियत्‌- 
रूस की नयी आ्िक नीति श्रभी भी प्रयोगावस्था में है और इससे हमें ज्ञात 


होता है कि आर्थिक कठिनाइयों को पूर्टरूप से क्रान्तिकारी तरीके नहीं मिथ... 


सकते हैं। इसी कारण बहुत से विदेशी विद्वान्‌ रूस की क्रान्तिकारी योजना 
का विरोध करते हैं और उसके बदले राजनीतिक कार्रवाइयों की वकालत 
करते हैं| चूंकि राजनीतिक कारवाइयाँ एक ही दिन में राजनीतिक और 
सामाजिक सुधार नहीं कर सकती हैं इसलिए यह समुदाय धीमी प्रगति, 
सममोते और शान्त तरीकों पर विश्वास करने वालों का है। वे इस बात को 
नहीं सोचते कि पश्चिम के बड़े-बड़े पूंजीवादी राजों को माक्‍्स'वादी प्रणाली 
का व्यवहार करना चाहिए और सामाजिक समस्याओं को तीव्रता के साथ 
हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सोचना है कि केवल शांत. 
तरीकों से ही समस्या का पूर्णंूप से हल हो सकता है| ये 
. थे शान्त तरीके चार हैं---सामाजिक और आर्थिक सुधार, माल ढोने 
ओर यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण यानी आय- बे 
कर, और वितरण का समाजीकरण या सहयोग समितियाँ---जिन्हें में अपने 
पिछले व्याख्यान में कह चुका हॉँ। ये तरीके मास के बताए, रास्तों से. 
सर्वथा भिन्न हैं और अगर हम इन्हें अधिक पुनर्निर्माण के लिए अपनाएँ तो 
हम मास की क्रान्तिकारी योजना के विरोधी होंगे । पश्चिम के विभिन्न राष्ट्र * 
इन चार योजनाओं में से एक के बाद दूसरे को कार्यान्वित कर रहे हैं| 


यद्रपि अब तक उनकी आशा के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हुई है तथापि है 


वे सोचते हैं कि सामाजिक समस्याओ्रों का अन्तिम हल इन्हीं चार तरीकों में. 
.. निहित हैं और बहुत से साम्यवादी इन तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ 
.. ये इन शांत तरीकों का समर्थन करते हैं वहाँ दूसरी ओर ये मार्क्स के ऋत्ति- है 
..कारी तरीकों का विरोध भी करते हैं। ० 
..._. जब रूस ने पहले-पहल क्रान्ति प्रारम्भ की तो वह सामाजिक प्रश्नों को 

. हल कर, लेने की आशा कर रहा था और राजनीतिक प्रश्न तो उसके लिए 
.._गौण था+। लेकिन क्रान्ति से राजनीतिक प्रश्न तो हल हो गए पर आर्थिक 
. अरनों का इल नहीं हो सका--जो सोचा गया था ठीक उसका उल्या हुआ । 
.. इन बातों से मॉक्स ल्‍ नशा 





” विरोधी कहने लगे क्रि रूस का प्रयोग माक्संवादी प्रणाली. 


. की दृष्टि से असफल रहा--एकदम असफल | मारक्सवादियों ने इसका उत्तर... 


. दिया कि रूस द्वारों सामाजिक सुधार में लागू किये गए क्रान्तिकारी प्रयोग. 
.. असफल नहीं हुए हैं, बल्कि यूरोष के दूसरें राष्ट्रों की तरह रूस के उद्चीगः 


जीविका : दूसरा व्याख्यान ले 


धन्घे और व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं और रूस का त्राथक 
संगठन अ्रभी अपरिपक्व दशा में है। जिसके फलस्वरूप वह मास के तरीकों 
को सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि बहुत 
समृद्ध औद्योगिक और व्यापारिक देशों में जहाँ का आधिक संगठन परिपक्क 
दशा में पहुँच चुका है वहाँ मार्क्स के तरीके निश्चय ही सफलतापूर्वक'लागू 
किए, जा सकते हैं । पश्चिम के दूसरे राष्ट्रों में मा्क्संवादी तरीकों को निश्यय 
ही सफलता मिलेगी और इससे मौलिक सामाजिक पुननिर्माण होगा | जब इम 
इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्क्स 'उलमी 
डोरी को तेज छूरी से काना चाहता है” जबकि उसका विरोधी समुदाय नम्र 
तरीकों का व्यवहार करना चाहता है। द 
..._ अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलमाने के लिए क्‍या हम “उलकी 
डोरी को तेज छूरी से काट डालेंगे! या शांत तरीकों को अख्तियार करेंगे जैसे 
कि चार तरीके जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है ! क्रान्तिकारी तरीके 
आऔर शांत तरीके दोनों ही साम्यवादियों के तरीके हैं और दोनों का 
: पँजीपतियों द्वारा विरोध किया गया है.| पश्चिम के उद्योम-पन्धे और व्यापार 
बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पंजीवाद अपने। उच्तम शिखर पर चढ़ रहा 
है | पँजीपतियों का जुल्म अपनी सीमा तक पहुँच चुका है और जनता इस 
हालत को बर्दाश्त करने में असमर्थ हो रही है । पूजीवादी प्रयाली से जनता 
को होने वाले दुःख को हटाने तथा समाज का पुनर्निर्माण करने में साम्व- 
वादियों को, चाहे वे शांत तरीकों के श्रख्तियार करनेवाले हों या उम्र तरीकों 
के. सबों को पंजीपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा है | पश्चिमी राष्ट्र 
अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलमाने में कोन से तरीके अखि्तियार 
करेंगे, यह न तो अ्रभी कहा जा सकता है न इसकी कल्पना ही की जा 
सकती है | लेकिन शांत तरीकों के अनुयायियों को पजीपतियों के सभी प्रंका 
के विरोध तथा कट्ठु आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा हैं.। वे अनुभव 
.. करते हैं कि यद्रपि शांत तरीके जनता के लिए. ल्ाभंदायक हैं फिर भी उनसे 
. पूँजीपतियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और वे (शांत तरीके 
. वास्तव में व्यावहारिक नहीं हैं | जिसके फलस्वरूप शांत तरीकों में विश्वास 
. करने वाले बहुत से साम्यवादी अपना दल छोड़कर उम्रवादी तरीकों और 
सामाजिक पनर्निर्माण के लिए. क्रान्तिकारी योजनाओं के व्यवहार करने की 
.._ बकालत करते हैं | मार्क्स के अनुयायियों का कहना हे कि अ्रगर अंगरेज 
. अंजदर सचमुच में जाग॒त हों, संगठित हों और साथ-साथ मास के बताए 


बिक. 
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-र्ब्ंप द जनता के तीन सिद्धान्त 


हुए रास्तों पर अग्रसर हों तो उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी । चूँकि अमेरिका - ' 
: का पूजीबाद भी उतना ही विकसित है जितना ग्रेट ब्रिटेन का इसलिए अगर 
अमेरिका के मजदूर माक्संवाद का अनुसरण करें तो वे भी अपने उद्देश्य को 
प्राप्त कर लेंगे | लेकिन अभी श्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे 

. देशों के पूँजीपति एकदम से निरंकुश हैं।वे बराबर सामाजिक प्रगति के 
रास्ते में बाधा डालने और अपने स्वार्थ की रक्षा करने की बात सोचते हैं. 
जैसा कि प्राचीन निरंकुश राजा अपनी गंही को“ बचाने की कोशिश करते... 
थे | पुराने निरंकुश राजा जिन्हें अपने विरोधी दलों की कार्रवाइयों से डर 
होता था, उन्हें समाप्त-करने . के लिए.: वे. उन. ,पर. भयंकर. अत्याचार. और 
निर्दयपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते थे | आधुनिक पूँजीपति भी जो अपने व्यक्ति- 
गत लाभ की रक्षा करना चाहते हैं, सभी प्रकार के अ्रत्याचारपूर्ण तरीकों का 
प्रयोग,करते हैं और सास्यवादी दलों का विरोध करने. के लिए न्याय के समी 

. रिद्ान्तों को तिलांजलि दे देते हैं | यह कौन कह सकता है कि पश्चिम के. 
सभी साम्यवादी दल परिस्थिति:से बाध्य होकर आर्थिक समस्याओं को सुलमाने ._ 
के लिए भविष्य में माक्संवादी तरीकों को नहीं अखि्तियार कर लेंगे १... 

. समाजवादी प्रणाली का प्रयोग आदिमकाल में ही किया जा चुका है। 
कब यह नष्ट हो गया ! इतिहास के अपने अध्ययन से मैं: सोचता है कि जबसे 
समाज में मुद्रा का चलन हुआ तबसे. इसका टूटना भी पारम्म हुआ । जब 
सब आदूमियों को मुद्रा मिलने लगी तो वे अपनी इच्छानुसार. खरीद-बिक्री 
करने लगे | उन्हें माल के बदले साल लेने देने की जरूरत नहीं रही | खरीद- 
बिक्री ने माल के अदल-बदल की जगह ले ली और तब से ही पुराना समाज- 

. वाद धीरे-धीरे समाप्त हो गया | मुद्रा के व्यवद्ार से. व्यापार स्वतन्त्र और 
सुविधाजनक हो गया और तब बड़े-बड़े सौदागर पैदा हुए. जो उद्योगवाद _ 
. के पहले के पजीपति थे । जब उद्योग-धन्धों का विंकास हुआ और उत्पादन 
मशीन पर निभ*र करने लगा तब मशीन मालिक ही पँजीपति हो गए । पहले 
जिनके पास मुद्रा थी वे ही पूँजीपति थे। पर आधुनिक पूजीपति वे हैं जिनके 
.._ पास मशीनें हैं। साधारण ,विनिमय का प्राचीन: युगः समाजवाद का. युग 
था जब कि “दोपहर के सम्रय हाट में लोग अपने सामानों का अदल-बदल 





.. कर श्रपने घरों'को लोग जाते थे! और जब मुद्रा और व्यापारिक प्रणाली 
. नहीं थी बल्कि- हर आदमी एक-दूसरे की आवश्यकताओं .को पूरा करता 
 था। बाद में जब्न समाज में : प्रवेश हुआ और मुद्रा ही विनिमय 
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. पास मुद्रा थी वैसे सोदागर पजीपति हो गए। लेकिन आधुनिक समय में 
मशीन के आविष्कार और सभी तरह के उत्पादन का मशीन के ऊपर निर्भर 

: हो जाने के समय से वह आदमी जिसके पास मशीन है उस आदमी के आगे 
- बढ़ गया जिसके पास मुद्रा है। इसलिए मुद्रा के प्रवेश से समाजवाद समाप्त हो. 
गया और मशीन के प्रवेश से व्यापारी वर्ग समाप्त हो गया । पजीपतियों के पास 
. अब कल-कारखाने हैं। वे अपने माल के उत्पादन के लिए मजदूरों पर निभर 
रहते हैं । लेकिन वे मजदूरों को उनके लह्ू ओर पसीने की कमाई से वंचित 
रखते हैं। इस प्रकार वे मूलतः समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा कर देते हैं, 
जो आपस में बराबर संघर्ष में लगे रहते हैं । यही वर्ग-संघर्ष है। कुछ दयावान 
..  ध्ार्मिक लोगों ने, जो मजदूरों के दुःख को नहीं देख सकते थे और वर्ग संघर्ष 
. रोकने का कोई रास्ता खोजते थे तथा मजदूर वर्ग के दुःख को भी दूर करना 
चाहते थे, यह बताया कि हमको समाजवादं की प्राचीन प्रणाली को पुनजी वित 

. करना चाहिए, | मानव इतिहास का सबसे सुत्री युग वह था जबकि आदमी 
... और जानवरों की लड़ाई समाप्त होने के ब्राद समाजवादी समाज का जन्म 
.. हुआ था | उस समय केवल मनुष्य प्रकृति के या कुछ जानवरों के विरुद्ध 
लड़ता था। बाद में जत्र उद्योग-पर्धों की प्रगति हुईं और मशीन का 


... आविष्कार हुआ तो मनुष्य-मनुष्य के बीच लड़ाई होने लगी। मनुष्यों ने 


जब प्रकृति और जंगली जानवरों पर विजय प्रात की तो उसके काद से समाज 


में मुद्रा का प्रवेश हुआ | हा 
अब आधुनिक युग में मशीन का आविष्कार हुआ ओर सबसे तेज 


क्‍ ॒ बुद्धि वाले आदमियों ने संसार की सबसे अमूल्य चीज्ञों को हथिया लिया 


है | अपने लाभ के लिए. उन प्र एकाधिकार; कर रखा है तथा दूसरे वर्ग - 
के लोगों को अपना गुलाम बनाया है। इसीलिए हम लोगों का युग भयंकर - 
संघर्ष का युग हो गया है। यह संब्ष कब्र शांत होगा ? जब हम समाजवाद 
.. का नया युग प्रारम्भ करेंगे तभी यह संघर्ण शांत होगा | मनुष्य आखिर संघष 
क्यों कर रहा हैं! वह रोटी के लिए. संघर्ष करता है, कयोरे भर भात के 
लिए. संघर्ष करता है | समाजवादी झुग जब सब के वास रोठी और मात पर्याप्त 
भात्रा में खाने को होगा तो आदमी. के बीच संघर्ष नहीं होगा और मानव 
: संघर्ष समाप्त हो जायगा | इसलिए समाजवाद सामाजिक पुननिर्माण का बड़ा 





ही उच्च आदश है।। जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रचार क्ोमिनताड कर 
हा है, केवल उच्च आदश दी नहीं है बल्कि समाज को आगे ले जाने वाली 


.. शक्ति है; यह सभी ऐतिहासिक हलचल | केतु हैं। केवल इस सिद्धान्त 


हक हर 


२६० . जनता के तीन सिद्धान्त - 


. को अपनाने से ही हमारी सामाजिक समस्या सुलभेगी और जब हमारी - 
सामाजिक समस्या हल हो जायगी तभी जाकर आदमी महान्‌ सुख का आनन्द. 
उठा सकेगा । मैं राज समाजवाद और मिन्‌ षडः सिद्धान्तों के अन्तर को. 
यों रख सकता हूं --समाजवाद जीविका का आदर्श है जबकि मिन्‌ घर 
व्यावहारिक समाजवाद है। इन दो. सिद्धान्तों--समाजवाद और मिन्‌ पढ 
में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है; अन्तर है केवल दोनों के कार्यान्वित करने 
केतरीकों में। ५ 5, री: 
... हमारा क्वोमिनताड.' जीविका की समस्या सुलकाने के लिए चीन की 

मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कौन-सा तरीका अ्रख्तियार करे १ हम अपने 

तरीके को केवल दु्बोध मतों या कोरे ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि वास्तविक... 
: तथ्यों के ऊपर आधारित करें तो तथ्य विदेशी राष्ट्रों में देखे हुए. न हों बल्कि चर 
चीन के अपने हों । जब ये तथ्य हमें आँकड़ों के रूप में मिलेंगे तमी केवल हे 
हम कार्य-प्रणाली को निश्चित कर सकेंगे। केवल सिद्धान्तों पर आधारित 
प्रणाली विश्वसनीय नहीं होगी । क्योंकि सिद्धान्त गलत मी हो सकता है और 
सही भी | इसलिए उनकी जाँच प्रयोग द्वारा ज़रूर कर लेनी चाहिए | कोई... 
नए अस्तावित वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच्चे होने में तभी हम विश्वास कर. 
सकते हैं जब वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो और जो व्यवहार में लाया 
जा सके। प्रारम्भ में फी सैकड़े निन्नाबे वैज्ञानिक सिद्धान्त गलत होते थे केवल क्‍ 
एक फी सदी ही काम के योग्य सिद्ध होते थे। अगर हम अपना रास्ता केवल 
सिद्धान्त के ऊपर आधारित करें तो हम निश्चय ही असफल होंगे | इसलिए 
अपनी सामाजिक समस्याओं के हल निकालने में हम वास्तविक तथ्यों को है 
अपना आधार मानें, केवल सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करें। लेकिन चीन 
"की ये आधारभूत बातें क्या-क्या हैं ? चीनी जनता की दुःखप्रद गरीबी में हम 
सब लोगों का हिस्सा है। कोई खास धनी वर्ग नहीं है सिफ साधारण गरीब 

. ही हैं। अमीरों और गरीबों में असमानता? जिसके बारे में चीनी लोग कहते 


..._ हैं, यह भेद केवल गरीब वर्ग के अन्दर ही है। भेद केवल गरीबी .की मात्रा में 


है। वास्तविक बात यह है कि चीन का बड़ा पजीपति विदेशों के बड़े . 


... पूँजीपति की तुलना में वास्तव में गरीब है और बाकी जनता बेहद गरीब है। _ 


चूँकि चीन के बड़े पँजीपति भी संसार में गरीब हैं इसलिए. सारी जनता को 


.... गरीब ही मानना चाहिए। हममें से कोई भी बड़ा अमीर नहीं है केवल भेद. 


है .. कुछ गरीबी और बेहद गरीतरी का है। इंस अवस्थ। को कैसे समान किया. 
..._ ज्ञायकि और अधिक गरीनींन हे गत 5 पर, 7 55 
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सांमाजिक परिवत्तन और पूजीवाद का विकास साधारणतः जमींदारों 
से प्रारम्भ होता है और व्यापारी वर्ग से गुजरता हुआ पूजीपति. वर्ग तक 
पहुँचता है। सामंतशाही प्रणाली से ही जमींदारों का विकास हुआ है। 
यूरोप अ्रभी तक सामंतशाही प्रणाली से पूर्णरूपेण मुक्त नहीं हो सका है। 
लेकिन चीन में बहुत पहले छिन राजकुल के समय में ही यह प्रणाली मिल 
. दी गई थी। जब सांमंतशाही प्रणाली थी तो जिन उच्चवर्ग के लोगों के पास 
, जमीन थी वे ही अमीर थे और बिना जमीन वाले लोग गरीत्र थे। यद्यपि दो 
हज़ार वर्ष पूर्व ही चीन से सामंतशाही प्रणाली उठ गई थी तथापि उद्योग- 
धन्धों और व्यापार में. प्रगति नहीं होने के कारण चीन की आज भी वही 
भ्रवस्था है. जो सामंतशाही -प्रणाली के समय थी | यद्यपि चीन में आज तक 
बड़े-बड़े भू-स्वामी नहीं हुए. हैं. तथापि यहाँ बहुत से छोटे-छोटे भू-स्वामी रहे... 
. हैं। इस प्रणाली से बहुत जगह चौन में लोग शांत और संतुष्ट हैं ओर जनता 
तथा भू-स्वामी के बीच किसी प्रकार का कर: नहीं पैदा होता है| जो कुछ 
.. हो, हाल के वर्षों में जब से पश्चिमी आथक जीवन की धारा चीन में भी 
. प्रवाहित होने लगी है हमारी सभी पुरानी प्रणालियों में परिवत्त न हो रह्म 
है। आधुनिक पश्चिमी प्रभाव का जबरदस्त धक्का सबसे पहले भूमि सम्बन्धी 
समस्याओं पर ही पड़ा है। उदाहरण के लिए देखिए. :--जब से केण्टन में 
चौड़ी सड़कें बनी हैं तब से वहाँ क्रो जमीन की हालत देखिए | बण्ड में मिलने 
बाली जमीन के बीस वर्ष पहले और आज के. मुल्य में कितना अन्तर पड़ 
गया है | संबाई बंड कौ जमीन का मूल्य ग्रस्सी वर्ष पहले की अ्पेज्षा आज 
दस हज़ार गुना अधिक हो गया है। पहले दस वर्ग फीट जमीन का मूल्य एक 
डालर था अब उतनी ही जमीन का मूल्य दस हज़ार डालर , है। आज 
संघाई बंड में की एक मऊ जमीन का मूल्य कई लाख डालर है केस्यन 
बंड के एक मठ जमीन का मूल्य भी एक लाख डालर है। चीन के भू.स्वामी 
पश्चिमी श्रार्थिक प्रभाव के कारण पश्चिम के पूजीपतियों की तरह करोड़ - 
पति हो गए. हैं। लेकिन जमीन के मूल्य पर आधिक विकास का यह प्रयक्ष 
प्रभाव केवल चीन में ही नहीं पड़ा है बल्कि दूसरे देशों की भी यही हालत 
है | पहले उन्होंने इस बात को नहीं देखा और न इस पर अधिक ध्यान ही 
दिया | जब तक कि आर्थिक व्यवस्था में भयड्डर गड़बड़ी नहीं हो गई तब 
तक लोगों का ध्यान इस पर गया. ही नहीं और तब परिस्थिति को सुधारना 
था | दूरदर्शिता के-खयाल से और भविष्य की कठिनाइयों के विरुद्ध सावधान 


| 


रे६२ क्‍ जनता !के तीन सिद्धार्न्त 


होने के लिए क्वोमिन्ताड_ को जमीन के मूल्य की अस्थिरता की समस्‍या का | 

कोई हल निकालना ही चाहिए हे 
पश्चिम की साम्यवादी पुस्तके जमीन के मूल्य की मनोरज्ञक कहानियों 

से भरी हैं। उदाहरण के लिए सुनिएः--अस्ट्रे लिया में एक जगह थी जहाँ 
पर उसके व्यापारिक केन्द्र बनने के पहले जमीन बड़ी सस्ती थी । वहाँ की 
सरकार ने एक बार उसी जगह की जमीन के एंक टुकड़े को नीलाम करना 


चाहा | जमीन एकदम बंजर थी और बेकार चीज़ों से भरी थी और दूसरे . 


. किसी काम के योग्य नहीं थी | कोई आदमी भी उस जमीन के लिए अधिक 
मूल्य नहीं देना चाहता था। अचानक एक पियकड़ वहाँ पहुँचा जहाँ कि 
. जमीन नीलाम की जा रही थी | डाक बोलने वाले उस समय॑ जमीन के लिए 
_ थोड़ा-थोड़ा डाक बोल रहे थे | एक सौ, दो सो, ढाई सौ डालर तक का डाक 
बोला जा चुका था | चूकि इससे अधिक कोई भी डाक नहीं बोल रहा था 
इसलिए, नीलाम करने वाले ने पूछा--'कौन तीन सौ डालर देगा ९” उसी 
समय वह वियक्कड़ जो होश में नहीं था, एकदम बोल उठा--“'मैं तीन सौ 


डालर दूँगा |?! डाक खतम हो गई ओर नीलाम करने वाले ने उसका नाम... 


लिखकर जमीन उसके नाम कर दी। चूंकि जमीन बिक गई इसलिए भीड़ 
भी छुट गई और पियकड़ भी अपने घर चला आया । दूसरे दिन नीलाम 


करने वाले ने जमीन के मूल्य का त्रिल उसके, पास भेजा पर उस आदमी को... 


कुछ भी खयाल नहीं था कि उसने नशे की हालत में एक दिन पहले क्‍या 
किया था| इसलिए. वह डाक मानने से इंकार करने लगा । अन्त में बहुत 
खयाल करने पर जब उसे अपनी कारवाई याद आई तो वह बड़ा ही दुःखी 
हुआ । लेकिन सरकार के साथ “नाहीं? करने से तो चल नहीं सकता था 


इसलिए, उसे मूल्य चुकाने के लिए सभी प्रकार की कोशिशें करनी पड़ी और 


तीन. सौ डालर पूरा करने के लिए उसे. अपनी सारी सम्पत्ति बेच देनी प्रढ़ी। 


... जमीन लेने के बहुत दिनों के बाद तक भी वह उस जमीन पर ध्यान न दे 
... सका | जब एक दशाब्दी से कुछ अधिक समय बीत गया और उस जमीन 
.._ के चारों ओर बड़े-बड़े मकान और अद्टालिकाएँ बन गई तो उस जमीन _ 
की कीमत भी बढ़ गई | कुछ लोगों ने उस जमीन मालिक को- उस परती 
. जमीन के लिये लाखों डालर तक देना चाह पर उसने बेचने से इन्कार करे 





. दिया। वह अपनी 


.. की कीमंत. कई करोड़ डालर हो गई तब वही पियक्कड़ अस्ट्रे लिया का सबसे 





रे 3 रन धनी व्यक्ति हो गया + यह सभी धन पहले लगाए हुए. तीन सो डालर से ह्दी के 


जमीन केवल किराये पर लगाता था। अन्त में जब जमीन 
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उसे मिला । जमीन मालिक जब करोड़पति हो गया तो वह सचमुच ही बढ़ा 
खुश हुआ । लेकिन दूसरे आदमियों की क्या हालत हुई ! जमीन का मूल्य 
तीन सौ डालर चुकाने के बाद उस आदमी ने उस जमीन के सुधार के लिए 
कुछ भी काम नहीं किया.। वास्तव में उसने जमीन को ज्यों की त्यों छोड़ 
दी । जब कि वह हाथ में हाथ दिए. अपनी सफलता का उपभोग सोये हुए 
* था बैठे करता था तो उसकी गोद में करोड़ों डालर आ गए, | 

पर वास्तव में इन करोड़ों डालरों पर किसका अधिकार था ! मेरी राय. 
में इस पर हर आदमी का अधिकार था क्योंकि समाज के लोगों ने उस भू-भाग 
को औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र बनाया और उसमें सुधार किया | इसलिए 
जमीन के उस टुकड़े का मूल्य चढ़ने लगा और धीरे-धीरे उतना ऊंचा हो 
गया । इसी प्रकार हमने सथाई को मध्य चीन का औद्योगिक ओर व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए, उस शहर की जमीन का मूल्य हज़ारों गुणा अधिक हो 
गया । चूँकि हमने केण्टथन को दक्षिणी चौन का औद्योगिक और व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए, इस शहर की जमीन का भी मूल्य हज़ारों गुना बढ़ा 
है । संघाई और केण्टन दोनों शहरों की जनस ख्या दस-दस लाख से कुछ ही 
अधिक है।अ्रगर अचानक इन दो शहरों में से किसी एक में रहने वाले 
. सभी लोग बाहर चले जाय॑ या किसी प्राकृतिक या कृत्रिम विपत्ति से वहाँ 
की जनस'ख्या में बहुत कमी हो जाय तो क्या आप सोचते हैं कि जमीन का 
इतना ही अधिक मूल्य मिलेगा १ उससे यह सिद्ध होता है कि जमीन की मूल्य- 
वृद्धि का श्रेय समाज के लोगों और उनके कामों को है । मूल्य के घटने-बढ़ने « 
भें जमीमे मालिक को स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इसलिए विदेशी 
विद्वान जमीन के बढ़े हुए मूल्य से जमीन मालिक को होने वाले नफे को 


:... «बिना कमाई की बढ़ती कहते हैं। यह उस नफेसे सवा भिन्न हैजो 


ओद्योगिक और व्यापारिक कारोगर अपने . कठिन मानसिक और शारीरिक _ 
परिश्रम द्वारा सस्ती चोज़ों खरीदकर उन्हें महंगे दर बेचते द्वारा, और सभी 
प्रकार की कारवारी योजना तथा तरीकों द्वारा प्राप्त करते हैं। हमें यह शत _ 


 ह्ोचुका हैकि आओद्ोगिक और व्यापारिक नेतां चीज़ों के ऊपर एकाधिकार _ 


प्राप्त कर जो मफा कमाते हैं वह न्‍्यायस गत नहीं है। पर वे कम से कम 

.. कठिन परिश्रम तो करते हैं। लेकिन जमीन मालिक जो अपने पास जमीन: 
.. रखे रहते हैं और दिमागी ताकत जरा भी नहीं खर्च करते हैं और फिर भी 
... काफ़ी नफा कमाते हैं। इतना होने पर भी वह कौन सी चीज़ है जिससे उनकी 
.. जमीन का मूल्य बढ़ता है! लोगों ने उनकी जमीन के चारों ओर जो उन्नति 
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की और उनकी जमीन पर अ्रधिकार पाने के लिए आपस में जो प्रति योगितां 


की इन कारणों से ही जमीन का मूल्य बढ़ा | जब जमीन का दाम बढ़ता है. ५ 


तो समाज में हर चीज़ का दाम भी बढ़ जाता है | इसलिए, हम कह सकते हें; 
कि समाज में लोग जो कारबार करके पैसा पेदा करते हैं यह अ्प्रत्यज्ञ और 
अगोचर रूप से जमीन मालिकों द्वारा लूट लिया जाता है | हि 
चीन की साभाजिक समस्याओं की वर्तमान हालत क्‍या है ? जो लोग 
सामाजिक समस्‍्याओ्रों का अध्ययन करते हैं और सामाजिक पुनर्निर्माण की 
वकालत करते हैं वे पूर्णरूप से यूरोप और अ्रमेरिका के मतों और आदशों 
से प्रभावित हैं| इसलिए जत्र वे.सामाजिक पुनर्स गठन की बात करते हैं तो 
उनके सामने विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों में प्रचलित शान्त तरीकों या माक्सवादी . 
उम्र तरीकों के अलावा कोई -दूसरा नया प्रस्ताव ही नहीं होता है। वर्तमान... 
काल म॑ साम्यवाद पर सबसे अच्छा बोलने वाला वह समझा जाता है जो 
मास: को प्रणाली का समर्थन .करता है। इसलिए जैसे ही सामाजिक 
समस्याञ्रों का उल्लेख होता है बहुत से युवक समाजवाद को लेकर उठ पड़ते 
हैं ओर चीन में माक्स वाद मत का व्यवहार करना चाहते हैं। माक्स वाद के 
समर्थन करने वाले इन उत्साही युवकों में कितने ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक 
इसका अध्ययन किया है? वे बड़े विचारशील समुदाय के हैं.। वे उम्रवादी 
दल को बात कहते हैं। वे अनुभव करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक 
समस्याओ्रों को मूल में ही ठीक करना चाहिए और इसलिए उप्रवादी कार्र- 
वाइयाँ ज़रूरी हैं। इस कारण वे उत्साहपूर्वक समाजवादी दल का संगठन 
कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने चीन में आन्दोलन करना प्रारम्म किया है'। 
.... इससे क्वोमिनताडः के पुराने साथियों में बड़ी गलत घारणा फैल गई 


. है। वे अनुभव करते हैं कि समाजवाद उनके दल के सन्‌ मिन्‌ सिद्धान्त से 


असंगति रंखता है । वे नहीं सोचते ,हैं कि बीस वर्ष पहले हमारे साथी तीन 
सिद्धान्तों को एक में मिला देने के पक्षपाती थे। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति 
. के पहले बहुत से आदमियों के .दिल में केवल राष्ट्रीयाग की भावना थी |. 
: थऔुड-मड हुई में प्रवेश करने वाले हर साथी का एकमात्र उद्देश्य मांचू राज 


.. १. अ- सत, सन्‌ १६०१ भें ढा० सन्‌ यात्‌ सेन ने इस संस्था को संगठन 


.. ११६१ की क्रान्ति इस दल्ल के तत्वावध,न में हुईं थी | सन्‌ ३६१९१ हू ० में 
रे द इस संस्था का पुनत्त गठन किया गया झोर इसका नाम बदल कर क्वोमिनूताडः 
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' क्षो मिटाले का था । जब उन्होंने समिति में प्रवेश किया तो मैंने चाहा कि. 
वे “जनता के तीन सिद्धांतों! के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें|. लेकिन. 
उनमें से बहुत लोग केवल राष्ट्रीवा और मांचू राज को समाप्त करने की 
ही बात सोचते थे । अगर मांचू राज समाप्त कर दिया जाता तो वे किसी चीनी. 
व्यक्ति के सम्राट होने का स्वागत करते | जब उन्होंने अपने घोषणापत्र में 
तीन सिद्धान्तों को लागू करने की बात को स्वीकार किया और उसी समय 
एक चीनी के सम्राट होने.का भी समर्थन किया तो क्या वे प्रजातन्त्र के 
. सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं चल रहे थे ! यहाँ तक कि हमारे बहुत से अत्यन्त हा 
विचारशील साथी भी, जिन्होंने सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों का समर्थन किया ओर इस 
बात को अच्छी तरह समझ लिया कि ये तीन सिद्धान्त तीन चीज़ें हैं ओर जो 
इन चीज़ों को क्रान्ति द्वारा कार्यान्वित करना चाहते थे, सोचते थे कि अगर 
मांचू राज केवल समाप्त हों जाय और राष्ट्रीयता का सिद्धान्त कार्यान्वित हो 
जाय तो प्रजातन्त्र और जीविका के सिद्धान्त स्वतः ही उसका अल॒सर॒ष 
.. करेंगे तथा और दूसरे मंझः नहीं उठे गे । उन्होंने प्रजातन्त्र और जीविका के 
 सिद्धान्तों का पूरी तरह अध्ययन. नहीं “किया था और इसलिए स्वमाववः 


३ 


ही उन्होंने नहीं समझा कि जनता की सार्वभौमिकता, का क्या श्र्थ है। उन्हें 





* इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं.था कि जनता की जीविका का सिद्धान्त किस 
. बात का द्योतक है । जब सन्‌ १६११ ई०.की क्रान्ति सफल हो गई और 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई'ओर प्रजातन्त्रात्मक शासन कायम करने 
की बात सोची गई तो किसी ने उनके मंतलब को .समसना तक नहीं चाह | 
अभी भी इच्छापूर्वक और ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र के लिए काम करने 
. वाले और प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक कुछ ही साथी हैं।.. 
.. आरम्भ में क्यों हर आदमी ने प्रजातन्त्रात्क शासन का 
समर्थन किया और प्रजासत्तात्मक राज का विरोध नहीं किया १ इसका प्रधान. 
कारण है कि मांचू लोगों को सफलता पूर्वक हयने के बाद विभिन्न आ्न्तों के _ 
साथी, जो क्रान्ति के कारण एक सैनिक वर्ग की तरह हो गए थे; ओर मांचू 
_शाजकुल के सैनिक सत्तावाले जो क्रान्तिकारो इल में आकर मिल गए. थे, 
सबके सब एक ही दिशा की ओर चले और वह दिशा एक, सैनिक प्रणाली 
. की स्थापना की थी। हर आदमी ने अपने जगह. पर स्वयं एक छोटा राजा 
बनना चाहा और अपने छोटे से राज को आधार बनाकर अपनी शक्ति को - 
. विस्तृत करना चाह्य । सैनिकसत्ता सत्तावादी जिन्होंने क्वाड-तुड_ दखल कर लिया 
था; अपना राज बढ़ाना चाहते थे | जिन सैनिक सत्तावादियों ने यून्रान और 
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हुनान्‌ पर कब्जा किया था वे भी अपने भू-भाग की सीमा का विस्तार करना. 
चाहते थे। षानतु३ और चलि के सैनिक सत्तावादी भी अपने राज के क्षेत्रफल 

को बढ़ाना चाहते थे। जब ये सभी सैनिक सत्ताधारी अपने राज को दूर तक 
विस्तृत कर लेते और अ्रपने डोनों और प॑खों को अच्छी तरह मजबूत कर 
लेते तब वे. चीन को संगठित करने में अपनी प्रभुता का उपयोग करते और 
खुलते तौर से निभी क होकर प्रजासत्तात्मक राज का खातमा कर देते । क्रान्ति 
के कारण जो सैनिकसत्तावादी हो गए थे था मांचू राजकुल, के समय के जो 
. सैनिक सत्तावादी थे पर प्रजासत्तात्मक राज के हिमायती हो गए थे, सबों के दिलों में. 
इसी प्रकार की भावना भरी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी थोड़ी सी 
अमभुता चीन को सक्लठित नहीं कर सकेगी लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे 
_ कि कोई दूसरा चीन को सज्ञठित करे। हर आदमी अवसरवादी हो गया था, 
होने वाले परिवत्त नों पर अपनी दृष्टि रखता था और ठहर कर देखने की _ 
नीति अख्त्यार किए हुए था। यह सैनिक सत्ताधारी वर्ग प्रजातन्त्र को नहीं 
समभते हुए भी प्रजातन्त्रात्मक शासन के प्रति अपनी शक्ति की धोषणा 
करता था। पर वास्तव में वह राजकीय सत्ता के बारे में सोचता था | जब 





. तक वह अपने अधिकार-क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत नहीं किए हुए था वह केवल... 
दिखाने के लिए. प्रजासत्तात्मक राज के पक्ष की बातें करता था। उसके... 


.. भनोनुकूल अवसर आने पर वह ग्रजासत्तात्मक राज का विरोध करता और 
सभी राष्ट्रीय समस्याओ्रों का हल करता | यही इस बात की व्याख्या है कि 
क्यों प्रारम्भ में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुई और क्यों इन तेरह वर्षों के अन्दर 

उसे उखाड़ फेंकने की कई बार कोशिशें हुईं | लेकिन वे अधिक शक्तिशाली _ 
नहीं थे इसलिए प्रंजासत्तात्मक राज का नाम आज तक भी कमजोर होकर 
'बचा हुआ है। इससे साफ पता चल जाता है कि थुझ मडः हुई के सदस्यों 
का रुख प्रजातन्त्र के प्रति क्या था| उनमें से बहुत लोग एक पक्ष या दूंसरे 
... पक्ष की बात मानने को तैयार थे लेकिन कोई भी जीविका के सिद्धान्त का 

.. मतलब नहीं समझता था।....ः 
.... हम परिस्थिति का और भी अच्छी तरह विश्लेषण करें। संन्‌ १६११ 


.. -ई० में जब क्रान्ति सफल हो गई और प्राचीन साम्राज्य की जगह को प्रजा- 


.. सत्तात्मक राज ने ले लिया तब से क्वोमिनताड का लक्ष्य प्रजातन्त्र की ही. 
.._. ओर रहां है। लेकिन सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों की ओर हमारे क्रान्तिकारी साथियों 
को क्‍या रुखे रहा ! हमारे प्रजातन्त्रांत्मंक सरकार. के तेरह वर्षों के परिवत्त नों . 
के बाद और तेरह व अबेंके के अनुभव के बाद हमारे सभी साथियों को राष्ट्रीयता 


ही 








. कि समाजवाद तीन सिद्धान्तों से भिन्न है। वे कहते हैं कि चीन में केवल 
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ह हा और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त ठीक ठीक से समझ में आए हैं। लेकिन जीविको 
: के सिद्धान्त की ओर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिंक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि 
क्रान्ति के बाद सैनिक सत्ताधारियों की प्रजातन्त्र की ओर थी | यह जीवन ः 
मरण की समस्या है इसे वे नहीं समझते ये | हमारे क्रान्तिकारी साथियों को... 
. मिन घछ सिद्धान्त का साफ-साक ज्ञात नहीं है ऐसा कहने का साहस मैं क्यों कप 
_ करता हू १ क्योंकि हाल में कक्‍्वोमिन्ताड_ के पुनर्संगठन के बाद से उनमें से .. 
बहुत जो समाजवादी दल के विरोधी हैं, बिना सममे-बूके कहा करते हैं. 











तीन सिद्धान्तों की ही ज़रूरत है और यहाँ किसी भी हालत में समाजवाद क्‍ कला. 


. प्रवेश नहीं होना चाहिए. । लेकिन वास्तव में जीविका का सिद्धान्त क्या है ! 
















_सज्ञठन के सुधार की और नैतिक क्रमिक विकास को केन्द्रीय शक्ति रहीहै।.... 
जीविका सभी सामाजिक शआ्रान्दोलन के अग्रसर करने वाली शक्ति रही है। क्‍ 
अगर जीविका ठीक तरह से नहीं चलती हैं तो सामाजिक स स्‍्कृति आगे ः 
.. नहीं बढ़ सकती है, आर्थिक संगठन उन्नति नहीं कर सकता है और नैतिकता. 
.. क्वा हास होगा और बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें जैसे वर्ग-स घर्ष, मजदू के. 
: प्रति निर्दयता और दूसरे प्रकार के शोषण आदि उत्पन्न होंगी । जीविंका की 
दयनीय दशा को सुधारने में असफलता मिलने के कारण ये संभी 5 ंड्लंयें 
होंगी | सभी सामाजिक परिवत्त न के परिणाम हैं और जीविका की हि जकरना.... 
ही कारण हें । न्‍ मे ह पक 
..... इस परिणाम को दॉंष्टि में रंखकर विचार करे *£ कि जीविका < 
. क्या है! यह समाजवाद है और साम्यवाद है। इसलिए 
ही नहीं चाहिए कि समाजवाद का मिन्‌ पड़ सिद्धान्त से 
। नांवाहिए कि समाजवाद: 
सच्चा मित्र है | मिन्‌ पेड, सिद्धानत 
... से अध्ययन करना चाहिए 
... तब क्वोमिनताड_ के सदस्य 









हूँ 
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श्ह्द ... जनता के तीन सिद्धान्त 


सिद्धान्त पर नहीं लगाना चाहिए | हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे 


.... अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा काम करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों के 


: व्यक्तिगत बुरे व्यवहार को प्रतिनिधि मानकर सम्पूर्ण समाजवादी दल का 
विरोध नहीं कर सकते । चूँकि हम कुछ व्यक्तियों के कामों को सम्पूर्ण दल के 
सिद्धान्त के विरोध करने का कारण नहीं बना सकते तो फिर क्‍यों यह प्रश्नः 

हमारे क्वोमिनताड साथियों के बीच उठ खड़ा हुआ १ क्योंकि उन्होंने नहीं 
समझा है कि वास्तव में मिन्‌ घडः सिद्धान्त क्या है। वे इस बात का अनुभव 
नहीं करते हैं कि हमारा जीविका का सिद्धान्त समाजवाद का ही एक रूप है। 
. यह वह रूप नहीं है जो मार्क्स के साथ पैदा हुआ है बल्कि यह वह रूप है 

जो उस समय लागू था जब आदिम मनुष्य की उत्पत्ति: पृथ्वी पर हुईं थी । 
: ग्राणी विज्ञान-सम्बन्धी क्रमिंक विकास के अनुसार मनुष्य का विकास जानवरों 
हुआ है। धीरे-धीरे जाति प्रणाली कायम हुईं और उस समय मनुष्यों के 
जीने की दशा पशुओ्रों से बहुत मिन्न थी | मनुष्यों ने जिस समाज का पहले 
पहल निर्माण किया वह समाजवादी समाज था और आदिम थुग समाजवादी 
युग था। ये आ्रादिम मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे | हम 
अफ्रिका और मलेसिया के जंगली लोगों के जीवन के अध्ययन से आदिम 
मनुष्यों के जीवन का कुछ पता लगा सकते हैं जिनमें सभ्य समाज की रोशनी 
अभी तक नहीं पहुँची है । उनके रहने की प्रणाली एकदम से समाजवादी है । 
जिससे पता चलता है कि हमारे आदिम युग के पुरखों का समाज भी ज़रूर 
समाजवादी रहा होगा |. 
, पश्चिमी आथिक आक्रमण का चीन पर सबसे प्रथम प्रभाव जमीन 
. पर पड़ा है। बहुतों ने जमीन को जुए, के खेल-सा बना दिया है और वे जमीन 
..._ की सटटेबाजी करते हैं। बहुत-सी जमीन जो दस या बीस वर्ष बीतने के पहले 
.._ अधिक महत्व की नहीं होगी और जिसका स्वाभाविक तौर से अधिक मूल्य 


.... नहीं है; सय्टेबाजी के होड़ के कारण उस जमीन का भी समय से बहुत 


ही दाम बढ़ गया है। इससे जमीन के मूल्य में और भी असमता 









न की समस्या को लेकर जो बुरी प्रथायें प्रच्नलित हैं उन्हें रोकने के 





“णाष्टरों ने अभी तक कोई:संतोषप्रद प्रणाली नहीं निकाली है । 
न को हल करना चाहते हैं तो हमें अ्रभी ही हल करना 
थोग-घन्‍्थों और व्यापार के पूर्ण विकसित होने तक 





इसके हलः का कोई रास्ता हमारे सासने नहीं रह 


जीविका : दूसरा व्योख्योन...... श्ह्ह 
जायगा । अब चीन पर पश्चिमी प्रभाव पड़ता जा रहा है और हमारे उद्योग- 
'धन्धों में ऐसे प्रत्यक्ष रूपांतर होते जा रहे हैं कि केवल अमीर और गरीत्र के 
बीच ही अ्रसमानता नहीं पेदा होती जा रही है बल्कि साधारण जमीन मालिकों 
के बीच में भी असमानता पेदा हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 
कि अर नामक एक आदमी को एक मऊ जमीन संधाई बंड में है जबकि व नामक 
: दूसरे मनुष्य को संघाई के पास के एक देहात में उतनी ही जमीन है। 
अगर ब अपनी जमीन स्वयं जोतता-बोता है तो उसे साल में दस या बीस... 
डालर का लाभ होता है। अगर वह बथई लगा देता है तो अधिक से 
अधिक पांच या दस डालर उसे मिलेगा। लेकिन अपनी एक मठ जमीन 
को दस हज़ार या उससे अधिक डालर में किराए पर दे सकता है। संघाई 
की जमीन में कई हज़ार गुना मुनाफा होता है जबकि संघाई के देहात की 
जमीन से केवल दो गुना मुनाफा होता है। दो भिन्न जगहों में स्थित 
एक मउ' जमीन से इस प्रकार का असमान मुनाफा होता है। हमारे दल के 
मिन्‌ पड सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के आधिक जरियों को समान करना है | 
इसलिए हम जीविका के सिद्धान्त को वैसा ही समभते हैं जैसा कि साम्यवाद 
या समाजवाद है। लेकिन हरेक की अपनी कार्य प्रणाली है। हमारा पहला 


हे _ काम जमीन की समस्या को हल करना है। 


विभिन्न देशों में जमीन की समस्या के हल करने की अपनी प्रणाली है 


.. और हर देश को अपने ढंग की कठिनाइयाँ हैं। हम जिस रास्ते का 


.. सुनते हैं वे स्वभावतः ही भयभीत हो जाते हैं. जैसे कि पूंजीपति साम्यंबाद 


अनुसरण करना चाहते हैं वह बहुत सीधा ओर आसान है। वह रास्ता है 
जमीन पर लोगों का समानाधिकार | जैसे ही जमीन के मालिक जमीन 
सम्बन्धी प्रश्न और जमीन पर लोगों के समानाधिकार की चर्चा करते हुए 
चर्चा सुनकर भयभीत होते और उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते . 
हैं | अगर हमारे यहाँ के जमीन मालिक यरोप के बड़े-बड़े जमीन मांलिक की 
तरह होते और वे अत्यन्त शक्तिशाली होते तो हमारे लिए जमीन सम्बन्धी 








. प्रश्न का हल करना अत्यन्त ही कठिन हो जाता । लेकिन चीन में उस प्रकार 


... हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान अवसर को खो 
 “हैंतो हम कभी भी पुनः रास्ता नहीं खोज सकेंगे। जमीन सम्बन्धी 


मु के बड़े बड़े जमीन मालिक नहीं हैं और यहाँ के छोटे-छोठे- जमीन मालिकों... 


. की शक्ति कम है | अगर हम जमीन की समस्या को अभी ही हल करें तो क्‍ 








... की चर्चा से स्वभावतः ही जमीन मालिकों के दिल में डर पैदा होता है 


| ३०० क्‍ जनता के तीन सिद्धान्त 


लेकिन अगर क्वोमिनताड की नीति का अनुसरण किया जाता हैतो 
बतंमान जमीन मालिकों के दिल में शांति रहनी चाहिए | हा 
हमारी नीति क्‍या है १ हमारी नीति है कि सरकार जमीन को खरीद 
ले और अ्रगर जरूरत हो तो उसका मूल्य मालगुजारी और जमीन की कीमत... 
. के अनुसार दे दे। जमीन का मूल्य कैसे निश्चित किया जायगा १ मैं कहू गा 
. कि जमीन मालिक स्वयं कीमत लगाएं | उदाहरण के लिए, केण्टन बंड की 
जमीन का दाम जमीन मालिक स्वयं एक लाख या दस हजार प्रति मउ करेंगे। 
: थ्रायः हर देश में मालगुजारी जमीन के मूल्य का एक प्रतिशत होती हे । 
जिस जमीन की मालगुजारी एक डालर है उसका मूल्य एक सौ डालर है। 
. एक हजार डालर जिसकी मालगुजारी है उसका मूल्य एक लाख डालर है 
. साधारण रूप से मालगुजारी का यही दर है। हमारी वर्तमान योजना भी... 
इसी कर-निर्धारण की नीति पर है। जमीन मालिक सरकार को अपनी जमीन 
का मूल्य बताएंगे और सरकार उसी हिसाब से मालगुजारी लेगी | 
बहुत से लोग सोंचते हैं कि अगर जमीन भालिक अपने से ही जमीन 
का मूल्य लगाएंगे तो वें जमीन का मूल्य कम रखेंगे और सब सरकार को 
हानि उठानी पड़ेगी। मान लीजिये कि जमीन मालिक किसी एक इहंकड़े 
जमीन का जितना वास्तविक मूल्य एक लाख डालर है, दस हजार बताते 
. हैं। एक लाख मूल्य होने पर सरकार एक हजार डालर मालगुजारी 
पायेगी लेकिन दस॑ हजार मूल्य होने से सरकार को केवल एक सो डालर 
. सिलेगा। इस प्रकार सचमुच में टैक्स आफिस को नौ सौ का घाटा. 
. होगा | पर मान लीजिए. की सरकार दो कानून बनातो है। पहला यह कि 
..._ वह जमीन की मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा निर्धारित जमीन के मूल्य के 
. अनुसार लेगी और दूसरा यह कि वह उस जमीन को जमीन मालिक द्वारा. 
निर्धारित मूल्य पर ही खरीद लेगी | जमीन मालिक जिसने अपने एक लाख _ 
.. मूल्य जमीन का दाम दस हजार बताकर सरकार को मालगुजारी के मद में 





... “६०० डालर के घाटे में रखा, वह स्वभावतः ही नफे में रहा। लेकिन अगर 
. सरकार उसकी जमीन को दस हजार डालर में ही खरीद लेती है तो उसे नब्बे 


...._. हजार का घाय--भयंकर घाट--उठाना पड़ेगा । मेरी योजना के अनुसार 






हज सार अगर 
.._ जमीन मालिक जमीन का मूल्य कम बताता है तो उसे यह डर रहेगा कि कहीं 
सरकार उसी मूल्य में जमीन खरीद न ले, उसे अपनी सम्पत्ति से भी कहीं हाथ 








.... . न.धोना पड़े | अगर वह बहुत अधिक मूल्य रखता है तो उसे भव होगा | 





जीविका 5 दूसंरां व्याख्यांन .. ... हैनई 


इस प्रकार उसे काफी घाट उठाना पड़ेगा । इन दो मयंकर सम्भावनाखं की 
तुलना कर वह निश्चय ही अपनी जमीन का दाम न बहुत अधिक और न 
बहुत कम ही सरकार को बताना चाहेगा | वह बीच का रास्ता पकड़ेगा 
ओर सरकार को जमीन का असली दाम कहेगा | जिसके फलस्वरूप न सरकार 
और न जमीन मालिक ही घाटे में रहेंगे । द हक 
जमीन का मूल्य निर्धारण हो जाने के बाद कानन द्वारा यह निश्चित कर 
दिया जायगा कि जिस वर्ष में निधोरण हुआ है उसके बाद भविष्य में जमीन 
के मूल्य में जो बढ़ती: होमी--दूसरे देशों में जिसका अर्थ भारी कर लगाना 
है---वह समाज की सम्पत्ति होगी। क्योंकि समाज द्वारा उन्नति करने पर और 
उद्योग-धन्धों तथा व्यापार के बढ़ने पर ही जमीन के दाम में बढ़ती होती है । 
चीन के उद्योग-धन्धों और व्यापार ने हजारों क्षों से कुछ भी प्रगति नहीं की _ 
. है, इसलिए भूतकाल में जमीन के मूल्य में कठिनता से. परिवत्त न हुआ 
है | लेकिन जैसे-जैसे प्रगति और उन्नति होगी जैसा कि चीन के आधुनिक 
शहरों में हुई है, पतिदिनं जमीन के मूल्य में परिवत्त न होता जायगा | कभी- 
कभी. तो वह हजार गुना तक बढ़ जायया | इस प्रकार की उन्चति का श्रेय 


5 


सम्पूर्ण जनता की शक्ति और उनकी व्यापारिक कार्रवाइयों को है, केवल 














.. कुछ व्यक्तिगत आर्दामयों को नहीं । उदाहरण के लिए देखिए :--अंगर 





कोई जमीन मालिक अभी अपनी जमीन का मूल्य. दस हजार. निर्धारित 
करता है और कई दशाब्दियों के बाद अगर उस जमीन का.मूल्य बढ़कर दस 
लाख हो जाता है तो यह नो लाख नब्बे हजार डालर की बढ़तीं हमारी योजना 
. के अचुंसार साव॑जनिक सम्पत्ति होती है | यह उनः सभी लोगों: के लिए फारितों- 
. डद्योग-घंन्‍्धों और व्यापार को आगे बढ़ाया । भविष्य में होने होने वाली: जमीन 
के मूल्य की बढ़ती समाज की होगी । यही प्रस्ताव. जमीन परु सम्ानाधिकार की 
नीति है जिसका प्रचार क्वोमिनूताड_ करता है आर और य यही मिन्‌ घड. सिद्धा 
.. सदस्य सान्‌ मिल सिद्धान्त का समर्थन करते हैं इसलिए, उन्हें समाजकाद का विरोध 
: नहीं करना चाहिए । हमारे तीन सिंद्धान्तों,में जीविका के सिद्धान्त का मुख्य लक्ष्य यू 
 समाजवाद--सम्पंत्ति, में सबों का हिस्सा--हें.। लेकिन हम जिस समाजवाद्‌ 
ब्रात कहते हैं. वह...मविष्य का समाजवाद है वर्तमान का नहीं 

























ह ह ल्नो गा है । 
सं, 
है ॥ ३ है 
; ५ 


३०१ जँनतो के तीन सिद्धान्त 
करण” से एकदम भिन्न चीज है जिसमें लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
सरकार अपने व्यवहार के लिए जब्त कर लेती है। जब जमीन मालिक 
हमारी योजना में निहित जमीन के समानाधिकार के सिद्धान्त को साफ-साफ 
.. सममेंगे तो वे शंकित नहीं होंगे । हमारी योजना के अनुसार जिस जमीन 
. का मूल्य निर्धारण हो जाएगा वह लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहेगी। 
. अगर जमीन की समस्या हल हो गई तो जीविका की आधी समस्या हल 
हो जाएगी । ' ग का 

जब आशुनिक सभ्य नगरों की जमीन पर मालगुजारी लगाई जाती है 

तो साधारण जनता का बोक हल्का होता है तथा और भी बहुत सी लाभप्रद 


बातें होती हैं। अगर अ्रभी केण्टन शहर में जमीन के मूल्य के अनुसार माल- ' 


गुजारी वसूल की जाय तो सरकार को एक बहुत बड़ी और स्थायी श्रामदनी 


..._ होगी और शासन-व्यवस्था के कोष के लिए. एक निश्चित जरिया निकल है 


आयगा | तब सम्पूर्ण भू-भाग अच्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है और 


अन्य तरह के सभी कर उठा दिए जा सकते हैं। पानी और बिजली लोगों हक 


. को सरकार की ओर से मुफ़्त दी जा सकती है और व्यक्तिगत तौर से आदमियों 
'के सिर पर इनका बोर नहीं पड़ सकता है। सड़क मरम्मत करने तथा 
पुलिस रखने का खर्च भी मालगुजारी से चल सकता है और जनता के ऊपर : 
अतिरिक्त सड़क-कर और पुलिस-कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है | 
लेकिन वर्तमान समय में केश्टन की जमीन का बढ़ता हुआ मूल्य केवल जमीन 
मालिकों के कोष में जाता हे--वह समाज का नहीं होता है। सरकार के 
पास कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं है। इस कारण खर्च के लिए. 
साधारण जनता के ऊपर विभिन्न तरह के कर लगाने पड़ते हैं। जनता के 


... ऊपर इन विभिन्न ग्रकार के करों का बोक बहुत अ्रधिक पड़ता है। उसे... 
. बराबर कर देना है इसलिए वह 'अत्यन्त गरीब हो गई है। चीन में गरीब 


जे 


ह की संख्या अनगिनत है । जनता के ऊपर भारी बोक का कारण सरकार 
.._ द्वारा कर बैठाने की अन्यायसंगत प्रणाली, ज़मीन का असमान वितरण और 

_ भूमि सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की असफलता है। अगर हम माल- 
गुजारी की ग्रणाली को पूर्णूरूप से लागू कर सकें तो जमीम की समस्या सुलक 









जायगी और साधारण जनता को इतना दःख नहीं भोगना पड़ेगा | यद्यपि... 






विदेशी राष्ट्रों भें:जमी 
अधिक मुनाफा कमा रहे हैं तथापि विज्ञान की उन्नति और मशीन में तरक्की 









मीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है ओर जमीन मालिक बराबर. 


जीविका : दूसरा व्याख्यान... ३०३ 


वाला बेहद मुनाफा आज जमीन मालिक के मुनाफे से अधिक भयंकर है। 
_ सबसे-अधिक श्रामदनी वाले चीन के पूजीपति अमी भी जमीन मालिक 
ही हैं, मशीन के मालिक नहीं | इसलिए, ञ्रभी हमारे लिए ज़मीन पर समाना- 
धिकार स्थापित करना, पजी का नियंत्रण करना और जमीन सम्बन्धी समस्याओं 
का हल निकालना आसान है। द 
जमीन के मूल्य के अनुसार उस पर मालगुजारी लगाने या उसके 
खरीदने की चर्चा करते समय हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जमीन 
के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वह केवल परती जमीन के. 
. सम्बन्ध में उस जमीन के सम्बन्ध में नहीं जो मानवीय श्रम द्वारा सुधारी गई 
है या जिसके ऊपर किसी प्रकार के मकान आदि बनाए गए. हैं। उदाहरण 
के लिए लीजिए :---अगर किसी जमीन का मूल्य दस हजार डालर है और 
. उस पर बने हुए मकान का दाम दस लाख डालर है तो ' मालगुजारी केवल 
. जमीन के मूल्य के अनुसार एक सौ डालर होगी | लेकिन अगर वह जमीन 
सरकार द्वारा खरीदी जाती हे तो उसे जमीन मालिक को जमीन के मूल्य के 
. साथ-साथ उस जमीन पर बने दस लाख डालर के मूल्य के मकान का मुआ 
. वजा -भी चुकाना होगा। दूसरी जमीन जो कृत्रिम तरीकों से सुधारी गई है 
जैसे अ्रगर उस पर वृक्ष लगाए गए हैं या उसमें डाड़-बांध खोदे गए हैं तो 
उन सब चीजों को भी मूल्य जमीन के साथ-साथ चुकाना होगा ॥ 
.. अगर हम चीन के जीविका की समस्या को हल करना चाहते हैं ओर 
एक “बड़े प्रयास द्वारा अनन्तकाल तक के लिए आराम चाहते हैं? तो पूंजी के 
नियन्त्रण पर ही निर्भर रहना काफ़ी नहीं होगा । विदेशों में आय कर लगाना 
: पूजी के नियन्त्रण करने का एक तरीका हैं । लेकिन क्या दूसरे देशों ने 
जीविका की समस्या हल कर ली है! चीन की ठुलना विदेशी राष्ट्रों से 
नहीं हो सकती है | हमारे लिए. केवल पूजी .का नियन्त्रण करना ही काफी 
. नहीं है। दूसरे देश धनी हैं जबकि चीन गरीब है; दूसरे देशों में अतिरित्त 
उत्पादन होता है जबकि चीन में पर्याप्र उत्पादन भी नहीं होता है। इसलिए 








... चीन केवल व्यक्तिगत पँजी का ही नियन्त्रण नहीं करे बल्कि राज की पंजी 





.._ को भी विकसित करे | लेकिन हमारा राष्ट्र तो श्रभी टुकड़े-टुकड़े में बंट गया है |. द 
हम राज के लिए कैसे पंजी इकट्ठा कर सकते हैं ! ऐसा जान पड़ता है कि 
.. मानो हम रास्ता ही नहीं पा सकते या रास्ता पाने की आशा भी नहीं कर 
“सकते | लेकिन वर्तमान का हमारा असंगठित रूप अल्पकालीन है। भविष्य 
. “में हम“निश्चय ही संगठित होंगे ओर तब जीविका कौ समस्या को हल करने के 


३०४ द जनता के तीनः सिद्धान्त 


लिए हमें पंजी का विकास करना पड़ेगा और उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना है. 
होगा । पहले, हम बड़े पेमाने पर यातायात के साधन जैसे रेल लाइन' और 


जल-मार्ग का निर्माण करें | दूसरी बात कि हम अपने खानों को खोदे' | चीन 


. खनिज पदार्थों से भरा पड़ा: है | लेकिन दुःख है कि सब के सब धरती में ही. 


: पड़े हुए. हैं । तीसरी बात कि हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाएँ | यद्यपि चीन 


में असंख्य मजदूर हैं पर चीन के पास मशीन नहीं हैं और इसलिए, वह दूसरे... 


.. देशों से प्रतियोगिता नहीं-कर सकता है। चीन अपने व्यवहार में आने वाले 


. माल के लिए दूसरे देशों के उत्पादन _ तथा उनके आयात पर निर्मम र करता. 


है और जिसके फलस्वरूप हमारे आथिक अधिकार और स्वार्थ समाप्त होते 


. जा रहे हैं। अगर हम इन अधिकारों और स्वार्थों को पुनः प्रास करना चाहते 


. हैं तो हमें जल्दी से राज की शक्ति उद्योग-धन्त्रों के बढ़ाने में लगानी चाहिए । 


उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करना चाहिए। जब सभी मजदूर 
काम में लग जाएंगे और उत्पादन के लिए मशीन का व्यवह्ार करेंगे तब _ 


चीन को धन का बहुत बड़ा और नया जरिया हाथ लगेगा। अगर हम इन 


बड़े कामों के करने में राज की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तथा उन चीजों 
. को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए यहाँ के लोगों के हाथों में या विदेशी 
व्यापारियों के ऊपर छोड़ देते हैं तो इससे केवल व्यक्तिगत पंजी का विस्तार 
और एक बड़े धनी वर्ग का विकास होगा जिनसे समाज में अ्रसमानता फैलेगी | 


इसलिए चीन में जीविका के सिद्धान्त को लागू करने में हम माक्‍्संवादी 
प्रणाली का व्यवह्र नहीं कर सकते हैं, यद्यपि हमारे दिल में माक्स की शिक्षा 





के! लिए, बहुत ही सम्मान 'की भावना है। इसका कारण स्पष्ट है। क्रान्ति 


.. के बाद से ही रूस अब तक माकक्सवादी प्रणाली लागू करने की' कोशिश कर 


रहा है तथापि वह उसे नई आधिक नीति में बदलना चाहता है। क्‍योंकि 


...__ उसके समाज का आधथिक जीवन ग्रेट ब्रिठेन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समाज 





.. के आर्थिक जीवन के समान. दर्ज तक नहीं पहुँचा है और मार्क्सवादी प्रणाली 


“को लागू करने की अवस्था तक परिपक्क नहीं हो सका है। अगर रूस का... 







आधिक मापदंड ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र से नीचा है तो चीन का आर्थिक 


दंड कैसे इतना ऊँचा हो सकता हे कि यहाँ माक्सवादी प्रणाली लागू की... 


_ जीविका : दूसरा ब्योख्यॉन..... डैग्पूं 


दार पोशाक अपने शरीर पर धारण करते थे। केण्टन में बहुत जाड़ा नहीं - 
पड़ता है और रोयेंदार वस्त्र की वास्तव में यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 
अपने धन के प्रदर्शन के लिए उन अमीर युवकों को रोशँदार पोशाक 
पहननी पड़ती थी | जाड़ा जैसे ही थ्र"रम्म होता था तो वे हल्का रोआँदार 
कपड़ा पहनते थे-। जब कुछ अधिक जाड़ा पड़ता था तो वे भारी रोआँदार 
कपड़ा धारण करते थे। जाड़े के मध्य में चाहे जैसा भी मौसिम क्यों न रहे 
वें बराबर भारी रोएँदार कपड़े लगाए रहते थे। एक दिन जब वे अपनी 
. भारी रोएंदार पोशाक पहने किसी सभा में गए और वहाँ मौसिम अचानक 
गर्म हो उठा तो उन्होंने शिकायत की--“अगर हवा बदल कर उत्तरं की 
ओर से नहीं बहती है तो लोगों का स्वास्थ्य ज्ञीण हो जाएगा !! लगता था 
मानो वे सोचते थे कि समाज का हर आदमी रोश्रांदार वस्त्र ही पहनता है. 
और इसलिए जब तक हवा नहीं बदलती है हर आदसी गमी' से ऊब जायमा 
और हर आदसी का स्वास्थ्य खराब होगा। वास्तव में आपने कहाँ हर 
आदमी को रोश्रांदार वस्त्र पहनते हुए देखा है ? जाड़े के दिनों में केस्ट्न के 
लोग रूईदार पोशाक या दोइरा कपड़ा पहनते हैं। बहुत से ल्लोग तो ऐकहरा 


* कपड़ा ही पहनते हैं। आपने कत्र उन्हें इस बात के लिए चिंतित पाया है 


. कि उत्तरी हवा नहीं बह रही है ? साक्सवाद में विश्वास करने वाले आज 
_ के युवक विद्वानों के सामने जैसे ही साम्यवाद की चर्चा को ज़ाती है वे चीन 
. की आथिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए. माक्सवादी 
प्रणाली की वकालत करने लगते हैं। वे केण्ट्न के उन रोएँदार वल्नरधारी 
_ युवकों से मिन्न नहीं हैं जो चिल्ला उठे थे कि अ्रगर उत्तरी हवा नहीं बहती 
है तो लोगों का स्वास्थ्य क्षीण हो .जाएगा। वे आज:इस बात कोजानते 
ही नहीं हूँ कि चीन गरीत्री से पीड़ित है, धन के असम वितरण से नहीं 
जहाँ घन वितरण में असमता है वहाँ सचमुच में माक्सकादी प्रणाली लासू 
कौ जा सकती है। असमता को दूर करने के लिए वर्ग-संधर्ष प्रास्म्म किया 
जा सकता है। लेकिन चीन में जहाँ उद्योग-धन्धों की तरक्की नहीं हुई है 
वहाँ वर्ग-संघ्ष॑ और सर्वहारा अधिनायकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं 
 है.। इसलिए आज हम मार्क्स की बातों को अपना पथप्रदर्शक मान सकते 
हैं लेकिन हम उसके तरीकों को व्यवहार में नहीं ला सकते | अपनी जीविका- 
की समस्‍या का हल ढूढ़ूने में हम. कोई अव्यावह्रिक -और -उम्रवादी तरीकों 
... का प्रस्ताव कर तब-तक के लिए इंतजारी करने नहीं जा रहे हैं. जब. तक कि 
. उद्योग-धन्धे तरक्की नहीं कर लेते हैं। हम एक योजना चाहते हैं जो आनेः 
६ द 











३०६. जनता के तीन सिंद्घोन्त 


वाले खतरे का अनुभव कर हमें आकस्मिक दघ८ना से बचावे, जो व्यक्तिगत... 
पंजी को बढ़ने से रोके और जो अमीर गरीब के बीच के बेहद असमानता 
के सामाजिक रोग को दूर करे | इस प्रकार की योजना हमारी तात्कालिक 
सामाजिक समस्‍या को ज़रूर हल करेगी और वह उस तरह की नहीं होगी... 
कि हम पहले रोश्आांदार पोशाक पहनें और तब उत्तरी हवा के आने की... 


.. आशा करे | 


.. जैसा कि मैंने अभी तुरन्त कहा है कि चीन' में आज केवल पूजी का... 
. नियन्त्रण करना ही हमारी जीविका की समंस्या को हल कर लेने के लिए यथेष्ट 
नहीं होगा। हमें राज के लिए पँजी इकट्ठी करनी पड़ेगी | इसका क्या अर्थ है?! ' 
इसका अर्थ है कि राज द्वारा बड़े-बड़े उद्योग-पन्धों की तरकी करना। इस योजना 
के व्यौरेबार ढंग की विवेचना मेरी पुस्तक 'राष्ष्ट्रीय पुन्निर्माण की योजना! 





के द्वितीय भाग में 'भौतिक पुनर्निर्माण या औद्योगिक कार्रवाई” शीर्षक 


: अध्याय में मिलेगी | उस पुस्तक में मैंने राजकीय पुजी इकछा करने को ः 


 थ्रोजना की रूपरेखा दी है। ज़ैसा कि मैंने पहले कहा है कि सौदागरी युग में... 


मुद्रा ही पंजी थी लेकिन इस औद्योगिक युग में मशीन ही. प॑जी है | राज को 


व्यापारिक कामों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए और हर प्रकार की उत्पादक 


मशीनों को चालू करना चाहिए. | जो राज की सम्पत्ति होंगी। यूरोपीय युद्ध. 
के समय बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों और कल-कारखानों के राष्ट्रीयकरण की नीति _ 
हर देश ने अपनाई थी.। लेकिन यह नीति युद्ध के तुरत बाद ही छोड़ दी गईं। 
.. चीन में कभी भी बड़े पंजीपति -नहीं हुए हैं | अ्रमर राज पूंजी का नियन्त्रण 
.. और विकास कर संके-और उसका लाभ सम्पूर्ण जनता को दे तो पूजीपतियों 
के साथ होने वाले संघर्ष को रोकना आसान होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीन 
- तरीकों से राजकीय पँजी पैदा की है ;--रेल की लाइनें बिछा कर, उत्पादन में... 
. बृद्धि करके और खाने खोदकर | इन तीन उद्योग-धन्धों में से एक की भी उन्नति 


. हम अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी पँजी से नहीं कर सकेंगे | हम लोगों के 


. लिए हर हालत में दूसरे देशों की पूजी के ऊपर ही निभर रहना पड़ेगा । 


... अगर हम वत्तमान विदेशी पूँजी को भविष्य में होने वाले एक समाजवादी 


ः . श्रमांज के निर्माण में लगाए. तो आधे काम से दो गुना फल होगां। हा 





....._ है. यह पुस्तक डा० सन्‌ यात्‌ सेन ने सन्‌ १६१३८ ई० में त्िखी थी। 
._ इसके तीन भाग हैं :--मनोवेज्ञानिक पुनर्निमांय, भोतिक पुनरनिर्भाण ओर 





जीविका : दूसरा व्याख्यान... .. ३०७ 


अगर हम अपनी पजी-के होने तक के लिए ठहरें और तब उद्योग-धन्धों को 
बढ़ाने को सोचें तो यह तरीका अत्यन्त ही धीमा होगा | चीन के पास अमी 
नाम के लिए भी मशीन नहीं है। हमारे यहाँ केवल छः या सात इजार मील 
. रेल की-सड़के हैं | अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको इससे 

दस गुनी और अधिक रेल की सड़कें चाहिए | कम से कम ६० या ७० 
हजार मील रेल लाइन होना अत्यन्त जरूरी है। इसलिए हमें यातायात और 
माल ढुलाई के साधनों की उन्नति के लिए विदेशी पंजी जरूर लेनी पड़ेगी 
ओर उनके प्रबन्ध के लिए. विदेशी दिमाग और अनुभव भी लेना होगा। 

.. हमनी अपने खानों को तो अ्रमी खोदना प्रारम्भ ही नहीं किया है। 
चीन को जनसंख्या ओर क्षेत्रफल दोनों ही संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से बढ़कर है 
फिर भी संयुक्तराष्ट्र साठ करोड़ टन कोयला और नौ करोड़ टन लोहा हर 
वर्ष अपने खानों से निकालता है; जबकि चीन इसका हजारवाँ भाग भी नहीं 
पंदा करता है। अगर हम जल्दी से अपनी खान खोदना चाहते हैं तो हमें 
इस काम के लिए विदेशी पजी लेनी होगी | जहाज बनाने, व्यापारिक ज॑ 
की उन्नति करने और बड़े पैमाने पर सभी उत्पादक उद्योग-धन्धों को चालू 
करने के लिए हमारे लिए विदेशी ऋण लेना एकदम जरूरी होगा। अगर 

ये तीन उद्योग-पन्धे यातायात के साधन का निर्माण करना, खान खोदना 
.. माल उत्पादन करना--चीन में उन्नति करने लगें तो हमारी सालाना आमदनी 
इनसे बहुत होगी। अगर उद्योग-घन्धे राज द्वारा चलाए जाँय तो उससे जो 
सहूलियत और अधिकार प्राप्त होंगे उनका उपभोग सम्पूर्ण जनता करेगी | 
_- सारे देश की जनता को तब पजी से होने वाले लाभ में हिस्सा होगा और 
पजी से हानि नहीं उठानी पड़ेगी जैसा कि विदेशी राष्ट्रों में बड़ी पंजी व्यक्तिगत 
पजीपतियों के हाथों में रहने से होती है । कुछ व्यक्तिगत आदमियों के हाथों 
में पँजी के केन्द्रीयकरण हो जाने का यह फल होता है क्नि बहुसंख्य जनता 
: दुःख भोगती है और इस दुःख से छुट्कारा पाने की कोशिश से वर्ग संघर्ष 
' छिड़ जाता है | सामाजिक समस्याओं को हल करने में हमारा भी वही उद्देश्य 
है जो विदेशी राष्ट्रों का है, यानी हर आदमी को सन्तुष्ट ओर सुखो बनाना 
और धन के श्रसम वितरण के कारण हुए दःख से छट्कारा पाना । इस प्रकार 
. के द/श्ख को दूर करने की जब हम कोशिश करेंगे तभी हमारे यहाँ समाज- 
- बाद होगा। हि मर 
.. - तब हम नहीं कह सकते कि समाजवाद का सिद्धान्त मिन्‌ घर 
सिद्धान्त से मिन्न है। हमारे जनता के तीन सिद्धान्तों का श्रर्थ है ऐसी सरकार 


डैग्प जनता के तीन सिद्धान्त 


का शासन जो जनता का हैऔर जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया 
जाता है अर्थात्‌ एक ऐसा राष्ट्र जिस पर सम्पूर्ण जनता का अधिकार है, एक 
शासन जो सम्पूर्ण जनता द्वारा नियन्त्रित हो और अधिकार तथा लाभ का 
उपयोग सम्पूर्ण जनता करे | अगर यह सत्य है तो जनता के राज के उत्पादन 
में केवल समाजवादी हिस्सा ही नहीं मिलेगा बल्कि हर चीज़ में इसका हिस्सा 
होगा । जब जनता राज के हर चीज में हिस्सा पाती है तभी हम मिन्‌ घढ 
सिद्धान्त के सच्चे आदर्श को प्राप्त करते हैं जो कनफ़्यूसियस के “महान्‌ _ 
कोमनवेल्थ' के स्वप्त सा होगा । 


: अगस्त १०, सन्‌ १६२४ ईं०. 


तीसरा व्याख्यान 


आज के मेरे व्याख्यान का विषय खाद्य समस्या” है। यह सुनकर 
. आप ज़रूर सोचते होंगे कि भोजन करना तो जानी हुई एक दैनिक क्रिया है। 
लोग बराबर यह कहते हैं कि दुनिया में मोजन करने के समान श्रासान चीज़ 
और कुछ नहीं हैं | यह सच है कि भोजन करना एक बहुत ही सहज और 
साधारण बात है | तब फिर क्‍यों इसके साथ समस्था जुड़ी हुई है ! हम इस 
बात का अनुभव नहीं करते हैं कि भोजन जीवका की सबसे प्रधान समस्या 
है, जिसका कि अगर हल नहीं हो तो इसके कारण जीवका की समस्या के 
सभी हल असफल होंगे। मिन्‌-षढ सिद्धान्त की. प्रधान समस्या खाद्य 
समस्या” है| प्राचीन कहावत हे--'राष्ट्र जनता को अपना आ्राधार भानता 
. है और जनता भोजन को देव समझती है ।” इससे भोजन की समस्या पूर्णरूप 
से विदित होती है । यूरोपीय युद्ध के पहले विभिन्न देशों के राजनीतिश खाद्य 
समस्या? के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यूरोपीय युद्ध के हम 
अ्रध्येताओं ने गत दशाब्दी में हुई जर्मनी के हार के कारण का श्रध्ययन 
करना प्रारम्भ किया है। जब यूरोपीय युद्ध बड़े जोरों पर था तो उस समय 
जर्मनी विजयी था | जिस किसी प्रकार की भी बाधक शक्तियाँ--जैसे जमीन 
पर--पेदल सेना, तोप वाली सेना या घुड़सवार; समुद्र में--तारपीडो विध्य॑ 
सक, पनडुब्बी ओर हर तरह के जंगी जहाज और श्रकाश में हवाई जहाज--- 
जर्मनी को मिलीं उन्हें उसने रॉंद डाला | युद्ध के प्रारम्भ से श्रन्त तक जर्मनी 
एक बार भी नहीं हांरा | फिर भी यूरोपीय युद्ध का परिणाम जर्मनी की द्वार 
हुआ | क्‍यों ? इसका कारण केवल जम॑नी का खाद्य संकट था | जर्मनी के 
. सभी बन्द्रगाह मित्र दलों द्वारा घेर लिए गए। धीरे-धीरे जर्मनी में बाहर से 

खाद्य सामग्रियों का आना कम होने लगा और श्रन्त में देश के नागरिक तथा 
युद्ध मोचें के सैनिक दोनों ही को भोजन नहीं मिलने लगा और वे भूखों मरने 
के करीब-करीब हो गए । इसलिए, वे युद्ध मैदान में डटे नहीं रह सके और 
... अन्त में हार गए। इससे पता चलता है कि खाद्य समस्‍या का जीवन तथा 

राष्ट्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 

. संयुक्तराष्ट्र अमेरिका खाद्य सामग्री के निर्यात में संसार का नेतत्व 
करता है। इर वर्ष वह यूरोप के लोगों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री 


क्र 











१० द जनता के तीन सिद्धान्त क्‍ 


मेजता है। संयुक्त-राष्ट्र के बाद रूस की गिनती है। वह अपने विस्तत 
भू-भाग में जो अपेज्ञाकत कम आबादी वाला है, बहुत अधिक खाद्य सामग्री... 





. उत्पन्न करता है। दूसरे देशों की, जैसे अ्रस्ट्रे लिया, कनेडा ओर दक्षिणी हे 


अमेरिका के अजेटाइन की राष्ट्रीय सम्पत्ति ही खाद्य सामग्री है और हर वर्ष. 
- ये देश बहुत भारी परिणाम में खाद्य सामग्री दूसरे देशों की कमी पूरा करने 
के लिए भेजते हैं | लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय बहुत से माल ढोने वाले .. 
_ जहाजों को, जो साधारणतः ग्रनाज ढोने के लिए थे, सरकार ने ले. लिया. 
ओर उन्हें सैनिक समान ढोने वाले जहाज बना दिए। इसलिए व्यापारिक 


जहाजों की बड़ी कमी पड़ गई । अस्ट्रेलिया, कनेडा, अजेंटाइन और इसी... 


प्रकार के दूसरे देश यहाँ की अतिरिक्त खाद्य सामग्री! को यूरोप नहीं मेज... 
सकते थे | इस कारण यूरोपीय राष्ट्रों के लोगों को खाने की तकलीफ उठानी.._ 
पड़ी | भाग्यवश चीन में उस समय न तो बाढ़ का उत्पात हुआ और न वर्षा... 
की कमी ही रही-। किसानों को अच्छी फसल हाथ लगी; इसलिए चीन में. * 
- द्भिक्ष नहीं हुआ | अगर चीन में उस समय भी इस साल की तरह ही. 
. भयंकर बाढ़ आ जाती और किसानों की फसल नष्ट हो जाती तो चीन में... 
निश्चय ही खाद्य सामग्री की कमी होती । चीन युद्ध काल में इस प्रकार की... 
 तकलीफ़ों से बच गया और भाग्यवश यहाँ खाद्य सामग्री की कमी नहीं रही । 
... संसार में बहुस से राष्ट्र अपने लिए काफी खाद्य सामग्री पेदा करते हैं, 
लेकिन बहुत देश नहीं करते। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीपपुज को 
लीजिए | वह इतनी ही खाद्य सामग्री पेदा करता है जो उसके माल के केवल 
- तीन मह्दीनों के लिए पर्याप्त होती है। बकिए नो महीनों का भोजन उसे दूसरे 


... देशों से मंगाना पड़ता है। यूरोपीय युद्ध के सबसे भयंकर दिनों में जब जमंन 


 पनडुब्बियाँ ब्रिटिश बन्दरगाहों को बन्द किए हुए थीं तंब तो ग्रेटब्रिटेन एकदम 


से भूखों मरते लगा था। पूर्व का जापांन द्वीपपुज भी अपने साल भर खाने 
.. योग्य काफ़ी खाद्य सामग्री नहीं पेदा करता है। लेकिन जापान की खाद्य 
.. सामग्री की कमी -ब्रििश' द्वीपषुज के समान भयंकर नहीं है |जापान की 
: - जनता अपने यहां को उपज से ही साल के ग्यारह महीनों तक गुजारा कर 


> सकती हे--उसे केवल एक महीने की ही कमी रहती है । जर्मनी में पैदा होने... 





.. होती है । उसे केवल दो महीनों की कंमी पड़ती है। यरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों 
में से बहुत ऐसे हैं जो काफ़ी खाद्य सामग्री-पैदा नहीं करते हैं। साधारणतः 
बन सामग्री की कमी रहती है। युद्काल में जत्रकि बहुत से 





हर बाली खाद्य सामग्री जर्मनी के दस महीनों के भोजन' के लिए काफी ४ 


जीविका : तीसरा व्याख्यांन शे११ 


. किसान सैनिक हो गए. थे और जब उपज में कमी पड़ गई थी तो वहां खाद्य 
सामग्री की और भी कमी पड़ गई थी इसलिए चार वर्षों का महयुद्ध जर्मनी 
के लिए हार साबित हुआ । आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्पूर्ण 
राष्ट की खाद्य समस्या कितना भयंकर फल देती हे । क्‍ है 

: जब एक आदमी या एक परिवार को खाने की कमी पड़ती हो तो इस 

दिक्कत को मिटाना आसान है। लेकिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र में जैसे चालीस 

करोड़ की जनसंख्या वाले चीन राष्ट्र में, खाद्य सामग्री की कमी पड़े तो इस 
समस्या का हल करना बहुत ही दुष्कर और कठिन हो जाता है | क्या वास्तव 
में चीन में पेंदा होने वाली खाद्य सामग्री चीन के लिए पर्यात्त है या नहीं ! 
क्या चीनी जनता को खाने के लिए काफी मिलता है ! क्वाड तुड_आ्रन्त हर 
साल सात करोड़ डालर की खाद्य सामग्री बाहर से मँगाता हे। अगर एक 
महीने तक चावल यहां बाहर से न आए. तो क्वाड_ ठुड_में ठ॒रत अ्रकाल 
से खलबली मच जाएगी । जिससे यह सिद्ध होता है कि क्‍्वाड तु में काफी 
खाद्य सामग्री नहीं होती है। हम केवल क्वाडः ठुंड_ की बात करते हैं. पर 
बहुत से प्रान्तों की यही दशा है। चीन के पास संयुक्तरराष्टर श्रमेरिका से 
. अधिक भू-भाग है और यहां की जनसंख्या उससे तीन या चार गुनी अधिक 
है। फिर भी हमारी खाद्य सामग्री की उपज संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका को उपज 
से होड़ नहीं कर सकती है । यूरोपीय राष्ट्रों से इस अपनी तुलना करें| जमनी 

में खाद्य सामग्री की कमी है | जिसके कारण युद्ध छिड़ने के दो तीन वर्षों क 
बाद ही देंश में अकाल पड़ने लगा। फ्रांस में खाद्य सामग्री काफ़ी होती हे । 
शांति काल में बिना दूसरों पर निभ र रहे उसे खाने' भर के. लिए पर्यात ह्वोता 
हैं | चीन की जनसंख्या चालीस करोड़ है। फ्रांस का क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल 

का बीसवां भाग है | इस प्रकार चीन की जनसंख्या फ्रांस से दस शुनी और चीन 

का क्षेत्रफल फ्रांस से बीस गुना अधिक है । लेकिन फ्रांस के चार करोड़ लाग 
चीन के. क्षेत्रफल के एक बीसवें हिस्से में भी कृषि की सुधारी हुई प्रणाली 

: के सहारे अपने लिए काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा कर लेते हैं। अगर #्रांस 
से बीस गुना अधिक क्षेत्रफल वाला चीन फ्रांस का अनुकरण करें आर 


. अपने यहां अच्छी तरह खेती का विकास करे श्रौर पेदाबार को बढ़ाबे तो 


. हम निश्चय ही फ्रांस से बीस गुनी अधिक खाद्य सामग्री पंदा कर सकत 

.. हैं । फ्रांस अपनी खाद्य सामग्री से अपने चार करोड़ लोगों का प्रतिपालन 
.. करता है। चीन अस्सी करोड़ के प्रतिपालन करने योग्य हो सकेगा । 
... केवल देश के लोग ही अकाल के भय से नहीं मुक्त ही जायेंगे बल्कि 





शेर जनता के तीन सिंद्वांन्ते 


खाद्य सामग्री यहाँ बच रहेगी जो हम दूसरे देशों के व्यवहार के लिए... 


भेज सकेंगे | 
.... आज चीन की जनता गरीबी से पीड़ित है ओर इसकी सम्पत्ति का अप- 


रह 
7 


व्यय हो रहा है। खाद्य समस्या की असली हालत क्या है! चीन में कहीं मी . । 
. लोगों को खाने मात्र भर को यथेष्ट अनाज ' नहीं मिलता है। हर वर्ष हज़ारों 


. आंदमी भूख से मरते हैं। यह तो केवल साधारंण समय का हाल है'। लेकिन 


जब बाढ़ या अकाल आता है तो एक बड़ी संख्या में लोग भूखों मर जाते 


हैं। विश्वसनीय विदेशी जाँच के अ्नुस।र चीन में इस समथ्र इंकतीस करोड़ 
से अधिक आदमी नहीं हैं। कई दशाब्दी पहले हमारी जनसंख्या चालीस करोड़ 
थी | इसका यह अर्थ है कि हमारी जनसंख्या ' के नो करोड़ लोग समाप्त हो 


गए | यह बड़ी ही भयज्जर बात है और यह हमारे सोचने के लिए एक बड़ी... 


समस्या खड़ी कर देती है। कुछ दशाब्दियों में ही चीन की जनसंख्या नो 
करोड़ कम क्‍यों हो गई इसका कारण संक्षेप में खाद्य सामग्री को कमी है । 
बहुत से कारण हैं कि चीन में क्यों काफ़ी खाने की सामग्री नहीं पेदा होती है । 
प्रधान कारण चीन का कृषि विज्ञान में उन्नति न करना है ओर दूसरा 
कारण यहाँ पर विदेशी आधिक प्रभुत्व का होना है। 


» जब मैं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त' पर व्याख्यान दे रहा था तो मैंने आपके 
सामने आधिक शक्तियों का उल्लेख किया था जिसमें विदेशी राष्ट्र चीनः को 


सता रहे हैं। अधिकार और सुविधाओं को प्राप्त कर हर वर्ष, वे एक अरब 
बीस करोड़ डालर के मूल्य की चीन की सम्पत्ति का अपहरण करते हैं | 
विदेशी आर्थिक प्रशुत्व के कारण चीन को हर वर्ष इतनी बड़ी रकम की हानि 





. उठानी पड़ती हैं। यह रक॒म- किस रुप्र में विदेश चली जाती है 


. हानि मुंद्रा के रूप में होती-है ? नहीं, कुछ झनि तो अन्नके रूप में होती है.। 
' जब चीन के पास केवल अपनी जनता: के खाने भर मात्र सामग्री हे तो: क्यों 





.. फिर वह दूसरे देशों कोअनाज भेजता है १€म कैसे जानते' हैं कि ऐसा हो रहा 
है ! कुछ दिन पहले प्रकाशित विदेशी व्यापार की रिपोट में यह निकला-था _ 


. किच चीन प्रतिवर्ष संयुक्त-राष्ट्र अ्रमेरिका को एक अ्रत्र अंडे भेजता है। यह 


संख्या छिलका लगे अण्डों की है | इनमें वे अण्डे सम्मलित नहीं है जिंनकी 







चीज़ें तैयोर करंके चीन से बाहर - भेजी जाती हैं। चीन से बहुत बड़ी संख्या -. 
अरडे इंगंलेंसंड अर जापान भी भेजे जाते हैं। आपमें से जो नानकिक गए. 





श्याक्वान्‌ पहुँचते ही एक बहुंत बढ़े मकान-को देखा होगा | यह 


म॑ं केडिब्धों में: सांस भरने का विदेशी कारखाना है जहाँ चीन के सूत्र रों, 
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मुगियों, हंसों, बत्तकों, और दूसरे घरेल्नू पक्षियों और पशुओं का उपयोग बाहर 
मैजे जाने वाले मांस के लिए होता है। फिर उत्तरी चीन के जौ, राइ, और 
सोयाबीन के बारे में सोचिए | इन अनाजों का बहुत बड़ा भाग चीनी बन्दर- 
गाहों से बाहर भेजा जाता है। तीन वर्ष पहले उत्तरी चीन में एकदम वृष्टि 
नहीं हुईं | उस समय पेकिडः हानक्यो और पेकिड , मुकदना रेल लाइन के 
दोनों ओर हज़ारों आदमी मर रहे थे फिर भी उसी समय बहुत बड़े परिमाण 
में गेहूँ और सोया- बीन न्युच्वाड और डाइरन बन्द्रगाह से बाहर भेजे जा 
- रहे थे| क्‍यों १ इसलिए कि हम पर विदेशी आर्थिक प्रभुत्व है। चीन के पास 
बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं था इसलिए, भूखों मरकर भी उसे अनाज 





ड़ा था। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन की खाद्य 
समस्या का हल नहीं हुआ है | 5 
. जब हम जीविका के सिद्धान्त की चर्चा करते हैं तो हमारे कहने का 
अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे चालीस करोड़ लोगों को भोजन मिले 
और वह सस्ते दर में मिले | जब अपरिमित रूप में खाद्य सामग्री तैयार होगी 
तब सस्ता भोजन मिलेगा और तभी हम कह कह सकते हैं कि जीविका की 
समस्या हल हो गईं | हम खाद्य समस्या की खोज कैसे प्रारम्भ करेंगे ? भोजन 
. करना बहुत आसान कास है। सभी लोग खाते और सोते हैं और इससे 
सम्बन्धित दिक्कतों को कोई नहीं देखता है। जो कुछ हो, चीन की साधारण 
जनता में एक कहावत मशहूर है--जब प्रत्येक दिन सबेरे आप अपना 
. दरवाजा खोलते हैं तो आपको सात चीज़ों की चिन्ता करनी पड़ती है और 
वे चीज़ें हैं--जलावन, चावल, तेल, नामक, तोयाबीन, सिरका और चाय | 
. इसलिए भोजन की समस्या बड़ी ही भयंकर है और अगर हम इसका हल 
: चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा |... #्‌त 
: जिन्दा रहने के लिए मनुष्य को क्या खाने की ज़रूरत पड़ती है ! हमारे 
.._ खाने में बहुत से प्रधान-प्रधान तत्त्व हैं जिन्हें हम बराबर भूल जाया करते हैं 
.._ सच्ची बात यह है कि अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए हमें प्रतिदिन + 
: प्रकार के मुख्य भोजन पर निभ र रहना. पड़ता है। इनमें पहला हवा है 
. साफ शब्दों में कहें तो हमारे लिए. “हवा खाना' ज़रूरी है। आप सोचते हो 
. कि मैं मजाक कर रहा हू क्योंकि साधारणतः यह कहावत कि “जाओ और हः 
.  खाश्रो! उपेक्षा. के लिए व्यवहार की जाती है। लेकिन आप यह श्रः 
5 नहीं करते हैं कि भोजन करने से भी अधिक जरूरी हवा खाना! है। 
_ प्रकौर का भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी'है वह पानी है। तीसरे अकार- 
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भोजन मांस है और चौथे प्रकार का भोजन वनस्पति-भोजन है' जैसे पाँच 
प्रकार के अनाज, फल और तरकारियाँ आदि। हवा, पानी, मांस ओर 
.. तरकारियाँ हमारे भोजन के चार श्रति आवश्यक तत्त्व हैं। इन चारों पर 
. अलग-गल विचार कीजिए । हु 
... पहले हवा को लीजिए--यह मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ । 
. अगर आप हवा खाने की प्रधानता पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी नाक _ 
ओर मुख बन्द करके इसका खाना छोड़ दीजिए और तब देखिए कि आप 
कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप हवा की कमी को बर्दास्त कर सकते हैं ! 
हम हर मिनट में सोलह बार साँस लेते हैं अर्थात्‌ हर मिनट में सोलह बार 
हवा का भोजन करते हैं। आप एक दिन में तीन बार से अधिक भोजन . 
नहीं करते हैं | केण्टन के लोग कभी भी दिन भर में चार बार से अधिक नहों 
खाते हैं। इसमें उनके दोपहर और रात का खाना भी सम्मिलित है। साधारणुतः 
गरीब दिन में दो बार खाते हैं और जो अत्यन्त गरीब हैं वे एक बार खाकर 
'ही जीवन-निर्वाह करते हैं। लेकिन जहाँ तक हवा का सम्बन्ध है हम दिन 
भर में बीस हज़ार चालीस बार उसका भोजन करते हैं और अगर हमें एक बार _ 
भी यंह मोजन नहीं मिले तो हम तकलीफ का अनुभव करते हैं। अगर हम 
. कुछ मिनटों तक इसका खाना छोड़ दें तो हम निश्चय ही मर जाएँगे | इसलिए 
हवा मानव जाति के अस्तित्व का सबसे प्रधान जरिया है। दूसरा भोजन 
. पानी है| हम पानी के बिना केवल अन्न खाकर नहीं रह सकते।| एक 
आदमी पाँच-छुः दिनों तक बिना अन्न मोजन किए, रह सकता है और उसकी 
मृत्यु नहीं होगी । लेकिन बिना पानी के वह पाँच दिनों में मर जाएगा। 
तीसरा और जीवन का सबसे प्रधान भोजन वनस्पति “भोजन है। जब 
. मनुष्यों ने जीने के साधन की खोज में बहुत. प्रगति. की तमी वह जान सका 








... की वनस्पति भोजन कैसे खाया जाता है। चीन बहुत ही प्राचीन सम्य राष्ट्र 


.._ है इसलिए चीन के सभी लोग वनस्पति भोजन करते हैं | जंगली आदमी 
.._: मांस खाते हैं ओर वह भी मनुष्य जाति के जीवन-रक्षा -कां प्रधान साधन 
.  है। हवा और पानी हर जगह पाये जाते हैं. अगर आदमी किसी नदी के 

' किनारे. पर रहे तो वह नदी के बहते पानी का व्यवह्यर कर सकता है 
मरने या कु ए या वर्षा के पानी. का व्यवहार करता है । प्रानी 
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इनके लिए आदमी को प्रयास नहीं करना पड़ता हैं। इसलिए हम इन्हें 
“प्राकृतिक दान! कह सकते हैं । इसी कारण वे हमारे लिए समस्या-स्वरूप नहीं... 
हैं | लेकिन वनस्पति भोजन और मांस भोजन तो विकट समस्या हैं। आदिम 
मनुष्य वर्तमान काल के जंगली लोगों के समान शिकार करके और मछली 
पकड़ कर अपना निर्वाह करता था | वह जल-थल दोनों जगहों के जन्तुओं को 
अपने खाने के लिए. पकड़ता था-। जैसे-जैसे सम्यता आगे बढ़ी आदमी ने 
कुंषि-युग में प्रवेश किया और उसने पाँच अनाज पैदा करना सीखा | तब वह 
वनस्पति पर अपने पोषण के लिए. निर्मर रहने लगा। चीन की सम्यता 
चार हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए हम खाद्य सामग्रियों के सम्य व्यवहार 
में पश्चिमी लोगों से. आगे बढ़े हुए हैं | हम प्रधानतः अपने भोजन के लिए 
वनस्पति के ऊपर ही नि र रहते हैं | यद्यपि वनस्पति जमीन से पदा होती 
है तथापि वह खाने के योग्य हो सके इसके लिए. बहुत मेहनत करना और 
विभिन्न तरीकों का व्यवहार करना पड़ता है। अगर हम वनस्पति खाद्य 
की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम पहले उत्पादन के प्रश्न का 
अध्ययन करे | 
.._ग्राचीन समय से ही चीन कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन के लिए कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग-पन्धा रही है। हम किन 
तरीकों से कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं! चीन की कृषि बराबर ही 
पूर्णूरूप से मानवीय श्रम पर निम र रही है फिर भी कृषि में बहुत अधिक 
विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार की उपज बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट 
होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी चीन की कृषि की प्रशंसा की है। चूकि 
जीन में खाद्य समाग्री का उत्पादन किसानों पर निर्मर करता है और 
किसानों को बहुत कड़ी मेहनत उठानी पड़ती है इसलिए अगर. हम खाद्य 
सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो किसानों की रक्षा के लिए 
सरकार कानन बनाए.) चीन की जनता दस में नौ किसान है ओर इतने 
. परिश्रम से वे जो अनाज पैदा करते हैं उसका अधिकांश भाग जमीन मालिक 
.. ले लेते हैं| उनके पास जो बच जाता है उससे मुश्किल से वे अपने को 
.. जिंदा रख सकते हैं | यह तो बहुत ही श्रन्यायपूर्ण बात है। अगर हम खाद्य 
. सामग्री का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसानों के अधिकार ओर 
स्वार्थ सम्बन्धी कानन बनाने होंगे | हमें उनकी रक्षा करनी होगी और उन्हें 








.. .. उत्साहित करना पड़ेगा तथा जमीन की पैदावार का अधिक भाग इन्हें अपने 





कक ् लिए, रखने देना होगा | किसानों के अधिकार की रक्षा करना ओर पे दावार 
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. में उन्हें अधिक भाग देना ये प्रश्न जमीन के समानाधिकार के साथ संबंधित 
.. हैं| कुछ ही दिन पहले हमारे क्वोमिनताडः ने इसी नार्मल स्कूल" में किसानों... 
को इसलिए आमंत्रित किया था कि वे किसान आन्दोलन प्रारम्भ करें और 
भूमि संबंधी समस्या के हल करने की ओर कदम उठाएँ | बाद में जब मिन्‌ _ 
घड सिद्धान्त पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगा और किसानों की समस्या 
. पूर्णरूप से हल हो जायगी तो हर किसान के पास अपनी जमीन होगी--यहीं 
. हमारे कार्य का अन्तिम फल होगा | 
चीन के किसानों की वास्तविक अवस्था क्या है ! यद्यपि चीन में बड़े- 
बड़े जमीन मालिक नहीं हैं फिर भी दस किसानों में से नौ के पांस अपनी 
. जमीन नहीं है । बहुत कृषि योग्य जमीन जमींदारों के अधिकार में हैं जो अपने 
_ से खेती नहीं करते हैं। न्यायपूर्ण बात तो यह है कि किसान लोग अपनी 
जमीन अपने लिए, जोतें और पैदावार पर अपना अधिकार रखे | पर आज 
किसान दूसरों के लिए जमीन जोतते हैं और खेती का आधे से भी अधिक 
पैदावार जमींदार ले लेते हैं। इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमें. 
तुरन्त सरकार और कानून की सह्ययता लेनी चाहिए । जब तक़ हम. जमीन. 
सम्बन्धी समस्या को हल नहीं कर लेते हैं तब तक जीविंका की समस्या... 
भी हल नहीं होगी | हाल में गांवों की जो जाँच की गई है उससे पता चलता... 
* है कि जमीन की पैदावार का साठ प्रतिशत जमींदारों के पास चला जाता है. 
केवल चालीस प्रतिशत किसानों के पास रहता है। अगर यह अन्यायपूर्ण 
स्थिति चलती रहे और किसान चेत जायें तो फिर कौन इन खेतों में काम 
करने ओर दुःख उठाने को तैयार होगा ! लेकिन श्रगर जमीन की कुल पैंदा- 
बार किसानों के पास जाय तो किसान खेती करने को उत्सुक होंगे तथा 
: उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन जैसी बात आज है खेत की पैदावार अधिकतर 
.. जमींदारों को मिलती है । केवल कुछ भाग किसानों के पास रहता है| उनके .. 
साल भर के निरन्तर परिश्रम का फल अन्त में जमींदारों को मिलता है। इस 
. कारण बहुत बड़ी संख्या में किसान जमीन छोड़ते जा रहे हैं और बहुत सी 
जज का जीन गन बंजर तथा अनुत्पादक होती जा रही है। ' क्‍ 
.. कृषि सम्बन्धी पैदावार की चर्चा करने में हमें केवल किसानों को मुक्त - 

















; की ! ध्यान देना चांहिए। सात तरीके ये हैं--मशीन का . 
२ का व्यवहार करना; अनाज की बदली करना, अनाज में 


जीविका : तीसरा व्याख्यान... इेश्७छ 


लगने वाले रोगों का उन्मूलन करना, माल तैयार करना, माल के वितरण 
को व्यवस्था करना और प्राकृतिक आपदाओं से पैदावार की रक्षा करना | 

पहला तरीका मशीन का व्यवहार करना है। इन हज़ार वर्षों में चीन ने 
केवल मानवीय शक्ति से खेती की है और कभी मशीन का व्यवहार नहीं 
किया है। अगर हम खेती करने में मशीन का व्यवहार करते हैं तो हम कम 
से कम अपनी पेदावार दोगुनी अधिक ब्रह्म सकंते हैं और इस समय उत्पा- 
दन में होने वांले खर्चों का दसवाँ या सोवाँ भाग कम कर सकते हैं। अगर 
चीन मानवीय श्रम से चालीस करोड़ का प्रतिपालन कर सकता है तो वह 
मशीन की शक्ति से अस्सी करोड़ लोगों के लिए अनाज पैदा कर सकता है 











खादूय सामग्री के उत्पादन में मानवीय अ्रम की जगह मशीन का प्रयोग... 





ऐ 


होता है तो बहुत सी बेकार जमीन जो ऊँची होने के कारण कृषि योग्य नहीं है 
पम्प और कल द्वारा सींची जाकर खेती योग्य हो सकती है। अच्छी जमीन, 
जहाँ पहले से ही खेती हो रही है मशीन द्वारा सींची जा सकती है और अना: 
_ वृष्टि के डर से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन में भी वृद्धि हो 








... सकती है। अगर पुरानी बेकार जमीन में जहाँ खेती नहीं होती थी, खेती होने 


लगे तो चीन स्वभावतः ही अधिक खाद्य सामग्री पेदा करेगा । खेती करने 
ओर पानी पटने के लिए जो मशीनें अ्रभी व्यवह्वर में आती हैं वे सब दूसरे 
देशों से मंगाई जाती हैं। लेकिन अगर सभी किसान मशीन व्यवहार करने 
लगें और मशीन की माँग बढ़ जाय तो हमें अपने यहाँ ही मशीन बनानी 
चाहिए और इस प्रकार विदेशों में जाने वाले मुनाफे को रोकना चाहिए | 
घेदावार बढ़ाने का दूसरा तरीका खाद का व्यवहार करना है। भूतकाल 
में चीन में पेखाने, बहुत तरह की सड़ी-गली वनस्पतियों और अन्य खाद का 
_डपयोग खेत में किया जाता था | लेकिन यहाँ कभी रासायनिक खाद का उप- _ 
योग नहीं किया गया है | हाल से ही चीली.का शोरा ( 89]870067 ) 
चीन में खाद के लिए उपयोग होने लगा है। क्वाड' छुढएः तथा होनान्‌ की 
बहुत सी जगहों में ईंख की खेती के लिए इसका व्यवहार खाद के रूप में 
किया जा रहा है। जब ईख में चीली शोरा का खाद दिया जाता है तो उसके 
पौधे दुगुनी तेजी से बढ़ते हैं और डांड़ भी कई गुना अधिक लम्बे होते हैं । 
अगर चीली शोरा खेत में नहीं दिया जाता है तो ईंख केवल धीरे-धीरे ही 
नहीं बंढ़ती हैं बल्कि डांड भी बहुत छोटे होते हैं। चीली -शोरा दक्षिणी अमे- 





हा रिका के चीली प्रान्त से आता है । यह बहुत बड़ी पूजी चाहता हे ओर 


बड़ा खची ला है। इसलिए केवल ईख पैदा करने वाले ही इसे खरीद सकते 


शेश्य जनता के तीन सिद्धान्त 


हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं। साधारण किसान इसे नहीं खरीद सकते हैं।... 


चीली शोरा के अलावे सभी प्रकार के अ्रस्थि-कोष-युक्त .जन्तुओ्रों ( (7#प8- ... 


+$8068& ) से निकाला हुआ फासफोरस ओर खनिज पहाड़ों तथा चदटानों 
से निकाला हुआ पोध्यमियम बड़े ही श्रच्छे खाद होते हैं। अगर नाइट्रोजन 

फासफोरस और पोटसियम मिलाकर चूर्ण बनाया जाय तो वह उच्च कोटि का. 
खाद होता है। इससे किसी भी प्रकार के पौधों की खेती करना आसान है 


और इससे उपज भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए देखिए कि बिना... 


खाद दी हुई एक मउ जमीन के पाँच डलिया अनाज होता है लेकिन अगर 
उसी एक मउ में खाद दी जाय तो अनाज दो-तीन ग्रुना अधिक होगा | इस- 
लिए पैदावार बढाने के लिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए, और खाद 


देने के नियम के. लिए हमें विज्ञान, का अ्रध्ययन करना चाहिए तथा वैज्ञा- 


निक॑ तरीकों से खाद तैयार करना चांहिए | चीन में खाद बनाने की सामग्रियाँ 


हर जगह पाई जाती हैं। चीली.शोरा में पाया जाने वाल तत्त्व चीन में बारूद 


बनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवहार में आता था। पहले संसार में 


जितने खाद का व्यवहार होता था वह चीली से ही लाया जाता था | लेकिन... 


विज्ञान के उन्नति के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने बत्रिजली के द्वारा नाइट्रेट बनाने... 
. की नई प्रणाली निकाली है। इसलिए अ्रब विभिन्न देशों को प्राकृतिक सोडियम 
नाईट्रेठ के लिए. चीली के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बल्कि अब 
ब्रिंजली के द्वारा कृत्रिम नाइट्रेट बना लिया जाता है।. कझत्रिस नाइड्रेट भी 

ठीक प्राकृतिक नाइट्रेय की तरह लाभकारी होता है और इसके तैयार करने में... 
. बहुत ही कम खर्च होता है। इस कारण हर देश के आदमी खुशीखुशी 


व्यवहार करते हैं । दे । 
! 'खची ली ब्रिजली 





.. - : बिजली कैसे पैदा की जाती है !? साधारण तौरः पर: न 
. भाप की शक्ति से पैदा की जाती है लेकिन नई और सस्ते ढक्ञ की बिजली 
पानी कौ शक्ति से पेदा की जाती है। हाल से विदेशी राष्ट्र अपने जल 
-  प्रपांतों और तेज धाराओं का उपयोग विद्य॒त उत्पादक यन्त्र चलाने में करते 
. हैं। इस तरह बंहुत शक्तिवाली त्रिजली पेंदा की जा.सकती है' और यह शक्ति 
बाइट्रेट बनाने में आ सकती है। .जल-प्रपातों और तेज़ धाराओं की 

















'बिजर्ल । न्द् गं दाम बहुत कम हू 
ठ बहुत सस्ता पड़ता... 


जीविका : तीसरा व्याख्यान .... बह. 
_सिक्‍वाडः * नदी में बहुत सी वेगवती धाराएं हैं। नान॒किड के पास फ़-- 
प्रो नामक तेजधारा (88]908) है जो इतनी वेगवती है कि वह नदी में 
आने-जाने वाले जहाजों के लिए भी खतरनाक है। अगर इस घारा की जल 
शक्ति को काम में लाया जाय और इससे बिजली पैदा की जाय तथा नावों के 
चलने के लिए दूसरा जल-मार्ग बना दिया जाय तो क्या दुगुना फायदा नहीं . 
होगा ! किसी ने अनुमान लगाया है कि इन तेज घाराश्ों की जलशक्ति से 
दस लाख घोड़ों की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। क्वाड सी पान्त की. 
फ़ो तथा हुडः नदियों में भी बहुत तेज धाराओं वाले स्थान है जहां की बिजली. 
बैदा की जा सकती है। इंजिनियरों के अनुमान के अनुसार क्वाड़ तुडः 
प्रान्त की वडः नदी से बीस हजार से लेकर एक लाख घोड़ों तक की विद्यत 
शक्ति पेदा कीजा सकती है। इससे केरटन शहर. में बिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध हो सकता हे, यहाँ के सभी कल-कारखाने विजली से चलाएऐ जा सकते 
हैं और आधशुनिकतम विदेशी ढंग पर केण्य्न हानक्वो रेल चलाई जा 
सकती है । हु 
...._या ऊपरी याडटिज नदी के क्‍्वइ जल-प्रषात की आश्चर्यजनक जल 
शक्ति का अनुमान कीजिए | वे लोग जिन्होंने इचाडः और वोनषिएन्‌ के बीच 
. नदी के फैलाव को देखा है, अनुमान करते हैं कि वहाँ की जल-शक्ति से तीन 
करोड़ से भी अधिक घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकती है। यह अमीम 
शक्ति वर्तमान समय में दूसरे देशों में पैदा की जाने वाली शक्ति से कहीं 














... अधिक परिमाण में है। इससे केवल देश की सभी रेल, बिजली लाइन और 


कल-कारखानों में ही नहीं मिलेगी बल्कि इसका व्वहार सुख्य-मुख्य खादों 
.. के तैयार करने में भी किया जा सकेगा | पीली नदी के विषय में सोचिए जो 
“लुक मन जल-प्रपात के पास कई लाख धोड़ों की विद्यत-शक्ति पैदा कर सकती. 
है। आपने देखा कि चीन का प्राकृतिक साधन कितना विशाल है| अगर 
याठड टिज और पीली नदी की जल-शक्ति नई प्रणाली द्वारा विद्य॒त-शक्ति 
पैदा करने में लगाई जाय जो चीन में करीब्र दस करोड़ घोड़ों की विद्यत- 
_ शक्ति पैदा हो सकती है। चूँकि एक घोड़ों की शक्ति आठ आदमियों की 
"सम्मिलित शक्ति के बराबर होती है, इसलिए दस. करोड़ घोड़े की शक्ति 
_ अस्सी करोड़ आदमियों के बराबरं होगी । बहुत देशों में कानून के अनुसार 
एक आदमी दिन मर में आठ घण्टे ही काम कर सकता है। काम का अधिक 
; बण्ट मजदूरों के स्वास्थ्य को हानिकर है ओर उत्पादन को भी कम करता 


आज क क्वाद्‌ तुद आन्त में, इसे 'पश्चिमी नदी कहते हैं । 


३२० . ज॑नंता के तीन सिद्धान्त 


_है। इसका कारण मैं अपने पिछले व्याख्यान में बतला चुका हूँ । मान- 
बीय शक्ति का उपयोग दिन भर में केवल आठ घरण्टों तक ही हो सक्रता है 


.. लेकिन मशीन की शक्ति चौबीसों घण्टे व्यवहार में लाई जा सकती है। 


इसका मतलब यह है कि एक घोड़े की शक्ति एक दिन और रात में चौबीस _ 
आदमियों का काम पूरा कर सकती है। अ्रगर हम याडः टिज और पीली नदी 
'की जल-शक्ति का उपयोग दस करोड़ धोड़ों. की विद्युत शक्ति पैदा करने में 
..._ लगा सके तो यह हमारा दो अरब चालीस करोड़ आदंमिथों द्वारा काम करने ' 
के समान होगा | जब ऐसा समय आयगा तो हमारे पास रेलवे, मोट्रकार 
. और खाद बनाने के कल-कारखानों तथा अन्य तरह के माल तैयार करने 
_ के कारखानों को चलाने के लिए काफ़ी विद्युत शक्ति होगी। हान्‌ यु 
( याडः राजकुल के चीनी निबंध-लेखक ) कहते हैं-..एक घर वाले औजार 
बनाते हैं जबकि छः घर वाले उनके व्यवहार करते हैं !! हम चालीस करोड़ 
आदमियों में से कितने आदमी काम करते हैं ! छोटे-छोटे बच्चे और बूढ़े 
आदमी सचमुच में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से मजबूत आदमी 
जैसे जमीन मालिक जो जमीन .की मालगुजारी पाते हैं, अपने निर्वाह के लिए 
दूसरों पर निर्मेर रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी आदमी काम 
नहीं करते हैं--वे केवल हिस्सा बटाते हैं, धन उपाजन नहों करते। इस 
कारण चीन गरीब होता जा रहा है। अ्रगर हम याडटिज और पीली नदी 
की जलशक्ति द्वारा दस करोड़ घोड़ों की विद्युत शक्ति. पैदा करें जिसका 
मतलब दो अरब चालीस करोड़ आदमियों की शक्ति पैदा करना. होगा और 


. : इस बड़ी विद्यत-शक्ति कां उपयोग अपने काम के लिए हम करें -तो चीन 





में बहुत अधिक उत्पादन होगा और निश्चय ही हमारी गरीबी-अमीरी के रूप 
 में' बंदलें जायगी । इसलिए कृषि की पैदावार के मामलों में अगर हम मानवीय 





_>श्रम को उन्नत कर सके और मशीन का व्यवहार करें तथा विद्यत शक्ति का 






. 7उप् 8 ग॑ खांद बनाने में करें तो हम निश्चय ही. अपने खेतों की पैदावार: को 





सन्वान्‌ [ क्‌ राई बीज जे बोना चाहिए इस प्रकार हर वो ६ ब्री 
से क्या: फायदा है! इंसेका मतलब है कि _ 


जीविका : तीसरा व्याख्यान श्र१ 





विभिन्न प्रकार की जमीन को आराम देना और उसमें परिवर्तन लाना तथा 
फ़्सल को बढ़ाना | जब बीज नई मिट॒टी में बोया जाता है और नये वाता- 
वरण में वह पेंदा होता है तो पौधे मजबूत होते हैं और पैदावार काफ़ी होती 
है। इस प्रकार फसल को अदल-बदल कर बोना पैदावार को बढ़ाता है 

चोथा तरीका फसल की बीमारी का उन्मूलन करना है । खेतों में पौधे 
ओर जन्तु होते हैं और दोनों ही खेतों को हानि पहुँचाते हैं। उदाहरण 
के लिए लीजिए कि एक खेत में धान बोया जाने वाला है। लेकिन धान 
रोपने के समय कितनी तरह की धासें और निकम्मे पौधे बहुत जल्दी से खेत 
भी-चूस लेते हैं। ये चीजें धान के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। किसानों 
को इन हानिकारक घासों तथा. निकम्मेःपौधों से छट्कारा पाने के लिए 
अध्ययन कर वेज्ञानिक तरीकों का व्यवहार करना चाहिए ताकि अनाज को 
हाने न पहुंचे । साथ-साथ उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्‍या 
कोई रास्ता है जिससे उन थासों और निकम्मे पौधों का उपयोग उपज बढ़ाने 


“में पेंदा हो जाते हैं और वे धान को नहीं बढ़ने देते हैं तथा खेत के खाद 








. के लिए किया जा सके | हानिकारक जन्तु (2०5४88) कौन-कौन हैं? ये 
. बहुत मिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं| सबसे अधिक पाई जाने वाली रिड्डी है। 


अगर टिड्डी या किसी प्रकार के हानिकारक कीड़े पकते हुए फसल पर आ बैठते 
हैं तो ये फसल को काट देते और बरबाद कर देते हैं। इस प्रकार कुछ भी 
अनाज नहीं पेदा होता है। इस वर्ष करा तुझ के लीची वृक्षों पर जबकि 


उनमें फल लगने को था, मिनगे आ बेठे जो लीची के- सब फूलों को ही 


चट़ कर गए. । जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लीची की उपज बहुत कम हुई | 
ओर भी बहुत प्रकार के हानिकारक कीड़े हैं । राज को इन बातों की ध्यान- 


पूर्वक. जाँच करने के लिए तथा इनके उन्मूलन का उपाय खोजने के लिए 


विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस समस्या 
पर बड़ा ध्यान दिया है ओर इन रोगों को दूर करने का तरीका निकालने के 


लिए वहहर वर्ष वह बहुत अधिक खर्च करता है। इस कारण क्ृषि से होने 


३ 


_ आमदनी में सालाना लाखों की वृद्धि हो रही है। यत्रपि नानकिडछः में एक 


वाली कृमि विशान समिति ( [4॥00702709] छिप्ा'6७प ) की स्थापना 


: हुई है जो कीड़ों के उन्मूलन के तरीकों का अध्ययन करती है फिर भी 
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है और इसके काम भी बहुत लाभग्रद नहीं हो 





... रहे हैं। हम राज: को बड़ी शक्ति का व्यवहार करें और हानिकारक कीड़ों के 


उन्मलन के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के तरीकों की नकल कर | तत्र सम्पूर्ण 
. ४१ 





शेर ... जनता के तीन सिद्धान्त 


देश से कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीड़े कम हो जाएंगे और पेदावार 
बढ जाएगी।. 
. माल तैयार करना पैदावार बढाने का पाँचवाँ तरीका है। अगर खाद्य 
. सामग्री को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना हो और उसे दूर-दूर भेजना हो 
. तो उसके लिए सुरक्षित रखने के तरीकों का उपयोग होना चाहिए | हमारे 
: देश में खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने का सबसे साधारण तरीका उसे सुखाना 
और उसमें नीमक देकर रखना है। हमारे यहाँ सूखी तरकारी, सूखी मछली, सूखा 
मांस, नसकीन तरकारी, नमकीन-मछली, नमकीन मांस आदि होते हैं | हाल में 
ही एक नया तरीका पश्चिम में निकला हैं | खाद्य सामग्री पहले एकदम से 
उबाली या पकायी जाती है और तब टीन के डिब्बों में उसे बन्द कर दिया 
जाता है। चाहे जितने भी दिनों तक वह खाद्य सामग्री क्‍यों न रखी जाय जब 
वह टीन से निकाली जायगी उसमें ताजा स्वाद मिलेगा | खाद्य सामग्री सुरक्षित 
रखने का यह सबसे ग्रच्छा तरीका. है। किसी भी प्रकार की मछली, मांस 
फल, तरकारी या बिस्कुट डिब्बों में बन्द किए जा सकते हैं और बिदेशों में 
भेजे जा सकते हैं। 
पेदावार बढ़ने का छुठवाँ तरीका माल ढोने के साधन हें। जहाँ 
अतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं हम वहाँ से फेर-बदल करें | हम एक जगह के 
अतिरिक्त भोजन को दूसरी जगह जहाँ भोजन नहीं है, पहुँचाएं | उदाहरण के 
लिए, देखिए कि मंचूरिया के तीन पूवी प्रदेशों, और उत्तरी चीन में गेहँ और 
सोयाबीन तो होते हैं पर चावल नहीं होता । इसी प्रकार दक्षिणी प्रदेशों 
में चावल होता है पर 'गेहं और सोयाबींन नहीं दोते | हमें मंचूरिया और 
. उत्तरी चीन के अतिरिक्त गेह और बीन को दक्षिणी प्रदेशों में और दक्षिणी 
प्रदेशों के अतिरिक्त चावल को उत्तरी चीन ओर मंचूरिया में पहुँचा 
. देना चाहिए | पर माल का इस प्रकार अदली-बदली करना ढोने के साधनों 
पर नि र करता है। इस समय चीन की सबसे बड़ी समस्या यातायात की 


के _ है। अच्छी प्रणाली के न रहने से बहुत बरबादी होती है| चीन के बहुत 


भागों में माल ढोना पूर्णुरूप से मोटियों पर निर्भर करता हे। सबंसे 
मजबूत कुली एक सो केटी से न तो अधिक ले जा सकता है और नं एक 





.. दिन में एक सौ लि से अधिक चल ही सकता है| और उसे उसके अम के 
.._- कम से कम प्रतिदिन एक डालर देना पड़ता है| इस- तरीके से केवल रुपये 





। हा ही बबांदी नहीं होती हे बल्कि समय की भी वबांदी होती है. और इस. 
प्रकार चीन का बहत॑-सा धन अलक्षित रूप से माल ढ़ोने में नष्ट हो जाता है। 





.._ सुदूर देहातों मे 


शेशड . जनता के तीन सिद्धान्त 


भूतकाल में यातायात के अपूर्ण साधन के कारण बहुत-सी मूल्यवान्‌ और 
.. उपयोगी खाद्य सामग्रियों का अच्छी तरह से वितरण नहीं हो सका और इसी 
... कारण से खाद्यसमस्या बिना हल हुए रह गई। द हा 
... चीन के माल ढोने के सबसे अच्छे साधन जलमार्ग और नहर रहे हैं। 
ड' कैनल ( बड़ी नहर ) बहुत लंबी है । यह हाडः चौ से प्रारम्भ होती है . 
ओर सूचो, विनक्‍याड_ याड चौ, परानुतुआ और थिएन चिन्‌ होकर बहती हुई... 
तीन हजार मील लम्बा रास्ता पारकर अन्त में पेकिड के पास तुझ चौ- में 
समाप्त होती है। वास्तव में यह संसार की सबसे बड़ी नहर है । इस प्रकार 
का जलमाग अत्यन्त ही सुविधाजनक है। अ्रगर आधुनिक युग की भाषवाली 
नोका ओर मोटर-बोट इस धारा में रख दिए जाँय तो यह और भी अधिक 
काम लायक हो जाएगी | इस बड़ी नहर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 
अगर हम भविष्य में खाद्य समस्या को हल करना चाहते$हैं और खाद्य; 
सामग्री आसानीपूर्वक इधर-उधर भेजना चाहते हैं तो हमें पुरानी नहर 


अणाली का पुनरुद्धार करना होगा । वर्तमान. बड़ी नहर की मरम्मत होनी... 


चाहिए. ओर जहाँ अ्रभी जलमार्ग नहीं हैं वहाँ-वहाँ नहरें खोदनी चाहिए। 
समुद्र में माल ढोने के लिए हमें बड़े-बड़े जहाजों की जरूरत है. क्‍योंकि संसार _ 
का सबसे कम खर्चीला यातायात का तरीका जलमार्ग ही है । क्‍ 
सस्ते के खयाल से रेलगाड़ी की गिनती दूसरी है। अगर रेल लाइनें 
चीन के अठारह प्रान्तों, सिनक्वाड , मंचूरिया, चिडः हाई ( कोकोनोर ) 
तिब्बत, भीतरी और बाहरी मंगोलिया में बिछ जाएँ और, ये सभी एक 
प्रणाली में गूथ दी जाएं तो चीन की खाद्य सामग्री सभी जगहों में भेजी जा. 
सकती है और देश के प्रत्येक भाग के लोगों को सस्ता भोजन मिल सकता 
'है।। इसलिए, खाद्य समस्या को सुलकाने के लिए रेलवे अच्छे साधनों में से 
:एक है। जो कुछ हो, रेल की लाइनें देश «के “केवल उन्नतिशील और घनी 
आबादी वाले भागों में ही बिछाई जा सकती हैं जहाँ उनसे मुनाफा कमाया 
. जा सके | अगर लाइनें निधन ओर अग्रसिद्ध भू-भागों में बिछाई जाएँ तो वहाँ 
न अधिक ढोने को माल मिलेगा और न अधिक यात्री ही होंगे। रेलवे को 
_ मफ़ाःनहीं होंगा उल्टे उसे घाया उठाना पड़ेगा | इसलिए हम निर्धन और 
| में रेल को लाइन नहीं बिछा सकते | इस प्रकार के भू-भागों में... 
! दौड़ने योग्य. सड़कें बना सकते हैं | इस प्रकार बड़े-बड़े नगरों 
लः की लाइनें होंगी और छोटे-छोटे शहरों तथा गांवों. में मोटर चलने द 
सड़के होंगी और ये सभी लाइनें और सड़कें . एक पूर्ण व्यवस्थित याता- 


















जीविका : तीसरा व्याख्यांन . रैर३ 


अब अगर हम पाँच सुधारों को जिनके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है 

लागू कर सके और अपनी कृषि की उपज को बढाएँ पर अगर हमें यातायात 
के सस्ते और सुविधाजनक साधन न हों तो क्या परिस्थिति होगी ! कुछ वर्ष 
पहले मुझे यून्नान्‌ कबत्रीले के एक मुखिये से मुलाकात हुई थी । उसके 
पास बहुत जमीन थी और हर वर्ष वह मालगुजारी के रूप में बहुत 
अनाज पाता था। उसने मुझसे कहा कि हर वर्ष उसे कई हज़ार पिकुल 
अनाज जलो देना पड़ता है। मैंने पूछा--'जब अनाज इतना आवश्यक 
. भोजन है तो आप उसे जला क्‍यों देते हैं !? उसने उत्तर दिया--भ्ुझे प्रति- 
वर्ष बहुत अनाज मिलता है| मैं स्व्रयं सभी नहीं खा सकता और मेरे पड़ोस 
के लोगों' के पास भी खाने को काफ़ी है। अ्रनाज का कोई खरीददार नहीं 
आता है और यातायात के जैसे साधन हैउससे माल कई कोरीलि ही भेजा 
जा सकता है। दूर जगहों में बेचने के लिए भेजने का कोई साधन नहीं है। 
हर वर्ष पुराने अनाज के ऊपर नए अनाज का ढेर लग जाता है | चेंकि 
में: रें पास: इतना गोदाम नहीं है कि में अपना सब अनाज रख सके और चकि 
ज की अपेज्ञा लोग नए अनाज को. पसन्द करते हैं 

इसलिए पुराना अनाज बेकार हो जाता है। इसलिए फसल कणनी के 
समय पुराने अनाज को जलाकर मालगोदाम को नए।अनाज के लिए साफ 
करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है। अनाज 
के जलाने का कारण अनाज का अधिक होना और यातायात के साधन की 
कमी है| चीन की सबसे बड़ी बबांदी मो्यों द्वारा माल ढोने में होती है । 
. यहाँ केण्टन में बहुत से मोटिये थे | लेकिन जब से बड़ी सड़के बन गई हैं और 
: ठेला गाड़ियाँ चलने लगी हैं तब से हमें हर चीज के ढोने के. लिए मोटियों पर 
निमर नहीं रहना पड़ता है | एक ठेला गाड़ी कई कुलियों के बोझ के बराबर 
ढो सकती है ओर इस प्रकार कई कुलियों का भाड़ा बच जाता है। सोटर दस 
या इससे अ्रधिक कुलियों के बराबर बोक ढो सकती है ओर इस प्रकार दस या 
अधिक कुलियों का भाड़ा बच जाता है। माल ढोने के लिए ठेला गाड़ी और 
. मोटर के व्यवहार होने से केवल खर्चे में कमी नहीं हुईं है बल्कि समय की भी 
.._ बचत होती है| साइक्वान्‌ (पश्चिमी जिले में आधुनिक सड़के नहीं हैं इस- 









. लिए वहाँ अ्रभी भी मोटियों द्वारा माल ढोने का काम होता है। देहात में 
.... अगर इस शक सौ केटी बोक कुछ कोरीलि तक ले जाना चाहें तो कुली पर _ 





|... ही निभ र रहना पड़ेगा.। जब अमीर आदमी यात्रा करते है' तो वे पालकीनुमा क्‍ 
. कुसियाँ (86087 ७४७४7) पर बैठते हैं ओर उन्हें कुली ही ढोते हैं। 


जीविका : तौसरा व्याख्यान रस 


यात की ग्राणाली में यूथ दी जाएँगी | खाद्य सामग्री ढोने के लिए बड़े-बड़े 
शहरों में रेलगाड़ियाँ और छोटे-छोटे शहरों तथा गाँवों में मोटर गाड़ियाँ 
व्यवहार में लाई जाएँगी | क्‍ 
... उदाहरण के लिए देखिए कि केण्टन-हानक्वो रेल लाइन के दोनों 
तरफ वाह घा से,ष्युक्चान्‌ तक बहुत सी बस्तियाँ हैं। अ्रगर इन सभी बस्तियों 
. से रेल लाइन तक मोटर की सड़के बना दी जाएँ तो केवल रेलवे को ही बहुत 
अधिक मुनाफा नहीं होगा बल्कि हर बस्ती को यातायात का सविघाजनक 
गाधन (मिल जायगा | अगर इन बस्तियों तक रेल की ब्राँच लाइनें बना दी 
जाएँ और साल ढोने के लिए; मोटर गाड़ियों के बदले रेलगाड़ियाँ व्यवहार 
में-लाई जाएँ तो निश्चयःही आर्थिक हानि होगी | विदेशी राष्ट्रों के बहुत से 
देहाती भू-भागों में रेल. की लाइनें त्रिछाई गई हैं और उन चलती 
हैं। पर चूंकि रेलवे का कारबार मन्दा है इसलिए रेलगाड़ियों के बदले मोटर 
गाड़ियों का व्यवहार होता है। जितनी बार रेलगाड़ी दौड़ती है बहुत अधिक 
परिमाण में कोयला खर्च होता है। खर्च के लिए काफ़ी पेजी लगानी पड़ती 
























..._ है और मुनाफा होना कठिन हो -जाता है | लेकिन मोर गाड़ियाँ थोड़ी पंजी 


.... कम यात्री जाने वाले हुए तो मुनाफा की 





में ही दौड़ सकती हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमा सकती हैं।. ये सब्र 
वास्तविक बातें हैं जिनसे यातायात के प्रबन्धकतांश्रों को पूरी तरह अवगत 
होना चाहिए । द 

फिर, केन्टथन से मौकौ तक की यात्रा बराबर स्थीमर द्वारा होती है। 

.. लेकिन अब कुछ लोग केन्टन-माकों रेलवे बनाने की बात कह रहे हैं। केन्टन 
से माको क़ी दूरी दो सो लि से अधिक नहीं है | अगर रेल लाइन बनती है 
और प्रत्येक दिन दोनों तरफ से तीन बार गाड़ियाँ आती जाती हैं तो रेलवे 
को नफा नहीं होगा | अ्रगर दो ही बार आती जाती हैं तो पजी में भी घाद्य 
लगेगा | अगर खर्च घटाने के लिए कम गाड़ियाँ चलती हैं तो यात्रा में 
वर्तमान समय से अधिक सुविधा नहीं होगी । इसलिए सबसे अच्छी योजना 
यह हागी कि केण्टन से माकों तक मोटर की- सड़क बनवाई जाय | 
मोटर की सड़क बनाने. के लिए अधिक पजी की ज़रूरत नहीं होगी.। 
फिर एक रेलगाड़ी को अपना 'ख्चों उठाने के लिए एक बार में साव या 
. आठ डिब्बे-खींचने पड़ेंगे जिसमें कोयला और श्रम मी बहुत लगेगा और:अगः 
कोई गु जाइश नहीं होगी ।/इसलिए, 
.. मोटर चलाना: कहीं अधिक अ्रच्छा होगा.। मोटर द्वारा कम या अधिक सं 
में लोग किसी भी समय आ-जा सकते हैं। जब बहुत अधिक यात्री होंगे 
























9 हूंध ॥ 
तो 


३२६ .. जनता के तीन सिद्वांन्त॑ 


बड़ी मोटरगोड़ी खोली जायगी। जब॑ एक मोटरगाड़ी से अधिक' यात्री होंगे 

. तो या तीन गाड़ियाँ खोली जाएंगी । अगर केवल कुछ थोड़े से यात्री हैं तो 
: छोटी गाड़ी व्यवहार में लाई जायगी | सवारी मिल जाने पर मोटरगाड़ियाँ क्‍ 
किसी भी समय खुल सकती हैं | उन्हें बंधे समय पर रेलगाड़ी की तरह नहीं 

चलने! पड़ता है | क्योंकि रेलवे में तो दो गाड़ियों के लड़ जाने का डर 


... रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि केश्टन और माकौ के बीच में मोटर की 


. सेंडक का बनाना रेल लाइन बिछाने की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ता पड़ेगा । 
जब मोटर की सड़के बन जाती हैं तो देश के केवल निर्धन और भीतरी भू-भागों . 
में जहाँ मोयर की सड़कें नहीं बन सकती हैं मोयियों के द्वारा माल ढोने का. 
काम होगा । इसंसे हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री के ढोने के प्रश्न को हल. 
करने के चार आवश्यक उपाय हैं---पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन 
विछवानां, तीसरा मोटर की सड़कें बनवाना और चौथा मोथियों द्वारा माल _ 
ढुलाना | अगर श्रच्छी तरह से माल ढोने के इन चार साधनों का हम विकास 
. करें तो हमारे चालीस करोड़ आदमियों को सस्ता खाना मिज्ञेगा | | 
5, पैदावार बढ़ाने का सांतंवाँ तरीका प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है। 
इने दिनों क्ाडःतुड_में जो बाढ़ आई है उसे देखिए.। घान की पहली फसल... 
इसी महीने.के मध्य तक कट जाती लेकिन जब' धान पंकने-पकने-को था तो वह _ 
बाढ़ के पानी में डूब गया और बर्बाद हो गया। एक मो जमीन में लगे हुए. 
धान को मूल्य कम से कम दस,डालर होता इसलिए एक मौ जमीन बाढ़ में डूब _ 
जाने का मतलब दस डालर की हानि है। सम्पूर्ण क्वाड्तुझ प्रान्त में कया 
आप सोचते हैं कितनी सौ जमीन बाढ़ में डूबी होगी ! निश्चय ही इस बाढ़ 
. मेंलाखों मो जमीन डुबी होगी और करोड़ों डालर की क्षति हुई हैः॥ इसलिए, 
अगर हम खाद्य समस्या का पूर्ण हलः चाहते: हैं. तो'ग्राकृतिकं आपदाओं को 
रोकना एक बहुत ही मुख्य काम-हैं। हम क्वीड-तुछ में आई हुई बाढ़ के. 
. समान और भी दूसरी जगहों में आई हुईं बाढ़ को कैसे रोकेंगे ! वर्तमान समय _ 
.. में बाढ़ रोकने का यह तरीका ग्रचलित है कि संरक्षण समितियों की स्थापना 
.. की गई है! और नदियों के किनारे-किनारे जहाँ-जहाँ नदियों के तल से जमीन 
_जीची है वहाँ वहाँ बड़े-बड़े बाँध बनाए गए. हैं। ये बाँच. बहुत मज बूत हैं 

















जीविका : तीसरा व्याख्यान ३२७ 


वे सबके सब बड़े मजब्बृत हैं और बाढ़ की आपदाओं को रोक सकते हैं 
और पानी के धक्कों से वे नहीं द्ूट सकते हैं। लेकिन बाढ़ रोकने का यह 
तरीका श्रपूर्ण है ओर इससे सम्पूर्णतया पानी नहीं रोका जा सक्रता है। 
बाँध बनाने के अलावे हमें नदियों और बन्दरगाहों को गहरा करना चाहिए 
ओर नदियों के तल में जमी हुईं मिट और बालू को साफ करना चाहिए | 
अगर बन्द्रगाहों के पास मिट॒टी नहीं मजी हुई है और नदियों का तल गहरा है 
तो पानी समुद्र में आसानी से बह निकलेगा | तब नदियों में बाल नहीं आएगी 
ओर उसकी आशंका कम हो जाएगी | अगर हम नदियों को पूर्ण नियन्त्रण 
में रखना चाहते हैं तो उनका तल गहरा करना और उनके किनारों पर बाँध . 
बनाना इन दोनों प्रकार के इंजिनियरिंग को हमें साथ साथ काम में 
लाना होगो।... 
लेकिन बाढ़ रोकने के सबसे मौलिक तरीके (#प्रा068776749] 
. 7760॥008) कौन-कौन हैं ! हर वर्ष बाढ़ का आना साधारण-सी बात क्यों 
होती जा रही है १ घुराने समय में इतनी कम बाढ़ क्‍यों आती थी ? क्योंकि 
प्राचीन समय में बहुत बड़े-बड़े ओर विस्तत जंगल थे, लेकिन अत्र लोगों ने 
. जंगल काट डाले हैं और जमीन में पुनः जंगल नहीं लगाए गए. हैं। जिसके 
फलस्वरूप अब बहुत कम जंगल बच गए हैं और अनगिनत पहाड़ और 
उनकी श्रेणियाँ पूर्णूूप से नंगी हैं | जब जोरों से वर्षा होती है तो पहाड़ों 
. के पास वर्षा को जज्ब करने या पानी की धाराओं को रोकने के लिए जंगल 
. नहीं है। इसलिए पहाड़ों का पानी बहकर तुरत नदियों में पहुँच जाता है और 
नदियाँ तुरत भर जाती हैं और इसीसे भयंकर गाढ. आ जाती है। इसलिए 
बाढ़ को रोकने के लिए. जंगल लगाना अत्यन्त ही जरूरी है । अधिक से अधिक 
जंगलों का लगाना बाढ़ रोकने का मौलिक तरीका है | तब जब भारी वर्षा होगी तो 
. बृत्षों की शाखाएं और पत्तियाँ हवा में स्थित पानी को जज्ब कर लेंगी और जड़े _ 
जमीन के पानी को सोख लेंगी | बहुत घना जंगल बहुत अधिक परिमाण में 
में पानी सोख सकता है | इस प्रकार जंगलों में जमा हुआ पानी सीधे और 
: तुरत नहीं बल्कि धीरे-धीरे नदियों में बहकर जाता है ओर इस कारण बाढ़ 
नहीं होती है । बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा तरीका जंगल लगाना है। 
इसलिए अगर खांद्य समस्या को हल करने के लिए. हम बाढ़ को रोकना 
चाहते हैं. तो हम पहले जंगल लगाएँ तभी हम सम्पूर्ण देश की बाढ़ को रोक 
. सकेंगे | सम्पूर्ण देश में जंगल लगाना राज के लिए. ही सम्भव हो सकता 
है केबल राज के सरंक्षण में इस प्रकार का काम सफलीयूत हो सकता है । 











शेर८ जनता के तीन सिद्धान्त 


इस वर्ष चीन के उत्तरी ओर दक्षिणी दोनों ओर के प्रान्तों को मयंकर बाढ 
ती बहुत हानि उठानी पड़ी है। इन बाढ़ों से निश्चय ही करोड़ों डालर की क्षति _ 
हुईं होगी | यहाँ के लोग पहले से गरीब हैं और यह राष्ट्र दिवालिया है। 
अगर इस प्रकार की ज्ञति होती रही तो हमारे सामने जो खाद्य समस्या है. 
'उसका हल करना बहुत ही कठिन हो जायगा | 
फिर, अनावृष्टि का भी डर रहता है। इस अनावृष्टि की समस्या हम _ 
कैसे हल करेंगे १ रूस में क्रान्ति होने के बाद दो या तीन वर्षों तक वहाँ वृष्टि 
नेहीं हुईं जिससे बहुत आदमी भूख से मर गए. और इससे लगमग क्रान्ति 
: असफल होने-होने को थी । बाढ़ की नाई श्रनावृष्टि भी एक भयंकर आपदा है। 
लोग सोचा करते थे कि अनावृष्टि तो दुर्भाग्य का फल है और यह रोकी नहीं 
जा सकती है। लेकिन ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती है सभी प्रकार की : 
प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के तरीके भी निर्कलते जा रहे हैं। अना- 
वृष्टि को रोकने में सम्पूर्ण राष्ट्र की ताकत और विस्तत 'तथा संगठित 
योजना. की जरूरत होती है | इस योजना को भी कार्यान्वित करने का 
तरीका जंगलों का लगाना ही है | जहाँ-जहाँ जंगल हैं वहाँ की हवा 
में काफी नमी रहती है इसलिए बराबर वर्षा होती है और अनावृष्टि 
का बहुत ही कम डर रहता है। ऊंची जगहों पर जहाँ मरने नहीं 
हैं हम मशीनः से पम्प करके पानी का प्रबन्ध कर सकते हैं और इस प्रकार 
अनावृष्टि दूर की जा सकती है। अनाबृष्टि को रोकने के लिए सिंचाई का. 
तरीका बाढ़ रोकने के बांध वाले तरीके के समान. हैं| ये दोनों नियंत्रणकारी 
तरीकों से अचानक आई हुईं बाढ़ रोकी जा सकती है,और अनावृष्टि से बचा. 
जा 'संकता है | लेकिन बाढ़ या अनाबृश्टि से बचने का मौलिक तरीका देश में 





... जंगलों का लगाना ही हेओर यह राष्ट्रीय पैमाने पर होनां चाहिए । पम्प 





. करने वाली मशीनों के व्यवहार, ऊँचे-ऊँचे! बांधों के बनाने तथा नदियों के 
तल के गहरा करने के ऊपर नियंत्रणकारी तरीके निर्भर करते हैं | अगर हम 
_नियंत्रणकांरी तरीकों और मौलिक तरीकों दोनों को काम में ला सकें तो हम 
बाढ़ और अनावृष्टि सें बच सकते हैं और तभी हमारी जमीन की पैदावार 










ट गैर औ्रौर उपयुत्त वर्णित पैदावार _ 

सातों तरीकों को. "करे तल गी क्‍्या' हमारी खाद्य समस्या पूर्ण- 

ल॑ हों जायगी यगी ॥8 अगर हम पंदावार के प्रश्न. को अच्छी तरह हल 
5 तोः | पूणुरूप : से खाद्य समस्या को 
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नहीं हल कर सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि यूरोप अमेरिका के सब राष्ट्र 
उद्योग-घन्धों और व्यापार पर अवलंबित रहते हैं। लेकिन आप नहीं जानते 
होंगे कि उन राष्ट्रों की औद्योगिक और व्यापारिक सरकारें अपना बहुत स 
कृषि समस्या के अध्ययन में लगाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका आमीण जीवन, को सुधारने के लिए ग्रामीण समस्या के 
अध्ययन में छोटी-छोटी बातों को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करता है। वहाँ की 
सरकार अपने देश की कृषि संबंधी बातों को ही ब्यौरेबार जाँच नहीं करती 
बल्कि बराबर अपने विशेषज्ञों को चीन के भीतरी भागों में, मंचूरिया में, 
_मंग्ोलिया में तथा दूसरी जगहों में वहाँ की हालतों का ज्ञान प्रास' करने के 
लिए मेजती है । वे चीन की कृषि प्रणाली तथा वहाँ के बीज को उसकी जाँच 


कर भर 








करने तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ले जाते हैं। 
. हल में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका कृषि पर बहुत जोर देने लगा है | खाद्य सामग्री 
 ढोने के लिए. रेलवे की सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के तरीके, समी 
प्रकार के वैज्ञानिक साधन में सभी उसके एकदम पूर्ण और आधुनिकंतम हैं। 

. इतना करने पर मी क्या संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने वास्तव में प्रपनी 
खाद्य समस्या इल कर ली है। मैं तो नहीं सोचता हूँ कि उसने हल कर ली 
है। हर वर्ष संयुक्त-सष्ट्र अपरिमित ल्ाद्य सामग्री बिक्री के लिए दूसरे देशों में. 
भेजता हैं। वहाँ कांफ़ी खाद्य सामग्री पैदा होती है। फिर भी मैं क्यों कहता 
हूँ कि उसकी खाद्य समस्या हल नहीं हुई है ? क्योंकि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


... की खेती बारी पूँजीपतियों के नियंत्रण में है। व्यक्तिगत पूँजी प्रणाली के 


अन्दर जो अब तक वहाँ प्रचलित हैं उत्पादन के तरीके काफ़ी से अधिक _ 
विकसित हो गए हैं। लेकिन वितरण के न्यायसंगत तरीकों पर एकंदम नहीं 
ध्यान दिया जाता है। इसलिए जीविका. की समस्या नहीं सुलक सकी है। 
समस्या का हल प्रास करने के लिए हमें केवल उत्पादन के प्रश्न को ही नहीं. 
. देखना चाहिए. बल्कि वितरण के. प्रश्न पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए | 
वितरण का न्यायसंगत, तरीका. पूँजीवादी प्रणाली में. असंभव है। क्योंकि 
इस प्रणाली में समूचे उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है और वह 
. होता:है मुनाफा कमाना । चँकि. खाद्य सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य 
.. मुनाफ़ा कमाना होता है इसलिए, जब्र देश में खाद्य. सामग्री का दाम कम 
.. रहता।है तो यह अधिक मुनाफे के लिए विदेशों में मेज दी जाती है | क्योंकि. 
.. अल्येक: व्यक्ति व्यक्तिगत तौर .पर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है । 
यहाँ , तक कि. जंब देश .में अकाल रहता है और लोगों को खाने की कमी 
35 हर ५०" ः क्‍ 









३३० .. जनता के तोन सिद्धान्त 


. रहती है और उनमें बहुत भूखों मरते रहते हैं फिर भी पुजीपतियों को इसके 

_ लिए चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की वितरण-प्रणाली से जिसका एक- 
मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जीविका की समस्या कभी नहीं सुलकझ 
सकती है। अगर हम मिन्‌ षडः सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं तो हमें 
वितरण की प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए--जिसका उद्देश्य मुनाफा 
कमाना: नहीं होगा बल्कि जनता को रोटी देना होगा । चील में इस समय 


ः . खाद्य सामग्री की पैदावार कम होती है फिर भी हम हर सा अरबों अण्डे, | 


चावल और सोयाबीन जापान, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं. भारतवर्ष की 
भी यही हालत है। भारतवर्ष में केवल खांद्य सामग्री की मी ही नहीं है. 

बल्कि हर वर्ष वहाँ अकाल भी पड़ता है। फिर भी हर वर्ष यूरोप को अन्न .. 
भेजने वाले राष्ट्रों में उसका तीसरा स्थान है। इसका क्या मतलब है १ इसका * 
.. मतलब यह है कि भारतवर्ष पर यूरोप का आधिक ग्रभुत्व है | भारतवर्ष अभी 
भी पूंजीकादी युग में है जत्रकि उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। 
इसलिए यद्यपि मारतवर्ष में हर साल अकाल पड़ता है फिर' भी उत्पादन के 
पीछे जो पूजीपति हैं वे जानते हैं कि करोड़ों भूखों को खाना देने से उन्हें 
मुनाफा नहीं होगा | इसलिए वे मुनाफा कमाने के लिए खाद्य सामग्री यरोप _ 
के देशों में भेज देते हैं | वे देश में हज़ारों भूखों को मरने देना पसन्द करेंगे 
पर यूरोपीय देशों में खाद्य सामग्री का भेजना बन्द करना नहीं जाहेंगे | हमारे 
मिन्‌ प्रढ_ सिद्धान्त का उद्देश्य पंजीवादी प्रणाली का नाश करता है। चीन 
. में पहले से ही. खाद्य सामग्री का अभाव है फिर भी हम हर वर्ष खाद्य सामग्री. 

- दूसरे देशों को भेज देते हैं क्योंकि पूँजीपतियों का समुदाय धन कमाना 


.. चाहता है। 


अगर हम मिन्‌ षरढ सिद्धान्त को लागू करते हैं वो हमारे खाद्य सामग्री “ 
के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसका उद्देश्य / 
जनता के मरणु-पोषण का प्रबन्ध करना होना चाहिए। इस काम को करने : 
के लिए हमें हर वर्ष खपत के बाद बची हुई खाद्य सामग्री को जमा करके : 
रखना चाहिए । विदेशों में अन्न भेजने के पहल हमें केक्ल यही नहीं 











देखना - 
चाहिए कि सौजूदा वर्ष में खांद्य सामग्री की पैदावार काफ़ी है, बल्कि के हमें... 





जीविका : तीसरा व्याख्यान . ३३३१ 


के बंजांय जंनंता का भरणु-पोषण करना हो तभी हंम॑ चौन में प्रचुर खाद्य 
सामग्री के पैदा होने की आशा कर सकते हैं। जीविका के सिद्धान्त और 
पजीवाद इन दोनों के बीच मौलिक भेद यह है कि पंजीवाद का एकमात्र 
उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है जबकि जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य जनता _ 
का ग्रतिपालन करना है । इस प्रकार के सुन्द्र सिद्धान्त से हम पुरानी और 
खराब पजीवादी प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं। 

द चीन की खाद्य समस्या को सुलकाने के लिए. मिन्‌ षडः सिद्धान्त को 

. “लागू करते समय हम पजीवादी प्रणाली में केवल धीरे-धीरे परिवत्तन कर 

. सकते हैं | हमें ठुरत ही इसे उखाड़ फेंकने की चेष्ट नहीं करनी चाहिए 

' हम लोगों की पहला उद्देश्य चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री पैदा करना है। जबत्र 
यह पूरा हो जायगा तो दूसरा कदम बंढ़ाना आसान होगा और हम खाद्य 
सामग्री के मूल्य को बहुत कम कर सकेंगे | आज चीन में चावल उतना ही 

. मूल्यवान है जितना मोती और जलावन उतना ही कीमती है जितनी दाल- 

. चीनी | इसका कारण यह है कि दूसरे देश चीन की खाद्य सामग्री का एक 
बड़ा भाग ले लेते हैं | हमारा आयात और निर्यात आपस में एक-दूसरे से . 
मेल नहीं खाता है। विदेशी आशिक प्रभ्न॒त्व के नीचे रहने के कारण बाहर से 
चीन में आने वाले माज्न के बदले दूसरे साधनों के अभाव में हमें खाद्य 
सामग्री ही देनी पड़ती है जिसकी जरूरत हमारे ही यहाँ के लोगों को संबसे 

अधिक है | इंसी कारण से चीन में लाखों आदमी बिना खाए रहते हैं | 

हमारी वत्त मान पीढ़ी नष्ट होने के खतरे में है; हमारी आने वाली सन्तान 

. की संख्या कम होगी । सम्पूर्ण देश की जनसंख्या धीरे-धीरे घट रही है और 

. हम चालीस करोड़ से घट कर इकतीस करोड़ हो गए हैं। ये सभी बातें 

'इसलिए हो रही हैं कि हमने खाद्य समस्या को हल नहीं किया है और 
जीविका के सिद्धान्त को नहीं लागू किया है। 

. - -खाद्य सामग्री के वितरण की हमारी योजना क्‍या है १ जब आदमी 

 जीविका की खोज़ कंरता है तो उसमें मोजन का स्थान प्रमुख रहता है। अ्र्थ- 






.. शांख्तियों ने बराबर जीवन की तीन आवश्यकताओं के बारे में कहा है और 


. “बेंऔ--भोजन, कपड़ा और घर। मैं अपने अध्ययन के कारण एक और 






.. कॉ साधन यानी यातायोत के साधन । जीविका की समस्या को हल करने के. 
है लेक गए इन चार आवश्यक चीजों के मूल्य को घयना ही नहीं है बल्कि उन्हें 
राष्ट्र के सब लोगों | गों के लिए सुलभ भी करना है। 


३३२ जनता के तीम सिद्धान्त 


. अगर हमें सन्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों को लाभप्रद बनाना है और एक नई 
दुनिया का निर्माण करना है तो इन चार आवश्यकताओं में से किसी एक 
का भी अभाव किसी को नहीं होना चाहिए | यह जरूरी है कि इन आवश्य- 
 कताओं को पूरी करने की जिम्मेबारी राष्ट्र ले | कोई भी आदमी राज के 
. ऊपर दावा कर सकता है अगर वह हरेक को इन आवश्यकताओं की सुविधा 


.. नहीं प्रदान करता है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का भार. 


... कारण देश में गरीबी फैल गई है। हमारा राष्ट्र दिवा। 


राज को उठाना चाहिए । राज के प्रति जनता की क्या जिम्मेबारी है १ जनता 
के ऊपर बहुत ही निश्चित जिम्मेवारियाँ हैं :-.-किसान खाद्य सामग्री पैदा करें, 
. औद्योगिक मजदूर मशीन बनाएँ, व्यापारी वर्ग लोगों के मांग की पूर्ति करें 
विद्वान अपनी प्रतिभा और योग्यता का उपयोग करें यानी हर आदमी अपना 
कत्त व्य पूरा करें| तब सभी आदमियों को जीवन की चार आवश्यकताएँ 
मिल जाएँगी । द 
हम मिन्‌ घड सिद्धान्त का अध्ययन इसलिए करते हैं कि इन चार 
 आवश्यकताश्रों में. निहित समस्यथाओ्रों को हल कर सके | आज मैंने खाद्य 
समस्या की चर्चा से प्रारम्भ किया है। खाद्य समस्या के हल करने का पहला 
कदम उत्पादन की समस्या को हल करना है ओर तब वितरण की समस्या. 
आती है। खाद्य सामग्री. के न्याय संगत और उपयुक्त वितरण के लिए. 
.. हमें हर वर्ष खाद्य सामग्री की रक्षा करनी चाहिए। जब हम तीन वर्षों तक 
. खाने थोग्य काफी खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेंगे. तभी हम.-अतिरिक्त सामग्री हर 
_ बाहर भेजेंगे | अनाज बचाने का यह तरीका प्राचीन काल के “सार्वजनिक 
अन्नागार'! के समान है। हाल के वर्षों में साव॑जनिक अन्नागार की प्रणाली 
. हट गई है ओर इसके साथ-साथ विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के हो जाने के ः 


2.2). ॥॥ 








लिए यह काल हमारी जीविका की समस्या सुलमाने का अत्यन्त नाजक काल. 
+ है। अगर हम वत्त मान समय से फायदा उठाने में चूक गए और भविष्य के 
_ लिए ठहरे रहे तो हम ग्राज से भी. अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। 
हमारे क्योमिन्ताड_ ने जनता के तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनके 





हे आधार पर हमारे नए ष्ट्र का निर्माण होगा | जब हम जीविका के. सिद्धान्त. 


५ कर बाप 





शरते. हैं तो हमें केवल इसके सिद्धान्तों पर ही जोर नहीं देना चाहिए. 


..._ को लागू क क्‍ 
: बल्कि इसके व्यावहारिक रूप पर काफी ध्यान देना चाहि 'ए । पहली व्यावहारिक ._ 









. /:रैसस्था जिसका हमें समाना करना है वह खाद्य समस्या है | इस समस्या का 
तो प्रथम प्रचुर उत्पादन पर दूसरे न्याय-संगत वितरण पर निभ र करता है। 





॥ हो गया है। इस- 


लीविकाँ : तीसरा व्याख्यान .. इ३३ 
लेकिन उत्पादन के बढ़ जाने और वितरण का नियन्त्रण हो जाने पर भी लोगों को 
अपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए । अगर सब लोग अपमी जिम्मेवारी 
पूरी करें तो उन्हें निश्चय ही शान्तिपूर्वक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी 
और खाद्य समस्या हल हो जायगी | खाद्य समस्या के हल हो जाने से जीविका 
की दूरी समस्‍यायें आसानीपूर्वक हल की जा सकेंगी | 
अगस्त १७, सन्‌ १६२४ ई 


.. चौथा व्याख्यान... 
... आज के मेरे व्याख्यान का विषय “वस्त्र समस्या? है। जीविका के 
. सिद्धान्त की पहली मुख्य समस्था खाद्य समझ्या है,और दूसरी वस्त्र समस्या । 
.. मैं आज दूसरी की चर्चा करूँगा। हम जब विश्व में जीवन के क्रमिक | 
.. विकास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी सजीव प्रारि, पौधे या है 
पशु--भोजन पर निर्म र रहते आए हैं| बिना किसी प्रकार के भरण-पोषण 
के जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए वनस्पति संसार और प्राणि संसार _ 
दोनों के लिए खाना अत्यन्त आ्रावश्यक हैं । लेकिन संसार में मनुष्य ही एक 
ऐसा जीवधारी है जिसे बस्र की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन क्‍ 
मनुष्य और वास्तव में केवल सम्य मनुष्य ही वस्त्र पहन॑ते हैं। दूसरे पशुओं 
और पौधों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है और जंगली मनुष्य भी कपड़ा 
नहीं पहनते हैं। इसलिए जीविका की पहली समस्या भोजन है और दूसरी. 
वस्त्र है। अफ्रिका और मलेसिया की असभ्य जातियाँ बिना वस्त्र पहने ही. 
रहती हैं इसलिए हमारे आदिम पुरखे भी नंगे ही रहते होंगे | सभ्यता के 
. विकास के साथ-साथ ही वस्त्र पहनने की प्रथा चली है। जैसे-जैसे सभ्यता 
आगे बढ़ती है वस्त्र समस्या उतनी ही जटिल होती जाती है। आदिम लोगों _ 
को अपनी शरीर-रक्षा के लिए प्राकृतिक वच््र थे जैसे कि पशु-पक्षियों को 
प्राकृतिक तौर पर-रोएं और पंख होते हैं। आ्रादिम लोगों के शरीर मी बालों 
. से ढके थे। बाद में जब मानव सभ्यता प्रगति कर चरागाह वाले युग ( पशु- 
... पालन युग ) में आई तो मनुष्य ने मछली मारना और शिकार करना सौखा | 
... वह पशुओं के चमड़े से परिधान बनाने लगा | चूंकि उसने पशुओं के चमड़े 
. - से अपने शरीर को ढकने का अभ्यास बनाए रखा इसलिए उसके शरीर पर 
... के बाल बेकार हो गए और धीरे-घीरे वे कड़ गए | ज्यों-ज्यों सम्यता अधिक 
... विकसित होती गई वैसे-वैसे वस्त्र पहने की प्रथा और भी अधिक बढ़ती गई... 
.._ तथा शरीर पर कम बाल उगने लगे । इसलिए जो जाति सम्यता में जितनी... 
«आगे बढ़ी हुई है उस जाति के लोगों के शरीर पर उतंने कम बाल हैं। 
.. जब कि जंगली जातियों के लोगों के शरीर पर और उन जातियों के लोगों... 
.._ के शरीर पर जिन्होंने हाल में उन्नति करना प्रारम्भ किया है, बहुत बाल हैं। 
.. चीन और यूरोप के ले गों की ठुलना कीजिए । यूरोप के सभी लोगों को चीन सा 















जीविका३ चौथा व्याख्यान... इश्क. 


वालों की अपेक्षा अधिक बाल होते हैं और इसका कारंख यह है कि विकास 
के क्रम में वे उतना आगे नहीं बढ़े हैं जितना की चीन के लोग बढ़े हैं | * 
इस प्रकार हम देखते हैं परिधांन का विकास प्रकृति-प्रदत्त शरीर पर: 
के बालों से हुआ है। ज्यों-ज्यों आदमी ने उन्नति की वह जंगली पशुओं को 
. मारने लगा और उसने उनके मांस को अपना भोजन बनाया और उनके 
चसड़ों को अपना परिधान | पशुओं के चमड़े ही प्रारम्मिक युग के आदमियों 
. के बख्र थे | एक बहुत प्राचीन कहावत हे--'मांस खाना और चमड़े पर 
_ सोनाः।? यह कहावत यद्यपि जंगली आदमियों के बताने में व्यवह्वत होती. 
- हैं परन्तु इससे पता लगता है कि प्राचीन आदमी जब पशुओं को मारतें ये. 
व्यवहार करते थे। तब जब आदमियों की संख्या कम हों गई और पशुओं 
की संख्या हो गई तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए. पशुओं के पयति' 
चमड़े नहीं मिलने लगे और मनुष्यों को दूसरी चीज़ों से वस््र बनाने के 
लिए ध्यान देना पड़ा | कहाँ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को पाया ९ अपने 
गत व्याख्यान में मैंने कहा था कि पशुओं का मांस, दृक्षों के फल और बीज _ 
आदमी का आम आहार है। आहार के समान परिधान की सामग्री भी 
: पशुओं और वनस्पतियों पर निम र करती है। इसके लिए कोई दूसरा मुख्य _ 
. जरिया नहीं है । 
.. वस्त्र की समस्या के हल की दिशा में हम कहाँ तक बढ़े हैं ! वस्त्र 
जीवन की एक आवश्यकता है | मानव-सम्यता के विकास में जीवन-सान _ 
([.ए72 8087709708) तीन अवस्थाओं से होकर शुजरा है| पहली 
ग्रवस्था आवश्यकताओं की है| बिना इन आवश्यकताओं के सचमुच में 
मानव जीवन . नहीं टिक सकता है और उनकी पर्याप्त मात्रा के अभाव में 
जीवन अपूर्ण रहता हे--अआ्रधा मरा हुआ और आधा जिन्दा | प्रथम अवस्था 
की आवश्यकताओं - के बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। तब मनुष्य 
दूसरी अवस्था पर औतां है और यह अवस्था औराम की है| जब मनुष्य 
. का जीवन-मान दूसरी अवस्था में आता हैं तो वह केवल जीवन को 
. आवश्यकताओं को ही नहीं खोंजता है बल्कि आनन्द और आराम भी चाहता 
. है| इसके बाद वह एक कदम और आगे बढ़ता है और तब वह विलास _ 
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.._ की सामग्री चाहता है। उदाहरण के लिए बस्र को लीजिए। प्राचीन काल में 
.. गर्मी के दिनों में घास का परिधान और जाड़े के दिनों में रोएं का परिधान _ 





काफ़ी समक्ता जाता थ[ | लेकिन जब ओदमी आराम की अवस्था में आया 





३३६ . जनता के तीन सिद्धान्त .. 





तो वह केवल उन कपड़ों से जो उसके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते 
थे, संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि वह उस प्रकार का वस्त्र चाहने लगा जो उसके 
शरीर के अनुकूल, और आरामदेह था। बाद में आदमी एक कदम और 
आगे बढ़ा. और वह सुन्दर और नफ़ीस वस्त्र चाहने लगा। गमी' के दिनों 
में घास के कपड़ों की जगह पर वह हल्का, मुलायम और चमकदार रेशमी 
कपड़ों का और जाड़े में पशुओं के रोएंदार साधारण कपड़ों की जगह सुन्दर 
. और मुलायम ऊनी कपड़ों का व्यवहार करने लगा ।. इसलिए कपड़ा पहनने 
_का- विकास सादा और आवश्यक कपड़े से आरामदायक कपड़े में और 
आरामदायक कपड़े. से सुन्दर और तड़क-भड़क वाले कपड़े में हुआ है। 
इसी प्रकार से भोजन का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले-पहल मनुष्य 
केवल “कच्ची तरकारी और मोटे चावल” से अपना पेट मर लेता था| उसके 
बाद वह पकाया हुआ मांस ओर मीठी तथा रस्युक्त स्वादिष्ट शराब की 
इच्छा करने लगा । फिर वह पहाड़ों ओर समुद्रों में स्वादिष्ट और मलायम 
भोजन खोजने लगा |. इसलिए अब. हमारे यहाँ केण्टन में जो भोज होता है 
उसमें सभी प्रकार के शिकार, पक्षी और समुद्री मछलियाँ--प्रत्येक चीज़ 
विचित्र और स्वादिष्ट परोसी जाती हैं| विलास की सामग्रियाँ प्रचुर रहती 
हैं और इरेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के साधन प्रस्तुत रहते हैं--गही 
भोजन की विलासिता हे । हा 
लेकिन जीविका की समस्या को इल करने में हम आराम और विलास 
के साधनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं | हम केवल आवश्यकताओं की समस्या, 
को इल करने की कोशिश कर रहे हैं | हम चाहते हैं क्रि सम्पूर्ण राष्ट्र 
चालीस करोड़ आदमियों को आवश्यक भोजन और , कपड़ा मिले; खाने और 
पहनने के लिए काफी दो | जैसा कि मैंने पहले कहा है चीन की जनसंख्या .. 
चालीस करोड़ से कम होकर इकतीस. करोड़ पर आ गई है । अब हम उत्पादन! 
ओर माल तैयार करने की बातों की विस्तृत योजना बनाएँ ताकि इन -इकतीस 
करोड़ आदमियों को कपड़ा मिले । हमें वस्र की. समस्या इल करने का रास्ता _ 
 ढूना चाहिए अन्यथा दो या तीन वर्षों . में सम्भवतः हमारी जनसंख्या कई 
लाख ै ४८ श्र र्‌ 508 जायग्री। अगर. इस वर्ष की जाँच से जनसख्या इकतीस ५ कर ण हि हा 
होती है तो कई वर्षों के ब्राद यह संख्या और भी कम हो जाएगी--मान लीजिए 
ख्या इक हर करोड़. से घटकर तीस ...करोड़ 























जीविंका ; चौथा व्याख्यान .  इइंड 


हम अध्ययन करें कि कपड़ा तैयार करने की चीजें पशुतओं और बनस्पतियों से 
मिलती हैं | दो प्रकार की चीजें पशुओं से और दो प्रकार की चीजें वनस्पतियों 
से मिलती हैं | ये चार चीजें रेशम, सन, रई और ऊन हैं। रुई और सन 
वनस्पतियों से पैदा होते हैं और रेशम तथा ऊन पशुओं से पाप्त होते हैं 
रेशम छान्‌ या रेशम के कीड़ों से होता है और ऊन ऊँट तथा दूसरे जानवरों ' 
की पीठ पर होता है मनुष्यों के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं | 
पहले हम रेशम पर विचार करें | रेशम कपड़ा तैयार करने की बहुत 
ही बारीक चीज है ओर इसका ईजाद पहले पहल चीन में हुआ था । बहुत 
: ग्राचीन काल से ही चीन लोग रेशमी वस्त्र पहनतें आए. हैं.। यद्यपि पश्चिमी 
म्यता हमारी समस्या: से बहुत आगे बढ़ गई है तथापि जब चीन में रेशम 
का ईजाद हुआ था उसे समय येश्विमी के आदमी जंगली ही थे और वे “कच्चा 
. मांस खाते तथा रक्त पान? करते थे। वे रेशमी वस्त्र तो नहीं हो पहनते थे 
यहाँ तक कि किसी प्रकार का भी कपड़ा नहीं धारण करते थे। उनके शरीर 
बालों से ढके थे | वे जंगली थे और प्रकृति-प्रदत्त परिधान पहनते थे | गत दो 
तीन शताब्दियों में उनकी सम्यता हमारी सम्यता से अधिक उन्नति करने 








... लगी है और तब से उन्होंने सुन्दर कपड़ों के लिए रेशम का व्यवद्यारं करना 


सीखा है। अरब पश्चिम के लोग रेशम का व्यवहार कुंछ॒ तो आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए करते हैं पर विशेषतः अपने विल्लास के लिए करते हैं। 

. यद्यपि चीन ने कई हजार वर्ष पहले रेशम का ईजाद किया फिर भी हमारे 
तीस करोड़ लोगों की वस्त्र-समस्या की कुजी रेशम नहीं है। हमारे परिधान 
की ज़रूरी चीजें रेशम की बनी नहीं होती हैं| जनता का एक बहुत बड़ा 
भाग रेशम नहीं पहन सकता है| हम हर वर्ष जो रेशम पेंदा करते हैं उसका 
अधिकांश विदेशों में विलास की सामग्री बनने के लिए चला जाता है। जब 
प्रथम-प्रथम दूसरे देशों के साथ चीन का व्यापार प्रारम्भ हुआ तो चीन का प्रधान 
निर्यात रेशम था | चीन बहुत बड़े परिणाम में रेशम बाहर मेजता था और 
बहुत थोड़े परिमाण में अपने यहाँ विदेशी माल मँगाता था। चीन का निर्यात. 
उंसके आयात के बराबर नहीं था बल्कि उससे अधिक होता था । रेशम के _ 
बाद चीन का मुख्य निर्यात चाय है | जब तक विदेशियों ने इन चीजों को 
.. चैदा करना नहीं शुरू किया था तब तक चीन का प्रधान नियांत रेशम और 
.. चाय था। चाय के व्यवहार के पहले सभी विदेशी शराब पिया करते थे | बाद 





जल हे कु में जब चीन की चाय वहाँ पहुँची तों वं उस शरात्र की्‌ जगह व्यवहार 






जे करने लगे | बाद में उन्हें चाय पीने की आदत पड़ गई और अन्त में 
४३ 


३१८ जनता के तौन सिद्धान्त. 


वह एक आवश्यक वस्तु बन गईं। चूंकि पहले चीन ही अ्रकेला देश था 
. जो रेशम और चाय पैदा करता था। दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती थीं | 
चूँकि चीन में विदेशी माल की अधिक जरूरत नहीं पड़ती थी तथा तब तक 
विदेशी राष्ट्र बहुत बड़े परिमाण में माल नहीं पैदा करते थे इसलिए हमारे 
: रेशम और चाय के निर्यात से बहुत दशाब्दियों तक हमारे आयात का मूल्य 
चुकता रहा, श्र्थात्‌ हमारे निर्यात और आयात सन्तुलित थे | लेकिन हाल 
के वर्षों से विदेशी आयात प्रतिदिन बढ़ता रहा है. जब कि हमारे रेशम और 
चाय का निर्यात बराबर घटता जा रहा है | हमारे निर्यात से अब आयात का 
दाम नहीं चुकता है। विदेशी राष्ट्रों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख 
ली है। यरोप में फ्रांस और इटली काफी रेशम पौंदा करते हैं। उन्होंने रेशम... 
के कीड़ों के पालने और रेशम कातने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। / 
ओर इस दिशा में बहुत से आविष्कार और सुधार किए हैं। जापान के _ 
रेशम के उद्योग-पन्धे में केबल चीनी प्रणाली का ही अनुसरण नहीं हुआ. है 
ब्रल्कि सबसे नया विदेशी आविष्कार का भी प्रयोग हुआ है | जापानी ._ 
रेशम ने गुण में (77 (ु०७)१9 ) भी- बहुत उन्नति की है और जापान. क्‍ 
के रेशम का उत्पादन भी चीन से बढ़ गया है । जापान की रेशमी... 
चीजें चीन की रेशमी चीजों से उच्च कोदि की होती हैं। इन कारणों से 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी रेशम और चांय के खरीददार बहुत नहीं हैं। 
दूसरे देशों ने हमारे रेशम और चाय के व्यापार को हम से छीन लिया है। 
यद्यपि हमारे रेशम और चाय का निर्यात बराबर घट रहा है फिर भी हमारे 
पास दूसरी कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम अपने आयात के बदले 
. में बाहर भेज सके | इसलिए हर वर हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पचास 
. करोड़ डालर दूसरे देशों को चुकाना पड़ता है। यही तो हमारे ऊपर विदेशी 
आर्थिक प्रसुत्व का अर्थ है| चूँकि यह प्रभुत्व अधिक से अधिक भयंकर होता 
. जा रहा है इसलिए जीविका की समस्या का हल अधिक से अधिक कठिन 
. होता जा रहा है। विदेशी रेशम के कारण चीनी रेशम अन्तरांष्रीय बाजार. 
.. से एकदम उठ गया है। चीन का रेशमी माल विदेशी रेशमी माल से 
: निम्न कोटि का होता है। लेकिन चूँकि हमें विदेशी सूती कपड़े और सूत 
. (३ का सूत ), की आवश्यकता अपनी जरूरी चीज़ें तैयार करने के लिए... 
. होती है इसलिए हम अपने यहाँ का, रेशम: व्यवहार में नहीं लाते हैं। 
अतणएव हमें सस्ते सूती और जालीदारी कपड़ों के बदले इसे बाहर भेज़ना 
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जीविका : चौथां ब्याख्यान ._ ः ० हैरेह 


रेशम के हमारे उद्योग-धन्चे--रेशम पैदा करने और रेशमी माल तैयार 
करने के हमारे आविष्कार---एक समय बड़े ही अच्छे थे | लेकिन हम अपनी 
पहले की सफलता से ही संतुष्ट रहे | हमने उनमें सुधार करना नहीं सीखा 
और बाद में जब विदेशियों ने हमारे उद्योग-धन्घे की नकल की तथा आधुनिक 





विज्ञान का प्रयोग कर उसमें सुधार किया तब वे चीन से अच्छा रेशम तैयार. 


- करने लगे और बाजार से चीन के रेशम के व्यापार को हटा दिया। जाँच से 
पता चलेगा कि उत्पादन के ख़राब तरीकों के कारण चीन के रेशम से. 
व्यापार का हास हुआ । चीन के रेशम के कौड़ों की बहुत बड़ी संख्या में बीमारी 

. रहती है। वास्तव में हरेक बार के रेशम की पेदावार में आधे कीड़े खरात्र 
ही निकलते हैं और वे परिपक्त होने के पहले ही मर जाते हैं। अगर संयोग- 

द व हे श जिंदां रह भी गए तो रोगयुक्त कोयों से न तो अच्छा रेशम निकलता 
है और न उसका अच्छा रंग ही होता है | हमारे रेशम कातने को तरीका भी 
अपूर्ण है। धागों में बहुत द्ूट्न (07:88/2) रहती है इसलिए वे रेशमी कपड़े 
. बुनने के विदेशी करघों के अनुपयुक्त होते हैं | जिसके फलस्वरूप चीन का रेशम 
. विदेशी रेशम की प्रतियोगिता में खतम हो गया है । कुछ दशाब्दी पहले विदेशों 
. में मी रेशम के उद्योग-पन्धे की प्रणाली चीनी प्रणाली के समान ही थी। 
. जब चीन के किसान रेशम के कीड़े पालते हैं तो उन्हें कभी-कभी तो अच्छा 
रेशम मिल जाता है और कभी उन्हें एकदम से हानि होती है। किसानों 
को इसके कारण का कुछे भी पता नहीं है और वे इसे भाग्य की बात समझते 
हैं। यही बात विदेशी किसानों के साथ भी थी | तब वैज्ञानिक लोग प्राणि- 
विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाने लगे और प्राणियों के विभिन्न रूपों का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे, केवल उन रूपों का नहीं जो नम्म आँखों से 
दिखाई पड़ते हैं बल्कि उनका भी जो अनुवीक्षण यंत्र से ही देखे जा सकते हैं | 
इस प्रिकारें की जांच करने में पासटेर | 088$8प7) नामक एक कांसीसी 
. चैज्ञानिक ने यह पता. लगाया कि प्राणियों के सभी रोग चाहें वे मनुष्य में हों 
या रेशम के कोड़ों में, सूक्ष्म जीवधारी या जीवाणु से होते हें। अगर ये 













है _ जीवाणु नंष्ट नहीं किए जाते हैं तो रोगी अवश्य मर जायगा। बहुत समय 









लंगाकर और बहुत अनुसन्धान करके पासठेर ने अच्छी तरह इन जीवाणुओं 

के स्वभाव को समझता और उनके उन्मूलन का उपाय निकालने में मी वह 

. समर्थ हुआ | इसे प्रकार रेशम के कीड़ों को भी बीमारी से छुटकारा मिला। 
जब फ्रांस और इटली के रेशम के कीड़े पालने वालों को इस तरीके का पता 











- २४० .. जनता के तीन सिद्धान्त 


.. श्रच्छे धागे निकलने लगे। तब रेशम का उद्योग-धन्धा बहुत ही प्रभति कर. 
.  गया। बाद में जापान मी इन तरीकों का अध्ययन करने लगा और उसके 
... रेशम का उद्योग-पन्धा भी उन्नति करने लगा | जो कुछ हो, चीन के मंजदूर 
सदा दकियानूस और नए तरीकों को सीखने के प्रति अनिच्छक रहे हैं | इस- क्‍ 
लिए हमारे रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे लुस हो गया । संघाई के रेशभ- 
. व्यापारियों ने अब कच्चे रेशम की जाँच करने के लिए और रेशम की विशेष- 
. ताश्ों के अध्ययन के लिए जाँचगह खोला है। वे उन तरीकों को अपनाने की 
आशा करते हैं जिनसे रेशम में सुधार होगा। केण्टन का लिड नाम विश्व- . क्‍ 
विद्यालय रेशम के कौड़ों के अण्डों के सुधार के लिए. वैज्ञानिक प्रणाली का... 
प्रयोग कर रहा है | सुधरे हुए अण्डों से सुन्दर रेशम और माल पैदा होते . 
हैं| लेकिन रेशम के उद्योग-धन्धे में सुधार करने के ये वैज्ञानिक तरके केवल > 
कुछ ही लोगों को ज्ञात हैं। अधिकांश रेशम पैदा करने वाले इन तरीकों से 
वाकिफ नहीं हैं।. 
.... अगर चीन को अपने रेशम के उद्योग-धन्धे में उन्नति करना और रेशम 
का उत्पादन बढ़ाना है तो उसे यहाँ के रेशम पैदा करने वालों को विदेशी वैज्ञा- . 
निक तरीकों को सिखाना होगा और रेशम के कीड़ों के अण्डों तथा शहतूत के. 
प्तों में सुधार करना होगा | उन्हें ( रेशम पैदा करने वालों को) रेशम के. 
कोयों से धागा निकालने और कच्चे रेशम के गुण, रंग तथा विभिन्न किस्मों 
को अलग करने का तरीका सीखना होगा तथा उन्हें उनमें सुधार करने के. द 
तरीकों को भी जानना होगा | तब चीन के रेशम का  उद्योग-पन्धा धीरे-घपीरे 
प्रगति करेगा और तब चीन का रेशम संसार के रेशम के बाजार में होड़ लेने. 
के थोग्य हो सकेगा। अगर चीन अपने शहतूत के पत्तों, रेशस्न के कीड़ों 
अण्डों और कच्चे रेशम में सुधार नहीं करता हैबल्कि-प्राचीन तरीकों से ही. 
... चिपदा' रहता है तो उसके रेशम का उद्योग-धन्धों केवल असफल, ही नहीं होगा 
. बल्कि सम्भवतः प्राकृतिक नियमानुसार एकदम से नष्ट हो जायगा | इस समय 
चीन के बहुत लोग रेशमी कपड़ा नहीं पहनते हैं | हमारा कच्चा रेशम विदेश 
. इसलिए, भेजा जाता है कि उसके बदले हमें सूती कपड़े और रूई केसूत 














.. से लागू है # 
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अपनी वस््र-समस्या को सुलभाने के लिए अगर यह चाहता है कि उसके 
पास वच्त्र तैयार करने की ज़रूरी चीज़ें रहें तो वह अपने प्राचीन उद्ध ग्रोंग-घन्धों 
की रक्षा करे । वह अपने रेशम के कीड़ों के अंडों तथा शहतूत के पत्तों में 
सुधार करे रेशम कातने और रेशम पैदा करने के तरीकों में भी सुधार करे 
चीन के जालीदार और सांथन के कपड़े किसी भी देशी राष्ट्रों के कपड़ों से 
 बढ़-चढ़ कर थे और वे बहुत सुन्दर होते थे। लेकिन अब विदेशी करघों पर 
. बना रेशमी कपड़ा चीन के कपड़े से कहीं उच्च कोटि का होता है। अमीर चीनी 
परिवार द्वारा व्यवदह्यर किए. जाने वाले श्रत्युत्तम कपड़े विदेशों से आते हैं। 
जिससे पता चलता है कि हमारे उन्नतिशील देशी उद्योग-धन्धों का कैसा हास 
हुआ है। रेशम की समस्या हल करने के लिए ताकि अच्छा रेशम पैदा हो... 
सके हमें केवल रेशम के कीड़ों के अ्रंडों तथा शहतूत- के पत्तों में ही उन्नति 
ओर रेशम के कीड़ों के पालने के उद्योग-पन्घे तथा: रेशम के. सूत निकालने 
के तरीकों में ही सुधार नहीं करना चाहिए बल्कि मशीन द्वारा रेशम ओर 
-साथ्ना बुनने के विदेशी तरीकों को मी सीखना चाहिए । तब हम अपने 
.. लोगों के व्यवह्र के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र तैयार कर सकेंगे | जब घर की 
माँग पूरी हो जायगी तब अतिरिक्त माल को हम दूसरी चीज़ के बदले में 
'बाहर भेज सकते हैं। 
दूसरी चीज्ञ सन है जिससे कपड़ा तैयार होता है। सन का आविष्कार 
पहले चीन में हुआ | प्राचीन काल में ही चीन के लोगों ने सन से कपड़ा 
 ब्रनाने का तरीका निकाला था ओर वह पुराना तरीका आज भी उसी दढक्ढ 
है लेंकिन चीन की कृषि कभी उन्नति नहीं. करती है। इसलिए 
हे हाल ही में सन के कपड़े का व्यवसाय दूसरे देशों ने हमसे ले लिया है। 


. अब विदेशी मशीन से सन का सूत तैयार होता है जो रेशम के समान ही 
 अमकीला'होता है | रेशम तथा सन के सूतों को मिलाकर समी प्रकार के . 


 बस्त्र विदेशी मशीनों से तैयार होते हैं। ये कपड़े पश्चिम में बड़े पसन्द किए. 




















. जाते हैं और चीन में मी लोग इन्हें पसन्द करते हैं। यहाँ यह कपड़ा अभी 


. हाल से ही आने लगा है। लेकिन इससे हमारे सन का उद्योग-घन्धा मिट 
रहा हे फ़ी सन पेंदा होता हे किन इस सन से 
जो कपड़ा बनता है वह केवल गमी' में ही व्यवहार किया जाता है ओर वह 










एक ऋतु: से अधिक नहीं ठहरता है । अगर हम सन के उद्योग-धन्घे की उन्नति 
पी हे इसकी । तों अप आर 

करना चाहते: हैं तो हमें इसकी कृषि सम्बन्धी बातों ( जैसे सन कैसे पैदा करना _ 
आहिए, कैसे खाद देना चाहिए.) और इसके माल बनाने के तरीकों ( जैसे 


हर ््ि जनता के तौन सिद्धान्त 


सन का बारीक सूत कैसे तैयार करना चाहिए ) का ब्योरेवार और मौलिक 
अध्ययन करना चाहिए | तब सन के उद्योग-धन्धों का विकांस हो सकेगा ओर 
तैयार किया हुआ माल सस्ता पड़ेगा। भूत काल में सन का उद्योग-पन्धा 
पूर्गरूप से हाथ के श्रम पर निभ र था। उस समय किसी प्रकार की मशीन 
व्यवहार में नहीं लाई जाती.थी | हाथ से माल तैयार करने में केवल अधिक 
.. समय ही नहीं. लगता है और कमजोर सूत ही नहीं निकलता है बल्कि खर्च भी 
अधिक बैठता है। अगर हम सन के उद्योग-घन्धे की उन्नति चाहते हैं और 
सन का कपड़ा तैयार करना चाहते हैं तो हमारे सामने विस्तृत योजना होनी _ 
चाहिए। सम्पूर्ण रूप|से यानी खेत में पहुआ या सन की पैदावार से लेकर 
'कारखानों तक जहाँ कि सन का कपड़ा तैयार होता है हम आधुनिकतम 
वैज्ञानिक तरीकों का व्यवहार करें। अगर हम ऐसा सुधार कर सके तो हमें . 
कपड़े के लिए श्रच्छा और सस्ता सन मिलेगा । अब  क 2 
रेशम और सन कपड़ा बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में पहले. 
पहल चीन में आविष्कृत हुआ । लेकिन आजकल कपड़ा केवल रेशम और क्‍ 
सन से ही नहीं बनता है बल्कि अधिकांश कपड़ा रूई से तैयार होता है और 
कंपड़ा तैयार करने के लिये ऊन भी बहुत अधिक पैमाने पर व्यवहार में लाया _ 
जाता है। रूई और ऊन अब हर आदमी के वस्त्र के लिए आवश्यक हो गये 
हैं | रूई चीन की अपनी चीज़ नहीं है। सइबा (0०३७७ (766 80॥007) 
रूई ( व्यापारिक क्षेत्र में इसे भारतीय रूई कहते हैं ) भारत से चीन में. आई 
है। भारत से कपास का बीज लेकर चीन उसे अपने भिन्न-मिन्नं भागों में बोने 
'लगा और बाद में उसने रूई का कातना और सूत बुनना सीखकर कपड़े का. 
उद्योग-घन्धा चालू किया | आ्रागे चलकर विदेशी सूती कपड़ा जो देशी* कपड़े 
.. से अच्छा होता हे और सस्ता पड़ता है, चीन में आने लगा | चीन के लोगों 
ने देशी कपड़े की अपेक्षा : विदेशी कपड़े को पसन्द किया और इस प्रकार: 
._ इसारा देश उद्योग-धन्धा एक-कोने में पड़ गया । इसका यह. अर्थ है कि कपड़े. 
.._ के आवश्यक सामान के लिए चीन को विदेशों पर निभ'र रहना पड़ता है | 
: छोटे-छोटे देशी उद्योग-घन्चे अब भी वर्तमान हैं जो. विदेशी सूतःबुनते हैं। 
इससे आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे कपड़े. .का उद्योग- 
ह् ग हु ओर १३ : अब प्रतिं र  बष यहाँ की अच्छी फसल होती हे । संसार के रूई पैदा 5 


'प्रहलो, भारतवर्ष का दूसरा और . 
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चीन का तीसरा है। चीन अच्छे किस्म की रूई बहुत परिमाण में वैदा करता: 

' है। पर चूंकि इसके उद्योग-घन्वे विकसित नहीं हैं, इसलिए वह रूई: कपड़े: 
या सूत आदि तैयार करने में नहीं व्यवहार कर सकता है। वह केवल विदेशों 
में खासकर जापान और पश्चिमी देशों में उसे मेज देता है। जापान और 

पश्चिमी देश चीन की रूई खरीद लेते हैं और उसे अपने यहाँ की रूई में मित्रा- 
कर उससे अच्छा कपड़ा तैयार करते हैं। जापान के ओ्रोसाका स्थित कपड़े 
के कारखानों में आधे से अधिक चीन से आने वाला कच्चा माल व्यवहार होता... 
है। चीन से जाने वाली रूई का माल तैयार कर वे उसे ( माल को चीन 

में मुनाफे पर बेचने के लिए फिर से भेज देते हैं। चीन में बहुत बड़ी संख्या 

में मजदूर हैं और यहाँ दूसरे देशों से उजरत को दर भी बहुत कम है। देशी _ 

रूई ओर सस्ते श्रम के रहने पर भी क्‍यों चीन अपनी रूईं जापान में कपड़ों 

तैयार करने के लिए भेजता है ! क्‍यों चीन स्वयं नहीं कपड़ा तैयार करता है? 
इसका सीधा कारण यह है कि चीन का उद्योग-पन्धा पिछड़ा हुआ है। हम 
सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं | जापान का उद्योग-घन्धा. बहुत ही 

... उन्नत अवस्था में हे ओर वह सस्ता कपड़ा तैयार कर सकता है। इसलिए 

कपड़े की समस्या हल करने के लिए पहले हम कृषि और उद्योंग-घन्धी की 
समस्थाओं को हल करें | जब तक ये दो समस्‍यायें हल नहीं होती हैं हम कि 
संबंधी पेदावार नहीं बढ़ा सकते हैं या सस्ता वस्त्र नहीं तैयार कर सकते हैं | 
जत्र तक चीन स्त्रयं सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर संकता है तब तक उसे 
विदेशी कपड़ों के आयात पर निभर रहना: पड़ेगा | लेकिन विदेशी राष्ट्र सेवा 
भा बना हु से २ ब्िराज के तौर पर अपना कपड़ा चीन नहीं मेज र॑ रहे हे कं 
ते अपना माल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें अधिक मुनाफा हो । वे एक डालर. 

“मूल्य:के कपड़े से दो डालर प्राप्त कर सके | चीनी रुपया विदेशी मुनाफे में. 

जाता है । वही विदेशी आर्थिक प्रभुत्व है जिससे... हम सताए! जा रहे हैं । 

अगर हम इसका पता लगाएं विदेशी यरश्ुत्व' के नीचे 









































गाएं कि हम क्यों,विदेशी यरजुत्व' के नीचे हैं तो 


है: 









पता चलेगा कि इसका कारण हमारे उद्योग-धन्धों का बहुत पिछड़ा हुआ 
होना है | चीन अपनी रूई विदेश भेजता है और तब विदेशों में तैयार हुए 
सूती कपड़ों को खरीदता है। हम “जो कपड़ा पहनते हैं वह विदेशी है और 


हमें बहुत दास देना पड़ेता है। हम जो अधिक दाम देते हैं वह 


कट 






में काली भेड़ के समान है जो स्वयं कुछ न तो 
वस्र ओर भोजन पैदा करने की चेश ही करता 










.. चीन में रूई है और कम उजरत पर काम करनेवाले मज़दूर मी हैं | परच 


रेबड ...._ जनता के तीन सिद्धान्त 


है ओर इसलिए, वह अपने भोजन और वस्त्र के बदले में परिवार की अमूल्य 
. और पुश्तैनी सम्पत्ति को भी खो देता है। विदेशी आथिक ग्भुत्व के नीचे: 
चीन की वर्तमान हालत यही है | द 
.. रष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर भाषण देते समय मैंने बताया है कि किस प्रकार . 
चीन विदेशी आशिक प्रभुत्व के कारण प्रतिवर्ष एक अरब बीस करोड़ से एक 
अरब पचास करोड़ डालर तक का धाटा उठा रहा है | इस डेढ अरब डालर 
के घाटे का अधिक भाग हमारे व्यापार को सन्तुलित करने में लगता है 
. क्योंकि हमारा आयात हमारे निर्यात से मेल नहीं खाता है। गत दो-तीन वर्षों 
. की चुगी रिपोट के अनुसार हमारे आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से, तीस 
करोड़ टेल ( ]'90]3 ) कम है | ये टेल हाइक्वान्‌ या चुगी टेल हैं जिनका 
मूल्य संघाई के चलन में पचास करोड़ डालर और केण्टन के चलन में साठ 
करोड़ डालर होगा | यही तो हमारे व्यापार के सन्तुलन का मूल्य है। हम 
कोन-सा माल बाहर से मंगाते हैं ! हमारा प्रधान आ्रायात विदेशी सूत और 
विदेशी सूती कपड़ा है। इसलिए न्नीन को मुख्य रूप से रूई के आयात 
द्वारा घाठा उठाना पड़ता है । चुगी रिपो् के अनुसार रूई के आयात का. 
मूल्य सालाना बीस करोड़ हाइक्वान्‌ टेल है जो बतीस करोड़ संघाई डालर. 
के मूल्य के बराबर होता है। हमारे द्वारा व्यवहार किये जाने वाले विदेशी 
: कपड़े का यही मूल्य है। इसका यह अर्थ है कि अगर हम अपनी जाँच का 
आधार सबसे हाल की मदु मशुमारी को मानें तो चीन का हर आदमी प्रति 
वर्ष एक डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा पहिनता: है। इस प्रकार जीवन _ 
की दूसरी बड़ो आवश्यकता की पूर्ति हमें विदेशी चीज्ञ से करनी पड़ती है। 
क्‍ चूकि 
.. हम नहीं जानते. हैं कि हम अपने उद्योग-पन्धों को-कैसे बढ़ावें और अपने _ 
. अधिकारों को घुनः कैसे प्राप्त करें इसलिए/हमें विदेशी कपड़ा प्रहननां पड़ता 
... है। इसके लिए हमें अपना बहुत-सा घन विदेशियों को देना पड़ता है | जब तक 





.._ हमर अपना बहुत सा धन बाहर भेजते रहेंगे, तब तक हम विदेशी आर्थिक प्रभुत्व 








. की:कठिनाई नहों दूर कर सकते और न हम कपड़े की तात्कालिक समस्या को. 
अमंर:हस अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 


हे हे अ | श्रपनी वस्त्र-समस्या का हल निकालत़ा चाहिए और विदेशी सूती माल .. 















. जीविका ; चौथा व्याख्यान... . इेष्प््‌ 


कपड़ा नहीं था और उस समय चीन के व्यवहार के लिए सत्र सूती कपड़ा. 
जापान से आता था। लेकिन जापान उस समय मित्र राष्ट्रों के पास युद्ध का 
सामान भेजकर चीन को सूती कपड़ा सेजने की अपेक्षा अधिक मुनाफा कर 
रहा था। इसलिए जापान के सभी बड़े-बड़े कारखाने मित्र राष्ट्रों को सामान 
देने के लिए. काम करते थे और केवल छोटे-छोटे कारखाने सूत और सूती. 
कपड़े चीन भेजने के लिए तैयार करते थे। चीन के बाजार में सूती कपड़े की 
कमी पड़ गई थी श्रौर उसका मूल्य ऊपर चढ़ गया था। तब कुछ चीनी 
व्यापारियों ने, जो लाभ की आशा से पूंजी लगाने को तैयार थे, कई सूत 
कातने और कपड़ा बुनने के कारखाने खोले जो देशी रूई से सूत तैयार करते 
थे और उससे कपड़ा बुनते थे | बाद में इस प्रकार के बीसों पुतलीधरों का 
निर्माण संघाई में हुआ और सबों ने बहुत अधिक मुनाफा उठाया | एक 
-डालर पूजी लगाने पर लाभ में तीन था चार डालर मिल जाते थे और कई 
सौ प्रतिशत मुनाफा होता था | जब पूँजीपतियों ने इस बड़े लाभ को देखा तो 
उन्होंने अधिक धन कमाने के लिए पहले से मी अधिक पूँजी सूत कातने और 
कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्धे में लगायी । रूई के उद्योग-घन्धे का वह उत्कर्ष- 
काल था और बहुत से नये धनी पूजीपति तो 'रूई के राजा” कहलाने लगे |. 
लेकिन अब क्या परिस्थिति है ! पहले के लखपतियों को बहुत घाटा उठाना 
पड़ा है और अब वे गरीब हो गए हैं | बहुत से पुतलीधरों को जिनका निर्माण 
युद्धकाल में हुआ था, बन्द कर देना पड़ा है। अ्रगर उन्होंने ( पुतलीधरों के 
मालिकों ने ) उन्हें ( पुतलीघरों को ) बन्द नहीं किया होता तो वे बुरी तरह 
कर्ज में डूब जातें और उनका दिवाला निकल जाता | हर पटक कक 
.._ इस प्रकार को अवस्था क्‍यों आई ! कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि 

विदेशी राष्ट्र कपड़ा और सूत चीन. मेज सकते हैं क्योंकि वे मशीन द्वारा इन 
चीज़ों को तैयार करते हैं। चूँकि मशीन का बना कपड़ा और यूत हाथ के बने 
कपड़े और- सूत से अच्छे होते हैं और उनमें कम पूँजी लगानी. पड़ती है 
इसलिए, विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीषरों में 
इसे ले जाकर इससे सूत और कपड़े तैयार कर उन्हें फिर चीन भेज देते हैं। 
इस. टेढ़े-मेढ़े आगे-पीछे की चाल के बावजूद भी वे अच्छा मुनाफा करते हैं। 
यह कहा जाता था कि उनके इस मुनाफे का कारण यह है कि उनके पास 
मशीन है। इसलिए, चीन के कुछ पजीपतियों ने विदेशी राष्ट्रों की नकल थी। . 
उन्होंने सूत कातने और कपड़ा बुनने की बहुत-सी मशीनें खरीदीं और आधुनिक 
ढंग के बहुत से बुतलीघरों का निर्माण किया । इसमें लगाई गई पूँजी दस 

अल 5, बल, 


रेडद जनता के तीन सिद्धान्त, रे । 


लाख से करोड़ों डालर तक की थी। यूरोपीय युद्ध के समय इन पुतलीघरों ने . 
काफ़ी मुनाफा उठाया लेकिन सबके सब अब घाटा उठा रहे हैं। उनमें बहुत 
से तो अब बन्द कर दिए गए हैं और एक समय के “रूई के राजा' अरब 
“दीन जन हो गए हैं। हमारे सूत कातने और कपड़ा तैयार करने के आधुनिक 
पुतलीघरों में ठीक विदेशी राष्ट्रों की तरह की मशीनें हैं | क्यों तब विदेशी . ः 
पुतलीधर मुनाफा करते हैं और हमारे पुतलीघर बन्द हो जाते हैं ? तब कैसे 
विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघसों तक उसे रा 
ले जाने का जहाजी भाड़ा देते हैं और पुनः तैयार कपड़े को चीन में भेजने * 
का भी दूसरी बार जहाजी भांडा उठाते हैं ? फिर, चीन में उजरत की दर. 
विदेशों से कम है और यह आशा करना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि सस्ते . " 
देशी श्रम; देशी रूई और विदेशी मशीनों से चीन के पुतलीघर मुनाफा | 
उठायेंगे जब कि विदेशी पुतलीघर चीन में अपना भाव भेजकर घाटा उठायेंगे। .. 
लेकिन क्यों. वास्तविक फल ठीक इसका उल्य होता है ! हे डे 
इसका कोरण यह है कि चीन के कपड़े का उद्योग-धन्धा विदेशी राजनीतिक 
प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ हे । विदेशी राष्ट्र चीन पर केवल आर्थिक प्रयुच 
का ही दबाव नहीं देते हैं। आर्थिक प्रभुत्व तो प्राकृतिक शक्ति है जिसे हम. 
चीन में वाड_तावू--राजकीय मार्ग--कहते हैं | जब विदेशी राष्ट्र किसी समय 
अपनी आर्थिक शक्ति को कभजोर पाते हैं और अपने उद्देश्य में दूसरे प्रकार. 
से सफलता नहीं प्रात कर सकते हैं तब वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते .- 
हैं । यह राजनीतिक शक्ति वह है जिसे हम चीनी भाषा में पा तावू--. ल्‍ 
. शक्ति का मार्ग--कहते हैं | पहले के दिनों में चीन अपने यहाँ की हाथ की. । 
बनी चीजों से विदेशी मशीन की प्रतियोगिता करता था और अब वह (हाथ 
का उद्योग-धन्धा ) नष्ट हो गया है लेकिन वह तो शुद्ध आर्थिक समस्या थी ।. 
. चीन के सूत कातने और कपड़ा बुनने के जो उद्योग-धन्धे ( जिनके पास . 6 
.. विदेशी ढंग की मशीनें थीं ) विदेशी राष्ट्रों की प्रतियोगिता करते थे वे युद्ध. 
के बाद बन्द हो गए । इसका कारण आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक था | विदेशी .. ; 
. राष्ट्र चीन के ऊपर अपना राजनीतिक प्रशुत्व॒ बनाए रखने के लिए कौन. ' 
. से तरीके अख्तियार करते हैं ! चीन को मांचू सरकार ने जब विदेशी राष्रों. 
. सें युद्ध किया थां और उसमें वह हार गई थी तो चीन को बाध्य होकर बहुत... 
सी असम सम्ियों प्र हस्ताक्षर करना पड़ा था| विदेशी राष्ट्र अब तक उन 
. सम्धियों को चीन को बन्धन में रखने के लिए व्यवहार में ला रहे हैं । जिसके - 
.. फलस्वरूप चीन जो कुछ करना चाहता है उसमें वह असफल हो जाता है। 

















































































































- के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जाय | 





जीविका : चौथा व्याख्यान... ३७७ 


श्रगर चीन दूसरे राष्ट्रों के बराबर होकर स्वतन्त्रतापूवंक आर्थिक मैदान में. 


उनका मुकाबला करता तो वह बिना: असफलता के अपनी स्थिति बनाए 
रखने में समर्थ होता | लेकिन जैसे ही विदेशी - राष्ट्र राजनीतिक शक्तिका 
व्यवहार अपने आशिक स्वार्थों को बचाने के लिए. करते हैं तो चीन इस 
घपले में पड़ जाता है कि उसका कैसे विरोध किया जाय या कैसे उन लोगों, | 


इन सन्धियों और रुई की समस्या के बीच क्‍या सम्बन्ध है ? जब 


: विदेशी राष्ट्र अपने रुई के सूत को हमारे बन्द्रगाहों पर भेजते हैं तो समुद्री . 


चुगी वाले पाँच प्रतिशत उनसे कर वसूल करते हैं। जब सूत चीन के भीतरी 


_ 95) भी लगाया जाता है |. इस प्रकार यद्यपि विदेशी सूत और कपड़े साढ़े 
सात फी सदी ही कर देते हैं फिर भी सम्पूर्ण चीन का विस्तृत बाजार उनके 


लिए खुला रहता है| लेकिन हमारे पुतलीघरों के सूत और कपड़े की क्‍या 
दशा होती है ! मांचू राजकुल के समय चीन के लोग केवल स्वप्न देखते थे | 
वे केवल निकम्मों की सरह विदेशी प्रस्तावों को सुनते रहे और चीन के 


. देशी कपड़े पर भी पाँच प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाहर से आने वाले 


माल पर लगी चुगी कर के बराबर ही था। लेकिन जब्र॒ चीन का देशी 


कपड़ा देश के भीतर भागों में वितरण होता है तो उसे विदेशी कपड़े की तरह 


एक ही बार लिकिन कर नहीं देना पड़ता है बल्कि उसे हर लिकिन कर 


वसूल करने आफिस में लिकिन कर देना पड़ता है। जब देशी कपड़े पर 
इतनी ही चुगी लगायी जाती है और इसके अलावे उस पर 
. लिकिन कर विदेशी कपड़े की अ्रपेज्ञा अधिक लगाया जाता है तो स्वभावत: 


ही देशी कपड़े का दाम अ्रधिक हो जाता है। जब देशी कपड़ा बहुत 
महंगा पड़ता है तो उसकी खपत देश में नहों हो सकती है। इसलिए 


हमारा देशी कपड़ा विदेशी कपड़े की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता-है। 


विदेशी राष्ट्र चीन के चुगी कर और दूसरे करों के तय करने में सन्धियों 


... का इस्तेमाल करते हैं। न तो चुगी आफिस ओर न लिकिन आफिस ही. 
.. विदेशी मालों पर अधिक कर बढ़ा सकंते हैँ लेकिन वे चीन के देशी माल 
- पर अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि 
.. केंण्ग्न का समद्री चुगी विभाग चीन वालों के नियंत्रण में नहीं है बल्कि 
.. विदेशियों के नियंत्रण . में है। हम ब्रिदेशी माल पर कर बढ़ाने को स्वतंत्र 
' नहीं हैं लेकिन विदेशी लोग चीन के माल पर अगर वह चुगी आफिस 


स ह हब आह 
रेधथ........ जनता के तीने सिद्धान्त 


होकर जाता है तो उस पर स्वतंत्रतापूर्वक कर बैठा सकते हैं। चुगी आफिस 
के बाद चीन के माल को बहुत जगह लिकिन कर देना पड़ता है. जबकि. 
. विदेशी माल केवल एक बार लिकिन कर देता है और तब बिना रुकावट 
_ कैदेश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। चूंकि कर की दर. 
विदेशी और चीनी मालों पर एक नहीं है इसलिए चीन के देशी कपड़े को 
मुंह की खानी पड़ती है । आ आफ की 
यूरोप और अमेरिका के जो समान और स्वतंत्र राज हैं वे एक-दूसरे. 
. के आयात पर स्वतंत्रतापूरवक कर बैठाते हैं। कोई भी संधि द्वारा बँधा नहीं. 
. है। हर देश की सरकार अपनी इच्छानुसार कर के दर में वृद्धि कर सकती 
है। अपने देश और विदेशी राष्ट्रों की आर्थिक अरवस्थाओं को ध्यान में 
रखकर कर निर्धारण के दर में परिवर्तन किया जाता है। अगर किसी देश 
में बहुत बड़े परिमाण में बाहर भेजने को माल है जो बाहर के दूसरे देशों. 
के देशी माल का स्थान ले सकता है तो उन “देशों की सरकारें अपने माल 
की रक्षा के लिए और विदेशी माल को देश के भीतर आने से रोकने के 
लिए उस पर भारी कर बैठाती हैं। यह सरंक्षण आयात-कर प्रणाली कहाती हि 
है | उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर चीन जापान में अपना माल भेजता का 
है तो उस माल पर जापान कम से कम तीस प्रतिशत चुगी बैठाता है और. 
जापान में उसका ( जापान का ) देशी माल ब्रिना चुगी के वितरण होता . 
है। जापान का कोई थोक माल जिसका मूल्य एक सो येन्‌ होता है और 
उस पर अगर कोई कर नहीं बैठाया जाता है तो वह एक सौ बीस येन्‌ पर . 
बाजार में बिकता है और इस प्रकार बीस येन्‌ का सीधा नफा होता है। 
लेकिन अगर चीनी थोक माल का लागत मूल्य एक सो येन्‌ है और वह 
जापान में जाता है और उस पर तीस प्रतिशत चुगी बैंठती है और अगर 
वह एक सो बीस येन में बिंकती-है तो सीधे दस येन्‌ का घाटा पूजी में होता... 
है | इस प्रकार जापान चीन के माल को अपने यहाँ आने से रोक सकता... 
है श्र अपने माल को संरक्षण दे सकता है। इस ग्रकार के देशी उद्योग- 
_ धन्‍्धों के विकास की रक्षा करने के और विदेशी माल को देश में आने से. है 
_शेकने के तीरके का व्यवहार करना सभी राष्ट्रों की आम आर्थिक नीति है। 
क्‍ अगर हम अपने जीविका की समस्या का हल करना और अपने देशी... 
: उद्योग-धन्धों की रक्षा करना चाहते हैं ताकि हम पर विदेशी उद्योग-धन्धों का. 
. आक्रमण न हो सके तो हमें उनकी रक्षा के लिए पहले राजनीतिक शक्ति हाथ. 
. में लेनी चाहिए | लेकिन संधियों के चंगुल में फंसा आज का चीन केवल 














































































































पा्पशाड चला जयाभाइमखााथाइलकाथडापड5, 


चुज्शीकर और लिकिन कर दिए भी चीन के कपड़े के 


जीविका ; चोथा व्याख्यान क्‍ ला 


अपना सा्वभौमिक अधिकार और अपने उद्योग-धन्धों की रक्षा करने की 


प्रमुता ही नहीं खो बैठा है बल्कि वास्तव में विदेशी उद्योग-पन्‍्धों की रक्षा कर. 


रहा है। विदेशी उद्योग-धन्धे विदेशी राष्टों के पजीवाद के प्रसार, मशीन की 


उन्नति ओर आधथिक प्रधानता से बढ़ते हैं लेकिन विदेशी आशिक प्रभुत्व को. 

।जनीतिंक शक्ति का सहारा मिलता है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय जब 
चीन को पश्चिमी सूत और कपड़े से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती थी तो 
चीन के उद्योग-धन्धों को मुनाफा हुआ था। योरोपीय युद्ध के बाद विदेशी 


माल पुनः चीन में आने लगा और हमारे माल से उसकी प्रतियोगिता शुरू 


हो गई | जिस कारण हमें बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी । वस्र समस्या की 
सबसे. प्रधान बात रूई है। वर्तमान समय में रूई की समस्या का कोई हल 
नजर नहीं आ रहा है | चीन के रूईं के उद्योग-पन्धों अभी तक बाल्यावस्था 
में ही हैं | हमारी मशीनें विदेशी मशीनों की तरह न“उतनी अच्छी हैं और न 


उतनी कास लायक ही । साथ-साथ हमारे पुतलीघरों का संगठन और 
अनुशासन विदेशी पुतलीघरों के ऐसा पूर्ण नहीं है। इसलिए माल पर बिना 


के उद्योग-धन्धों को दूसरे 
देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 
. दूसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए, हमें पश्चिमी राष्ट्रों की कर 
निर्धारण नीति की नकल करनी चाहिए । इस नीति से उन्हें क्या अनुभव 
हुआ है ! कुंछ शताब्दी पहले त्रियिश उद्योग-धन्घों की गिनती संसार में पहले 
नंबर की थी। संसार में जिस किसी माल की मी मांग होती थी ग्रेट ब्रिटेन 


. उसकी पूर्ति करता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस समय कृषि-युग में ही था । 


अमेरिका के छोटे-छोटे उद्योग-पन्धे ब्रिथ्श उद्योग-पन्धों द्वारा नष्ट कर दिए 
गए और उन्हें बढ़ने का मोका नहीं मिला। तब संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका ने 
संरक्षण नीति अख्तियार की और उसने ब्रिय्श माल पर संरक्षण आयात-कर 
लगाना शुरू किया । संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका में जितना ब्रिटिश माल जाता था 


 सब' पर उसके मूल्यानुसार पचास से एक सो फीसदी तक भारी कर बेठाया 


जाता था | इससे ब्रियिश माल का थोक दाम इतना अधिक पड़ जाता था कि 
वह अमेरिका के माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। तब बहुत तरह 


: के ब्रिदिश माल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं जाने लगे ओर इसलिए अमेरिका 

,. के उद्योग-धन्धे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वे ब्रियिश उद्योग-पन्धों से भी आज 
.. आगे बढ़ गए हैं। कुछ दशाब्दी पहले जर्मनी एक कृषि-प्रधान देश था और 
जर्मनों को भी अपनी आ्रावश्यक चीज़ों के लिए ग्रेंट ब्रिटेन पर निर्भर रहना 





रेपण .. जनता के तौन सिद्धान्त 


. _डता था। वे भी बृण्शि उद्योग-धन्‍्धों के प्रभुत्व के नीचे थे। बाद में जमनी 
ने भी संरक्षण नीति अस्तियार की तो उसके उद्योग-धन्धे पनपन्ने लगे। हाल हि 
कै वर्षों में जर्मनी के उद्योग-घन्धे दूसरे राष्ट्रों से आगे बढ़ गए हैं। पा 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम चीन के उद्योग-धन्धों को फूलता- 
फलता देखना चाहते हैं हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की संरक्षण 
नीति की नकल करनी चाहिए, विदेशी माल के आक्रमण को रोकना चाहिए हि 

. और अपने देशी माल की रक्षा करनी चाहिए | वर्तमान काल में पश्चिमी का. 





सकते | हमें पहले रजनीतिक क्षेत्र को अपने हाथों में लेना चाहिए | हमें सभी 
असम संधियों को तोड़ देना चाहिए और जुगी कर को विदेशी नियंत्रण से हे 
अपने अधिकार में कर लेना चाहिए । तब.हम स्वतंत्रतापूवक विदेशी माल. 
र कर बढ़ा सकेंगे और संरक्षण की नीति लागू कर सकेंगे। इस प्रकार की | 
नीति से चीन में विदेशी मालों की तढ़े इक जाएगी और तब स्वभावतः ही है, 
हमारे गृह-उद्योग पनपने लगेंगे । 2 
चीन के लोगों को देशी माल का डर करना चाहिए और विदेशी... 
मालों का बहिष्कार करना चाहिए | मैं दो कह सकता कि कितनी बार हमने 
इसका आन्दोलन किया है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस काम को एक होकर 
नहीं किया | इसलिए आन्दोलन असफल हुआ । संगठित कार्रवाइ करने पर 
भी हम मुश्किल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे राज की राज- 
ग्रीतिक शक्ति कमजोर - है। हम अपने समुद्री चुल्ली का नियन्त्रण नहीं कर 
कते जो कि विदेशियों के हाथों में है। हम अपनी इच्छानुसार कर को कम. 
अधिक नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास विदेशी मालों को मेंहगा 
'रने और देशी मालों को सस्ता बनाने का कोई उपाय नहीं है। देशी कपड़े 
! विदेशी कपड़ा अगर सस्ता हो जैसा कि वत्त मान समय में है, तो हम लोगों ._ 
' यह आशा नहीं कर सकते चाहे के कितने भी देशभक्त क्यों न होंकियवे 
शी माल के खातिर विदेशी सस्ता माल नहीं खरीदेंगे | लोगों को यह कहना 
ः वे कभी विदेशी कपड़ा न व्यवहार करें और बराबर देशी कपड़ा पहनें 
: आदमी के व्यक्तिगत सुविधाओं, के अनुकूल नहीं होगा और यह नीति... 
भी भी में काम नहीं लाई जा सकती है। मान लीजिए कि कोई परिवार प्रति-.. 
ई तीस डालर का विदेशी कपड़ा खरीदता है। अब : अगर यह परिवार 













































































जीविका : चौथा व्याख्यान... छह. 


विदेशी कपड़े का अहिष्कार करता है ओर उसके बदले देशी कपड़ा खरीदता है. 


तो उसे उतने ही कपड़े के लिए, पचास या साठ डालर देना पड़ता है। इस- 


प्रकार उस परिवार को कपड़े पर बीस या तीस डालर प्रति वर्ष अधिक खर्च 


करना पड़ेगा। देशभक्ति के जोश में एक बार कोई भी इतना त्याग कर 


सकता है| लेकिन इस तरह की भाव॒ुक॥त आथिक सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ती _ 


है और बहुत दिनों तक वह नहीं रह सकती है | अ्रगर हम श्रार्थिक सिद्धान्त 


के अनुकूल होना और अपने ध्येय पर भी डटे रहना चाहते हैं तो हमें 
पहले असम संधियों को तोड़ देना होगा, समुद्री चुज्की पर अ्रपना नियंत्रशु 


स्थापित करना होगा, कर की दर को बढ़ाने-घयने में स्वतंत्र होना होगा | 
इस प्रकार हम विदेशी तथा देशी मालों का मूल्य एक बराबर कर सक्रेंगे| 
तब अगर कोई परिवार तीस डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा साल भर में... 
पहनता है और उतने ही देशी कपड़े के लिए उसे तीस डालर ही लगता है 


तो यह प्रबन्ध ठीक होगा और तब हम आशा कर सकते हैं कि वह परिवार. 

. देशी कपड़ा पहने की अपनी प्रतिज्ञा को रख सकेगा अगर हम एक कदम 
और आगे बढ़े और विदेशी कपड़े को देशी कपड़े की अपेक्षा महगा कर दें 
जिससे विदेशी कपड़ा पहनने वाले जिस कपड़े पर तीस डालर खर्च करते हैं, 
उतने ही देशी कपड़े पर बीस डालर ख्च॑ कर सके तब हम विदेशी कपड़े के 
उद्योग-घन्चे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ओर हमारा देशी उद्योग-घन्वा 
उन्नति करने में समर्थ हो सकता है | इस प्रकार आप देखते हैं कि अगर हमें 
अपने मिन्‌ षठढः सिद्धान्त की वस्त्र-समस्या को हल करना है आगे संपूर्य 
देश को देशी कपड़ा पहनना है. और विदेशी कपड़े को अपने बन्द्रगाह पर 

. नहीं आने देता है तो हमें राज की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा | 
...._ अपनी वद्त-संमस्था के हल करने में जिन मुख्य कच्चे मालों पर हमें 
विचार करना है वे हैं रेशम, सन, रूई और ऊन | चौथी चीज़ ऊन चीन 
में काफ़ी परिणाम में होता है। चीनी ऊन विदेशी ऊन से उच्च कोटि का 
होता है। लेकिन ऊन का उद्योग-धनन्‍्धा चीन में विकसित नहीं हुआ है। 
हम ऊनी कपड़ा नहीं तैयार करते हैं बल्कि कच्चा ऊन ही दूसरे देशों में भेज 
. देते हैं। दूसरे देश वाले हमारे ऊन को खरीदतें हैं ओर उससे ऊनी कपड़ा 
तैयार करते हैं और पुनः तैयार माल से मुनाफा करने के लिए. उसे चीन भेज 


.. द्वेते हैं। अगर हम अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके और राज कौ 


भ शक्ति को ऊन के उद्योग-पन्धचे के विकास में लगा सके तो यह भी कपड़े के 
... उद्योग-घन्धे के साथ-साथ द्न्नति करेंगा | अगर हमार यहां उन्नतिशील ऊन 


कर 


इधर . जनता के तीन सिद्धान्त 


का उद्योग-घन्धा हो तो चीन के लोगों को ऊनी कपड़ा जिसकी आवश्यकता 


उन्हें जाड़े में पड़ती है , विदेशी राष्ट्रों से नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे 
पास खपत से अतिरिक्त ऊन बचेगा तो हम रेशम की तरह ही उसे विदेश 
भेजेंगे । लेकिन अभी तो चीन में ऊन का उद्योग-धन्धा अविकसित अवस्था 
: में है। इसलिए भेड़ों का ऊन लगा हुआ चमड़ा, या भेड़ों का काट हुआ 
ऊन, जिनका व्यवहार चीन में नहीं हो सकता है, विदेशियों के हाथों बेच 
“दिया जाता है। विदेश में उससे ऊनो कपड़े और सब तरह के कम्बल तथा 
. नमदा आदि बनते हैं। पुनः बना हुआ माल चीन मैजा जाता है और 


यहाँ हम उसे खरीदते. हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सूती कपड़े और. 


ओर ऊन के उद्योग-घन्धे विदेशी राजनीतिक और आधिक प्रभुत्व के नीचे 


दबे हुए हैं| वस्त्र-समस्यों को हल करने के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्र की महान्‌ . 
तांकत को एक विस्तुत योजना बनाने में लगाएँ। पहले हम अपने साव- 


भौर्मिक अ्रधिकार को प्रास करें| हम रेशम, सन, रूई ओर ऊन सम्बन्धी 
पैदावार बढ़ाने और उनका माल तैयार करने के उद्योग-घन्धों के विकास के 
लिए राज की शक्ति का प्रयोग करें । कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल 


के आयात पर कर बढ़ाने के लिए हम समुद्री चुज्ञी को अपने अधिकार और 


नियंत्रण में करें ताकि ये देशी उद्योग-घन्घे बच सके | तब हमारे सूत कातने 
और कपड़ा तैयार करने का उद्योग-धन्धा ठुरत बढ़ने लगेगा आर कथ५ड़े की 
समस्या हल हो जाएगी । द 


चूंकि अब हम कपड़ा तैयार करने की चीज़ों की समस्या के हल को 
जानते हैं। इसलिए हमें अ्रत्र वस्त्र की समस्या पर ध्यान देना चाहिए | 


मेंने एक बार पहले कद्दा है कि जाड़े से बचने के लिए. कपड़ा पहनने का 
. रिवाज चला | कपड़ा पहनने का प्रथम उद्देश्य शरीर की रक्षा करता था। 
लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ी कपड़े का व्यवहार शरीर की सजाने के लिए 


होने लगा और तत्र कपड़ा पहनने का दूसरा उद्देश्य सुन्दरता बढ़ाना हो 
गया | जंगली आदमियों के पांस अपना शरीर सजाने के लिए किसी प्रकार 


का परिधान नहीं था इसलिए उन्होंने शरीर पर गोदना गोदा लिया 


अर्थात्‌ उन्होंने अपने शरीर के चमड़े पर चिह्ू बनवाए और उन्हें । 
रंगवा दिया हमारे पूर्वज इसे वन्‌ षन्‌ या शरीर सजाना कहते ये । बद्ति 


.. सभ्यता आगे बढ़ी है फिर मी कपड़ा पहनने का प्रधान उद्देश्य अभी तक शरीर 
. ५ को सजाना ही माना जाता है। कपड़ा पहनने के इस उद्देश्य को भुला दिया 
.. गंया है- कि उससे जाड़ा कथ्ता है और शरीर की रक्षा होती है। आजकल 














जीविका : चौथा व्याख्यान कह अमडपा न, 
लर्चीले जीवन और फजूल की प्रतियोगिता में केवल पहनने की सामग्री ही 
नये-नये रूपों में बराबर नहीं निकलती है बल्कि रिवाज के अनुसार पोशाक 
बनाने के ढंग में भी परिवत्तन होता है। अधिक से अधिक पोशाक और 
_गहना पहनना अ्रमीरी समझता जाता है तथा सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ 
कुलीनता और विद्व॑त्ता पर्यायवाची माने जाते हैं। मे 
. जब निरंकुश शासन का विकास हुआ था तो पोशाक का व्यवहार पर्दो 
की विभिन्नता के लिए होता था। तब कपड़ा पहनने का तीसरा उद्देश्य वर्ग... 
भेद को जताना हो गया। अब ग्रजातंन्त्र का जमाना है और सभी वर्ग एक 
हो गए. हैं। प्रजासत्तात्मक राज के अंदर सैनिक या नाविक को भी उसके 
पोशाक के कारण एक खास भद्र वर्ग का नहीं माना जाना चाहिए। कपड़े 
पहनने . के तीन उद्देश्य--शरीर-रक्षा, शरीर को सजाना और वर्ग भेद 
दिखाना--ऊपर बताए, गए. हैं | उनमें हम एक चौथा उद्देश्य भी जोड़ सकते 
हैं और वह है सुविधा । ऐसे समय में जबकि सभी वर्ग बराबर हो रहे हैं और 
काम करना पवित्र माना जाने लगा है तो हम पोशाक को श्रवश्यंकता की 
वस्तु समझते हैं। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जनता की 
श्रावश्यक पोशाक निम्न कामों को पूरा करे---बह शरीर की रक्षा करे, वह 
सुन्दर देखने में हो ओर वह . सुविधाजनक हो और काम में बाधा देनेवाली 
न हो । इस प्रकार की पोशाक सचमुच में सुन्दर होगी । क्‍ 
जनता की जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए ओर 
कपड़े के उपयुक्त तीन व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए राज को हर जगह 
' बड़े पैमाने पर कपड़े के कारखानों की स्थापना करनी चाहिए. । ये कारखाने 
देश के हर भाग की जनसंख्या ओर ऋठ का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए 
वस्त्र तैयार करें । हर आदमी के कपड़े की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए | 
किसी भी आदमी को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए ।. सान मिन्‌ सिद्धान्त 
बाली सरकार का जनता के प्रति कपड़े की आवश्यकता के सम्बन्ध में यही 
कत्तव्य है।  ..- | | ४ 
.. और जनता को भी सचमुच में राज के प्रति अपने नागरिक उत्तरदायित्व 
. को पूरा करना चाहिए या उसे नागरिकता के अधिकार को छोड़ देना 
... ज्ञाहिए। जो नागरिक होने के अयोग्य हैं वे राज के मालिक नहीं हो सकते 
.._है। आलसी तथा घुमकड़ राज और जनता के ऊंपर परान्नमोजी जैसे हैं। 
.. सरकार उन्हें कानून द्वारा काम करने के लिए बाध्य करे और उन्हें अच्छे 
हा मजदूर के रूप में वंदलने की कोशिश करे ताकि वे राज के अधिकार और 


३५७४ .. जनता के तीन सिद्धान्त 


सुविधाओं में माग लेने के योग्य हो सकें। जब आलेसी मनुष्य नंहीं रहेंगा 
और सब लोग उत्पादन में हिस्सा बटाएँगें तब॑ खाने और शरीर ढर्कने 
लिए काफ़ी सामग्री मिलेगी, रहने के लिए आरामदायक घर होंगे ओर लोंग 
संतुष्ट रहेंगे और जीविका की समस्या हल हो जायगी ।* क्‍ 





अरास्त २४७, सन्‌ १३२४ ई० 


...>ंमार 2वमक या धक्का काककर्था 


.... #जीविका के सिद्धास्त पर दिए जाने वाले और सभी व्यास्यानों 2 


...._ ड० सनंयात सेन नहीं पूरा कर सके | 


